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सम्मतियाँ.* 


महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथ कविराज एम० Ro, 
डी० लिट्‌ महाशय लिखते हैं :-- 


श्रद्धेय स्वामी श्रोयुक्त कालिकानन्द जी रचित “सदशन?” 
` नामक अन्थ पढ़ कर आनन्दित हुआ हूँ | इसंका विषय-विन्यास, 
'वचार-पद्धति, रचना-शेली और ea भाषा साधारण पाठक 
उपयोगी दै, जिज्ञासु विद्यार्थी के लिए तो यह परमोपकारी ही है। 
ढ़ शिक्षित व्यक्ति भी इस अन्थ के पढने होंगे 
धमजीवन में ज्ञातव्य अनेक : तत्व + 0 
आलोचित हुए हैं। में आशा करता हैँ, धार्मिक सीस में यह 
समुचित आद्र तथा प्रचार TAN ।५ ८. -^ ¬ mantan 


“yaa . 
PER i 


२५, सिंगरा, वाराएसी।.___ #शीवीनाय का | 5 


९ Pa 


h F ना 


; 2 Fs २ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri FE 
SEN 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष - 
पद्मभूषण डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी एम. ए., डी. लिटू महोदय 
लिखते हैं-- . 


परमहंस स्वामी कालिकानन्द जी महाराज की पुस्तक 


. “सदर्शन” पढ़कर झुरे बड़ी प्रसन्नता हुई । स्वामीजी ने बड़ी 


| 


सरल ओर मनोहर शेली में अध्यात्म तत्त्व की गूढ़ बातो' को 
N ~ 

सममाया है। जो लोग अध्यात्म तत्त्व के जिज्ञासु हैँ उनके 

लिए पुस्तक बड़े काम की दै। आज भौतिक विज्ञान की 


' समृद्धि के युग में ऐसो पुस्तकों को बड़ी भारी आवश्यकता अनुभव . 


की जा रही है, जो मनुष्य के आन्तरिक विकास में सहायक सिदध 
हो । स्वामीजी की पुस्तक से यह उद्देश्य सिद्ध होगा, ऐसा मेरा 
विश्वास है । 


Saus दिवैदी 
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काशी हिन्दू.विश्वविद्यान्नय के प्राचीन भारतीय इतिहास तथा 
संस्कृति विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष एवं भारती महाविद्यालय 


के प्राचायं डा० राजवल्लीं पाण्डेय, एम० ए०; डी० लिट० महोदय 
लिखते &— 


स्वामी कालिकानन्द्जी के 'सत्यद्शन! का दशन मुझे हुआ । 
यह्‌ केवल वोद्धिक अभ्यास से लिखी हुई पाठ्य पुस्तक नहीं. है । 
वास्तव सें यह स्वानुभूति का परिणाम है जो पात्र साधकों के 
सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। स्वामीजी जैसे सन्त-सहात्माओं 
के चिन्तन और साधना का फल जनता को प्राप्त होता रहे, यह 
सोभाग्य का विषय है। मेरे विचार सें इस मन्थ के अध्ययन से 
साधक की aga सी मन्थियां और समस्‍यायें सरलता से सुल 
सकती हँ। साधना का शायद ही कोई ऐसा अङ्ग हो जिस पर 
प्रकाश इस मन्थ में न डाला गया हो। व्यापक हृष्टि के साथ 


` गम्भीर गवेषणाओं से यह कति सम्पन्न है । - मुझे पूणं विश्वास 


है कि साधक और सामान्य जनता सभी इस ग्रन्थ-रत्न से पूरा 
लाम उठायेंगे ओर समाज में इसका समुचित आदर होगा । 


- राजबली पाण्डेय 


' 
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मनोषा-सम्पञ्न मनुप्थ के मन में ऐसी चिन्ता समय समथ पर समुदित 
होती है कि, “मनुष्य-जीवन masa क्या है ? सुष्टिकतां ने इस अनन्त कोटि 
बह्माण्डों में अनन्त कोटि जीवों की ab किस उद्देश्य से की है ?? चिन्ताशील 
व्यक्ति कहुँंगे--'कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति निष्प्रयोजन कोई काय नहीं करता । 
यहाँ तक कि सम्पूणं विश्व में ज्ञान-स्वरूप व्यापक आत्मा के अनुस्यूत रहने से 
जड़-जगत के प्रत्येक काय में भी उद्देश्य परिलक्षित होता है ।? सूर्य से उत्ताप 
विकीण होता हे--इसीलिए एथ्वी तथा अन्यान्य ग्रहों के जीव जीवित हैं | वे 
ग्रह भी यदि प्रति-दिन घूम कर दिन-रात सम्पादित न करते, यदि उनके निवासो 


| अविराम सूयं-किरण # भोग करते या ग्रह के विपरीत अंश में रहने से बिलकुल 


सूर्यालोक न पाते तो भी जीवों का जीवन असहनीय हो जाता | सूय-रश्मि वायु 
को हल्का करके ऊपर उठा लेती है--इसी कारण वायु प्रवाहित होकर जोवों 
को आनन्द्‌-दान करती है । जेसे समुद्र का जल वाष्प-रूप में ऊपर उठ कर 
सेघ-रूपमें परिणत होता है और वाधु-प्रवाह से स्थत्न-भाग में आकर बृष्टि-रूप में 
पतित होकर धरिन्नी की उवरता सम्पादित करते इए नदी-नालों के भोतर से 
प्रवाहित होता हुआ पुनः अपने उत्पत्ति-स्थान समुद्र में जा मिलता है, जीव 
सो उसी प्रकार सृष्टि का मूल सब्विदानन्द-सागर परमात्मा से उत्पन्न होकर 
उद्धिज, स्वेदज, अणडज, जरायुजादि योनियों में अगणित बार जन्म ग्रहण 


करके देह-परिवतंन करते करते क्रमशः उन्नत होते हुए अन्त में अपने उत्पत्ति-स्थान 
| उसी सब्चिदानन्द-सागर में जाकर मिल जाते हैं। यही जीव की सब प्रकार के 
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शोक-तापों के बन्धनों ag, यही जीव के जीवन का उद्देश्य और यही सृष्टि 
की सार्थकता है। 
जीव में सत्ता यानी अस्तित्व, चित्‌ ( चैतन्य ) यानी ज्ञान तथा आनन्द) 
विद्यमान है। परन्तु जितना सत्‌, चित्‌ और आनन्द उसके क्षुद्र अन्तःकरण/ 
में दे, उससे उसे तृप्ति नहीं होती, वह उससे और भी अधिक अस्तित्व, अधिक 
ज्ञान और अधिक आनन्द पाना चाहता हैं। इसीलिए जीव चाहता है कि, “म | 
कभी न मरू, अनन्त काल मेरा अस्तित्व विद्यमान रहे, में विश्व का सारा ज्ञान! 
प्राप्त कर सर्ज हो जाऊं तथा निरवच्छिन्न आनन्द का भोग कर सूँ । जीव | 
अनन्त सश्चिदानन्द-सांगर से उत्पन्न हुआ था इसी कारण उसके अन्तःकरण | 
के अन्तस्तल में अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान और अनन्त आनन्द की Ya 
ak विद्यमान है । इस देतु उसे पाने के लिए ही वह सदा लालायित रहता | 
दे । जीव जितने दिनों तक अपने उत्पत्तिस्थान में पहुँच कर उसे नहीं प्राप्त कर 
सकता उतने दिनों तक उसे किसी तरह भी शान्ति नहीं मिञ्चती | इससे स्पष्ट | 
ही प्रतीत हो रहा है कि, परमास्मा में, यानी अपनी परम सत्ता में छवलीन हो | 
कर सोच प्राप्त करना ही जीव के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है । | 
जीव मात्र के भीतर ऐसी स्वाभाविक अभिल्ापा हे कि, “सुरे सदा सुखः | 
शान्ति मिले, हुःख-अशान्ति कभी न हो ।?? Taha के उपाय भी वह 
अपनी बुद्धि के अनुसार निकाल लेता दै । झुधा का उद्रेक हुआ तो वह उसे 
मिटाने के लिए कुछ खाता है। ऐसे ही पिपासा का हुः दूर करने के लिए | 
) चह कुछ पोता है; भय पाने पर वह या तो Tg पर आक्रमण कर देता दै या 
भाग कर अपनी रचता करता है; क्ल्ान्ति से कष्ट होने पर बेठ कर विराम 
लेता है या पड़ा-पड़ा सोता रहता है । इन स्वाभाविक दुःख-नित्ृत्ति के उपायों 
के सम्बन्ध में स्वाभाविक ज्ञान मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों स॑ समान हे । पर 
अन्य प्राणियों की अपेच्षा बुद्धि अधिक होने के कारण मनुष्य उन उपायों से भी 
Ket उपायों का आविष्कार कर लेता है। जैले, रोग होने पर उसे दूर करने 
के लिए वह औरधि का सेवन करता हैं; हिंसक जन्तु, चोर, डाकू या श्नुःसेबा 
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के आक्रमण से आत्म-रक्षा करने के लिए वह गृह, महल या. किला बना लेता 
है; मन में शोक उत्पन्न हुआ तो उसके निवारण के लिए वह सत्संग, सदालोचना 
या सद्ग्रन्थों का अध्ययन करता है । परन्तु उन लौकिक उपायों से सामयिक 
रूप से दुःख को निवृत्ति हो जाने पर भी वे ही सव शोक और दुःख पुनः उत्पन्न 
होकर क्लेश देते रहते हें। भोजन के द्वारा ga निवृत्ति होने से क्या 
हुआ ? कुछ घंटों के अनन्तर ही पुनः उसो प्रकार को gal उत्पन्न होकर दुःख 
देने लगती है । एक शत्रु का निपात होने से क्या हुआ ? पुनः दूसरे शत्रु के 
आक्रमण-भय से दुःख उत्पन्न होता है । प्रिय-वियोग-जनित शोक कुछ कम होते 
न होते पुनः किसी दूसरे प्रिय जन की सत्यु से वेसा ही या उससे भो अधिक 
शोक का कष्ट सहन करना पता है। इसी कारण ऋषियों ने आत्मतत्त्व-ज्ञान 
प्राप्त कके आय-शाख्रों में उसे लिपिबद्ध कर दिया है, उसे जान कर मलुष्य . 
शोक-हु:खों के बन्धन से चिरकाल के लिए सुक्त होकर परमानन्इ लाभ करते 
हैं । परन्तु शास्त्रीय अन्य संस्कत में लिखे हैं; उनमें से तत्त्व-ज्ञान रूप UDA 
का पान करना सब के लिए सुगम नहों है, तथा तत्तज्ञ गुरु भी सहज में प्राप्त 
नहीं होते । इसी लिए परमहंस भ्रीमस्कालिकावन्द स्वामी महाराज ने .जनकृपा 
से उद्बुद्ध होकर यह “सत्य दशन” नामक ग्रन्थ सरल बंगला भाषा में लिखा 
है और मैंने इसका हिन्दी में अनुवाद किया है । इसमें जिस ढंग से मनस्तरव 
तथा आत्मतत्व का विस्तृत विवरण दिया गया है, ध्यान देकर पढ़ने से शिक्षित 
आर विचारशील व्यक्ति अनायास आअज्ञान प्राप्त करके चिरकाल के लिए शोक 
तापों के हाथ से मुक्त होकर अपना अपना जीवंन शान्तिमय बना सकते हैं । 
हिन्दू , सुसलमान, बौद्ध, ईसाई आदि विभिन्न सम्प्रदायों के धमशास्तर 
पृथक पथक हैं, एक दूसरे के धमंमत पर बिन्दु मात्र भी विश्वास नहों करता | 
दूसरी ओर वेदान्त आदि sama सत्य सिद्धान्त प्रतिपादित कर सध्य तत्त्व 
प्रदर्शित करा देते हैं। इसी कारण उन्हें “दशंन-शाख'”? कहते हैं। जल पीने 
पर जिस प्रकार जीचमांत्रं की पिपासा मिट जाती है उसी प्रकार सत्य सिद्ध।न्त 
मनुष्य सात्र के जिए ही सत्य है। यहु न्थ सी अकाठ्य युक्तिप्रमाणों के द्वार 
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यथाथ सत्य तत्त्व का दशंन करा देता है, इसी लिए इसका नाम “सत्य दशन” 
रखा गया है। जो शास्र युक्तियुक्त है अर्थात्‌ अनायास तत्व का निर्णय को 
देता है, वही आह्य है, नहीं तो युक्तिरहित होने पर वेद tama है।' 
. आधुनिक रीति के अनुसार अधिकांश की सम्मति ही सान्य होती है | 
परन्तु प्राचीन प्रथा के अनुसार आध्यात्मिक विषय में सवसाधारण की सम्मति. 
का कोई भी मूल्य नहीं है। एक ऋषि यां एक महात्मा जीवन अर की साधना! 
से जो सत्य सिद्धान्त अवगत होकर व्यक्त करते हैं, वही ग्रहणीय होता है।' 
वायु को साधारण मनुष्य केवल “वायु? करके ही जानते हैं, परन्तु एक बैज्ञानिक | 
उसका विश्लेषण करके उसमें से कई प्रकार की गेसें निकाल कर वायु का यथार्थ, 
स्वरूप दिखा देते हैं, उसी प्रकार Edaran मनुष्यों ने जिस शरीर-इन्दरियः | 
सन-ुद्धि की समछि को 'जीव' समक रखा है, तत्वज्ञ महापुरुष ग्रिविध शरारों 
तथा पञ्च कोषों का विश्लेषण कर शुद्ध चिन्मय आत्म। का यथार्थे स्वरूप दिखा | 
देते हैं । 
_ संसार में आधि-व्याधि-शोक-तापों से तापित होकर जो लोग निरचच्दिन्त सुख | 
प्राप्त करने की आशा से भजन-कोर्तंन, लाखों बार माला-जप, राम, कृष्ण, काली, | 
| दुगा आदि देव-देवियों की मूर्ति की पूजा, निरामिष भोजन, उपवास, ब्रताचुष्ठान, 
वेद वेदान्तादि अशेष शाख्रों कां अध्ययन तथा काशी, गया, मथुरा, Tea 
आदि अनेक तीरों का पयटन आदि अनेक बाइरां धर्मानुष्ठान सुदीघ काल तक | 
कर चुके हैं अथवा जिन धार्मिक मुसलमानों ने मक्का, मदिरा आदि तीर्थ-स्थाचों | 
MN 
Ara रे › जेन्द आदि अनेक शास्त्रीय अन्थों का अध्ययन किया? 
तथा अपने धमशास्थ्रानुसार अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठान किये, परन्तु उन 
अजुष्टनों से वे कुछ शान्ति नहो प्राप्त कर सकें और सत्य तत्त्व का निणय करने! 
` में असमर्थ होकर जीवन में हताश हो गये हैं--'“यथार्थ सत्य क्या है ? सें ; | 
हूँ! कहाँ से भए हूँ! इस संसार में अकेला Sea अवस्था में खाली हाथ 
: आकर, असल्य आत्मीय-स्वजनों से ha तथा नाना प्रकार के ega 
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से जजरित होकर समस्त धन-सम्पत्ति तथा प्रिय परिजनों को छोड़ कर फिर 
अकेला कहाँ चला जाऊंगा ? परमेश्वर क्या वस्तु है और वे कहाँ केसे अवस्थित 
हैं, उनके साथ मेरा सम्बन्ध ही क्या दे? किस मार्ग का अवलम्बन करने पर 
उन परम पिता परमेश्वर को जान कर शान्ति-ल्ञाभ कर सकूँगा !”--ऐसे ऐसे. 
प्रश्न जिन्हें व्याकुल कर रहे हैं केवल वेसे सत्य-जिज्ञासु व्यक्ति ही इस 
सत्य दर्शन”? ग्रन्थ के अध्ययन के अधिकारी हैं। अल्प्ञों का अज्ञान-नाशक 
ऐसा उत्तम ग्रन्थ भाषा में और नहीं है। 
तीव आग्रह के साथ यह न्थ पढ़ते रहने से मन में स्वतन्त्र विचार का 
उदय होगा, साम्प्रदायिक कइरपन दूर होगा, वंश और समाज-प्रथा से उत्पन्न 
कुसंस्कार निःशेषित होकर चित्त निल दपण के समान स्वच्छ हो जायगा और 
उस विशुद्ध चित्त में सच्चिदानन्दुमय आत्मा का साक्षात्कार करके साधारण. 
शिक्षित व्यक्ति भी पूर्णानन्द से जीवन-यापन करने में समथ होंगे । | 


--भोपालचन्द्र वेदान्तशास्त्री 
. रामापुरा, वाराणसी । | 
२८ फरबरी, keys ई० 
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नाम नहीं जानते परन्तु नेपोलियन की सारी वंशावली उनके कण्ठस्थ है । 
तुग्हारी स्थिति भी ठीक वैसी ही है । तुम स्वयं कौन हो उसकी खोज न करके 
लोगों के देखादेखीं परमेश्वर का नाम सुन कर ही उनका दशन! करना 
चाहते हो । 
मक्त अपने शरीर पर इशारा कर कहता है--प्रभ्न ! यह देह ही तो में हूँ, 
णक दूमरा ““मैं?? कहाँ से आयेगा १ 
महात्मा--बेटा ! तुम अपने आन्तरिक स्वाघीन चिन्ता में तन्मय हो करे 
श्रवण करके मेरी बातों का उत्तर देना, नहीं तो केवल अपनी व्यवहारिक बुद्धि 
या वेष्रयिक चिन्ता-शक्ति द्वारा इसे समझ न सकोगे। में? और 'मेरा-- 
केवल इन दोनों शब्दों पर ही सारा संसार चल रहा है। जीवत्व के विकास 
के साथ ही साथ 'में? का अ्रहंकार उत्पन्न होता है, उसके बाद उस 'में? से 
“सेरा? शब्द पैदा होकर शब्द-स्पर्श आदि विषयों से जीव श्रपना सम्बन्ध जोड़ 
कर बद्ध होता है। संसार के मनुष्य से कीटाणु तक जीव मात्र के मोतर ही 
'मैं हूँ? यह ज्ञान हर समय विद्यमान है । परन्तु “में कौन हूँ?, या “कहाँ हूँ--- 
कोई भी इसकी खोज नहीं करता । धीरता से विचारने पर तुम्हें प्रतीत होगा 
'कि--ैं? कहने से केवल अकेले मेरी ही प्रतीति होती है, उसके साथ किसी 
दूसरी बस्तु की नहीं । अतः “में? अकेला हूँ । ओर 'मेरा? या' “मेरे? कहने.से 
अगणित वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, जो “में? से पृथक हैं। 
'जेसे-मेरा मकान, मेरा छाता, मेरा जूता, मेरे लड़के, मेरी पत्नी आदि समो 
मुझसे एथक हैं । अब यहाँ केवल इस बात को ही याद रखना कि जहाँ “मेरा? 
शब्द का प्रयोग होगा वहाँ उससे लक्षित वस्तु मुझसे भिन्न है। क्योंकि "में? 
पथक रह कर ही अन्य वस्तु या व्यक्ति को मेरा’ कह कर उससे अपना 
सम्बन्ध जोड़ता है | अब तुम इन 'में? और “मेरा” शब्दों को झपने शरीर पर 
| प्रयोग कर मेरे साथ बातचीत करते रहो। Duga 
तुम कहते हो, तुम्हारा यह शरीर ही तुम हो। अच्छा बेटा, तुम्हारा'यह 
शरीर जब अ्रस्वस्थ होता हे तब यदि कोई पूछे कि, (तुम. कैसे हो १? -तो उसके 
उत्तर में तुम क्या कहोगे-'में शरीर अस्वस्थ हूँ? या मेरा शरीर अस्वस्थ है १? 
भक्त--'मेरा शरीर श्रस्त॒स्थ है?--यदी कहूँगा | ata 
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मद्दात्मा--अब तुम अपनी ही बात से अच्छी तरह समझ सकते हो हि 
बात करते समय सभी लोग भेरा शरीर? ही कहते हैं; “मैं शरीर” कोई नही 
कहता | इस कारण “तुम्हारा मकान! तुम्हारे लड़के’, “तुम्हारी पत्नी? जिए 
प्रकार तुमसे एयक हैं उसी प्रकार तुम्हारा शरीर मी तुमसे एृथक है | अर्थात्‌ 
तुम शरीर नहीं हो, शरीर से पथक हो । | 

| 


ag ! आपकी बात से मुझे स्पष्ट अनुभव हो र 
Ne नुभव हो रहा है कि में शरीर 
महात्मा--तुम कौन हो-इसे आगे कहूँगा। पहले मेरी बात सुनो |' 
तुम्हारे इस शरीर में "मन? नाम से एक वस्तु है, क्या इसका तुम्हें बोध होता | 
है १ अब तुम इत स्थूल शरीर को छोड़ कर सूक्ष्म मन पर ध्यान दो । मनुष्य 
के इस सूद मन को "सूम शरीर? कहते हैं। जिस मन से तुम्हें इस स्थल | 
शरीर पर मैं? बुद्धि उसन्न हुईं है, जिसके द्वारा तुम मान-अपमान, gaga, | 
अच्छे-बुरे आदि रूप से सारे संसार की उपलब्धि कर रहे हो, जो मन तुम्हारे 
जीवत्व का मूल है, बन्धन-मुक्ति का एकमात्र कारण है, वह सूदम मन मी. 
उम नहीं.हो, वह भी तुम्हारा है। क्योंकि जरा सोच कर देखो, जब तुम्हारे | 
मन में कोई क्लेश मालूम होता है, जब तुम्हारा चेहरा उदास हो जाता है | 
तत्र यदि कोई आकर पूछे कि-'कहो जी, तुम्हें क्या हो गया है ?” उसके | 
Tn तुम यही कहते हो कि--'मेरा मन अच्छा नहीं है? या मेरे मन में | 
at 3 मी मन भें? नहीं हुआ, वह मु से पृथक, मेरे 
IT बात से मैं समझ गया कि मेरा मन भी मैं नहीं हूँ। 
ह II, इस मन से परे और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है; तो में 
हैं १ इतने दिनों तक जो 'मैं मैं? कह कर, मैं करता हूँ, मैं जाता 3 ae 
रूप से सदा ही मैं घमण्ड करता था उस में शब्द से क्‍या कोई भी वस्तु नहीं 
हे! व रब 2 प्रधान चिन्ता का विषय हो गया है | | 
हात्मा--बेटा ! अघीर न हो, दग्हारा धै? , 
“8 PN Nan ah 2 ta . अवश्य ही है । तुम्हें अपने 
चल बात से उस ओर इशारा कर दूँगा । पहले ही मैंने ठुमसे कह दिया 
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है कि, में एयक रूप से हूँ । इस लिए अपनी वस्तु को मैं 'मेरा? कहकर बता 
सकता हूँ | अतः यह जो तुम्हारा मन है, इससे भी परे, मन से भी सूच. 
सूकम से भी सूक्ष्म तुम्हारा मैं? आत्मा रूप से विद्यमान है ओर “में” सबसे हर 
'उस स्थान पर विराजमान रहने से मन को मेरा कह कर सम्बोधित कर रहा है | 
ग्रतः तुम जो अपसे मन से भी प्रथक्र यानी मनातीत हो उसे दृढ़ रूप से 
निश्चय करो। मनातीत सत्ता ही निरवयव, निरवच्छिन्न, अनन्त और चिन्मात्र 
है और वही “मैं? या आत्मा, परमेश्वर, ब्रह्म, विष्णु, खुदा, गॉड आदि के 
नाम से असिद्ध है । तुम्हारा मन उस "मैं? को ध्यान करते ga भी पकड़ नहीं 

| सकता या तुम्हारे निज आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता । इसी कारण 

उम्हारा मन इतने संसार-हुःख भोगते-मोगते बेचैन हो उठा है। इस विषयमे 
| उपनिषद का कथन हे-अवाङमनखगोचरोऽयमात्मा” अर्थात्‌ यह 


RR नल लि 


ag! गहरी नींद या सुषुप्ति अवस्था में तो मैं पूर्ण अशान में 
आच्छन्न रहता हूँ | उस समय केसे 'में? रहेगा १ जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ मैं - 
तुम का बोध केसे होगा १ 

महात्मा--बेटा [ ag अवस्था में तुम्हारा मन सारे विषय छोड़ कर, यहाँ 
तक कि दुग्हारे देह-शान का भी व्याग कर सो जाता है यानी परमात्मा में 
» लवलीन हो जाता है, इस कारण उस अवस्था में देह की इन्द्रियाँ भी निष्क्रिय 
'हो जाती हैं । परन्तु देइ, इन्द्रिय, मन से अतीत सव-साच्षी-स्व रूप सैं? कभी 
सो नहीं जाता या अचेतन नहीं हो जाता । 'मैं? सदा दी चेतन है: इस लिए 
सुषुप्ति अवस्था में भी “मैं? सचेतन रहता है। उस समय "मैं? विद्यमान न 
-रहृता तो जाग्रत होने पर “उस सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं थाय 
साच्य कोन देता? अतः समझना होगा कि, Pak अबस्था में भी 


CC-0. Jangamwadi.Math Collection. Digitized by eGangotri 


fn 


ik - 


| 
ध सत्य दर्शन | 
PETA NATA AN ALL L LL LL LL LL LL LA LS LL LL LL LL LL LSI AN 
सचेतन था| इस विषय में वेदान्त-दर्शन कहते हैं--“सुधुष्ति काल में. एक 
मात्र अज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान रहता है, इस दृश्यमान संसार का ज्ञान नहीं रहता | 
आत्मा उस समय स्वयं ही अपने को जानता है, किसी दूसरी वस्तु को नहीं।/ 
न जानने का कारण यह है कि जिन से प्रपञ्च का ज्ञान होता है, वे इन्द्रियादि 
उस समथ सुषुप्त अर्थात्‌ क्रियाहीन रहते हैं | ama आता है कि | 
मन्न ही इन्द्रियों को लेकर yeah जाता है; अलुप्त-चेततन्‍्य आत्मा ENG 
नहीं होता । ञ्रात्मा नित्य ही जाग्रत है। सुबप्ति-काल में आत्मा अ्रज्ञान को 
उज्ज्वलित, प्रकाशित और प्रव्यक्त रखता है, इस कारण सुपप्ति के भंग होने 
पर जीव मात्र ही “में अ्ज्ञान हो गया थाः--ऐसी बात कहते हैं | अ्रतः तुम जो | 
मनातोत वस्तु हो उठी को अब हृढ़ता के साथ मन में धारण करो । | 
भक़त--प्रभ्नु | आपकी कृपा से अब में समझ गया कि, में सचमुच ही 
मनातीन वस्तु हूँ; परन्तु में यथार्थ में ही एक Sak, एक नगण्य व्यक्ति! 
केसे परमात्मा, परमेश्वर या ब्रह्म हो सकता हूँ १ यह तो एकदम असम्मसव-सा| 
यतीत होता है। | 
महात्मा--बेटा ! इस विषय में वेदिक युग की एक कथा सुनो | एक | 
समय उद्दालक मुनि का पुत्र श्वेतकेतु चारों वेद पढ़कर गुरु-यह का अध्ययन | 
समाप्त करके अपने घर लोट आया । तब पिता ने पुत्र से पूछा--श्वेतकेतु ! | 
क्या तुम्हारा अध्ययन समाप्त हो गया है ? | 
श्वेतकेतु ने उत्तर दिया--जी हाँ पिताजी , मैं चारों बेद पढ़ श्राया हूँ । | 
पिता ने फिर से पूछा-क्या तुमने चारों वेद पढ़कर ऐसी एक वस्तु का 
शान प्राप्त किया. है जिसके जानने से संसार की सारी वस्तुओं का ज्ञान हो 
जाता है १ ` 
श्वेतकेतु-यह सम्पूर्णं श्रसम्भव, अशास्त्रीय और युक्ति-विरुद्ध बात है) { 
क्योंकि एक वस्त॒ का ज्ञान होने से सारी चस्तुण कैसे जानी जा सकेगी ! 
के जानने से केवल एक का ज्ञान होगा यही स्वाभाविक है | 
पिता-वेटा | एक सुवणं का तस्त्र जानने से सोने का बना हार, बाला, 
कंकण कोई भी गहना हो, उसे देखते ही तुम्हें बोध होगा, वह दसरे गहनों से 
नाम और रूप में पथक होने पर भी सुवर्णं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
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है | एक मिद॒टी का तस्व जान जाने से मिट्टी का बना कोई भी बतन तुम्हारे 
सामने आवे, उसे देखते ही तुम समझोगे कि, दूसरे बतनों से वह नाम और 
रूप में भिन्न होने पर भी मिट्टी के सिवाय और कुछ भी नहीं है | ठीक 
उसी प्रकार इस संसार के कारण ब्रह्म था आत्मा का तत्त्व जान लेने पर इस 
दृश्य प्रपञ्च का सारा तत्त्व जाना जा सकता है; तब तुम्हें प्रतीत होगा कि यह 
संसार ब्रह्म या आत्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है । 

श्वेतकेतु--पिताजी ! वह ब्रह्म या आत्मा किस प्रकार और कहाँ हैं १ 

पिता--*तस्वमसि ३वेतकेतो’-दे श्वेतकेतु, तुम्हीं वह आत्मा या 
ब्रह्म हो | 


श्वेतकेतु--मैं एक बहुत छोटा, तुच्छ शरीरधारी जीव हूँ, अतः में केसे 
अनन्त बिशाल ब्रह्म या आत्मा हो सकता हूँ १ 

तब श्वेतकेतु के पिता ने दीघंकाल तक उसे श्रात्मतस्व का उपदेश दिया 
और उसीसे श्वेतकेतु अपने आत्मा की उपलब्धि कर चिरशान्ति प्राप्त हुआ । 
इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वेद-वेदान्त आदि का अध्ययन कर परिडत 
होने पर भी श्वेतकेतु को आत्मा? या “में? की उपलब्धि नहीं हुईं थी । आत्मश 
पिता के निकट बार-बार आत्म-तत्त्व का श्रवण-मनन करने से ही श्वेतकेतु 
आत्मा की उपलब्धि कर सका था | 


प्राचीन समय में उस वेद के ऋषि इसी उपाय से ब्रह्मज्ञ महात्मा के निकट 

तत्त्व का श्रवण KAKI प्राप्त करके चिर-शान्ति लाम करते थे--ऐसे 
इष्टान्तों की कमी नहीं है। अतः अ्रभ्यास और वेराग्य आदि के न रहने के 
कारण तुम्हारा स्वरूप श्रभी ब्रह्मत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसी लिए अभी तक 
तुम अपने को छोटा और अ्रश् जीव समझ रहे हो । अपने को छोटा समझने 
-से ही जीव छोरा हो जाता है | इस छोटेपन का त्याग करना ही होगा । ब्रह्मज्ञ 
रुरु का श्रा्रय ग्रहण कर वेद-वेदान्त की आलोचना करके यदि दुम अपने 
Tau और जीवत्व का त्याग कर सको तो दुम भी श्वेतकेतु की तरह आत्मो- 
पलब्धि कर चिरशान्ति लाम कर सकोगे | बेटा, यह आत्म-तत्त्व किसी जातिं 
या किसी भाषा में सीमाबद्ध नहीं हे। मनुष्य मात्रको ही आत्म-तस्व की 
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प्राप्ति का सामथ्य और अधिकार है | आत्मश् गुरु जब जिस भाषा में आताः | 
तत्व कहते है, उसी का नामान्तर वेद है । | 
Tag, आपक्री बात से ही मैंने सभी का विश्वास कर लिया है। | 
मे Nes 

परन्तु मेरा श्रथात्‌ मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, मेरा आकार केसा है, किए | 
प्रकार के रूप गुण आदि हैं, इसे जानने के लिए मेरा मन अत्यन्त व्याङुल | 
हो रहा है | इसलिए कृपया उसी का वर्णन कीजिये | | 
महात्मा--बेटा, इस समय सन्ध्या-काल उपस्थित हुआ है। इसलिए | 
आगामी कल में इसका वर्णन करूँगा | 


| 
| 
| 


भें! या आत्मा का स्वरूप 


महात्मा-बेटा, आज मैं तुमसे 'मैं? का तत्त्व या ब्रह्म-तत्त्त कहूँगा। 
इसी को लोग परमतत्त्व कहते हैं । इस "मैं? के तत्त्व को जान सकने से | 
हर्यमान प्रपञ्च के सारे तस्व जाने जा सकते हैं | उस समय और किसी तत्त्व | 
के जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती | यह तत्त्व ही सारे तरवों का akan | 
तत्त्व है और इसीलिए इसका नाम परमतत्त्व हुआ है । उस सर्वव्यापक और | 
मनातीत वस्तु ही मैं? है; बह नाम-रहित है | क्योंकि वह एक और अ्रद्धितीय 
वस्तु है। इस कारण उसका नाम कल्पना करने वाला कोई नहीं दै । शुत मे 
भी कहा है-एकमेवाद्धितीयम्‌। केवल शिष्य को समझाने के लिए ही 
ह युरुओं ने उसके नाना नामों की कल्मना की है । इस कारण आत्मा या 
में” के शास्रीय नाम हैं TAI, महेश्वर, परमेश्वर, परमपुरु परमात्मा, ब्रह्म, ` 
विष्णु, शिव, हरि आदि । यथार्थ में उनका कोई नाम नहीं है । वह अनाम 
हैं । उन शब्दों के द्वारा जो भेद प्रतीत होता है वह वास्तविक नहीं है, 
काल्पनिक है | वह सर्वज्ञ हैं--क्योंकि वह सबको जानते हैं, परन्तु कोई उन्हे 
नहीं जान सकता । वह महेश्वर हैं-क्योंकि वह सारे संसार के ईश्वर हैं | वह 
परमेश्वर हैं-- क्योंकि वह सभी के ईशिता हैं | वह परमपुरुष हैं--क्योंकि उनसे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SP या आत्मा का स्वरूप 8 


Tn 


परे और कोई पुरुष नहीं है, वह सभी के आत्मा हैं | वह परमात्मा हैं--क्योंकि 
सभी जीवात्माओं से वह परे हैं । वह ब्रह्म अर्थात्‌ बृहत्‌ हैं--क्योंकि वह सबसे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| महान्‌ हैं, उनसे बृहत्‌, असीम या अनन्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है । वह विष्णु 
| 
| 
| 
| 


अर्थात्‌ व्यापक हैं, क्योंकि वह सबको व्याप्त कर विराजमान हैं, उन्हें कोई व्याप्त 
। नहीं कर सकता । वह शिव हैं. क्योंकि वह सर्वमङ्गलमय तथा ज्ञान-स्वरूप हैं, 

केवल ज्ञान द्वारा ही उनकी उपलब्धि हो सकती है। अन्य अनेक प्रकार के 
। कर्मों के द्वारा उन्हें प्राप्त करना सम्मव नहीं है | वह हरि हैं #, क्योंकि उन्हे 
| जान सकने से ही जीव के जीवत्त्र और सारे शोक-ताप वह हरण कर लेते हैं | 
। पफिर किसी-किसी देश के लोग इस आत्मा को अल्ला, खुदा, गॉड, जिहोवा, 
| जोव ak अगणित नामों से सम्बोधित किया करते हैं । 


aa में तथा चित्र में अनेक देव-देवियों के रूप देखते हैं, 
परन्तु आपने आत्मा के जो अनेक नाम बताये हैं, उसका स्वरूप केशा है, 
। कृपा करके अब उसी का वर्णन कीजिये | 


| 

| 

| 

| महात्मा--बेटा ! इस आत्मा या ब्रह्म का स्वरूपर--सर्व, रज और तम 

| इन तीन गुणों से अतीत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन पश्च 

| mat से मी अतीत है, इस कारण उन्हें गुणातीत और रूपतीत कहते 

| हैं । वह पाप-पुण्य, सुख-दुःख, भला-बुरा, सुन्दर-कुत्पित, दवत-अद्वेत इन 

| समी इन्द्रं से परे हैं | इसलिए उन्हें mada कहते हैं । वह अज श्रथांत्‌ 

जन्म-रहित हैं । वह अक्षय अर्थात्‌ उनका कभी किसी प्रकार का क्षय नहीं है । 
चह अब्यय ala व्यय-शून्य हैं | वह असीम और अनन्त हैं अर्थात्‌ उनका 
कोई सीमा नहीं है । वह अनादि और अन्तहीन हैँ । वह परिपूर्ण, संकल्प- 

: विकल्प अर संशय-विपर्यय से शुन्य, निर्मल, आनन्द-स्वरूप तया अखिलाघार 


हैं । इसीलिए वेदान्त कहते है-अखणडं सच्चिदानन्दम्‌ अवाङ्मनस- 
गोचरम्‌ आत्मानमखिलाघारम्‌ अर्थात्‌ उस आत्मा को अखण्ड ( आदि 
क्‍ । ॐ हरि शब्द से कृष्ण मूर्ति नहीं समरनी चाहिए । 
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अन्तहीन ) सच्चिदानन्द #, मन वाणी से अगोचर तथा इस ब्रह्माण 
आधार-स्वरूप कहा है । 
यह्‌ शान्त ब्रह्म वाक्य के अगोचर हैं, इसीलिए वाक्य के द्वारा उने 
समझाया नहीं जा सकता, परन्तु वह परम-सूदम योग-बुद्धि अर्थात्‌ अमुभव दे | 
विषय हैं | यह सांख्य का पुरुष, वेदान्तवादी का ब्रह्म, विज्ञानवादी का aya 
विज्ञान, शून्यवादी का शून्य, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र रादि के प्रकाशक तथा 
शरीर में अवस्थित रहने के कारण वक्ता, अनुमन्ता, भोक्ता शौर दष्टा है | 


| 

* सत्‌+-चित्‌-झ्यानन्द्‌—इन तीन शब्दों छे मेल से सच्चिदानन्द | 
शब्द बना है। इसलिए Tara कहते E— arus नाम, केनाप्यवाध्यमान- 
वेन काजन्नयेऽप्येकरूपेण विद्यमानत्वसुच्यते | farmasi नास, साधनान्तरनिर-' 
पतया स्वयंप्रकाशमानं स्वस्मिन्नारोपित-सर्वपदार्थावभासकवस्तुतवं far 
पत्वमित्युच्यते | झानन्द्‌-स्दरूपस्वं नाम, परमप्रेमास्पदत्वं निस्यनिरतिशयल्व- | 


मानल्दुस्वरूपत्वमिय्युच्यते ।? अर्थात्‌ “सत्स्वरूप”?--जो किसी के द्वारा. 
बाधित नहीं होता, तीनों कालों में एक-रूप रहता है. इस कारण चह सत्‌, 
है । तीन काल शब्द्‌ से जन्म के पूय, जन्म के बाद वर्तमान तथा ध्वंस या | 
स॒त्यु के बाद--ये तीन काल समझने चाहिये । संसार के सारे पदार्थ और | 


मचुष्य जन्म के पूर्व नहीं रहते तथा सत्यु के बाद भी उनका अस्तित्व नहीं | 
रहता, केवल जन्म के बाद सत्यु तक सभी का अस्तित्व प्रतीयमान होता है, । 
परन्ठु सत्‌ वस्तु का अस्तित्व तीनों कालों में समान रूप से विद्यमान रहता 
है । _चित्स्वरूप”---जो अन्य किसी प्रकार के साधन की अपेत्ता न रख कर | 
स्वयं अपनी शक्ति से ही प्रकाशमान रहता है और अपने में आरोपित सारे 


IT 
पञ्च का प्रकाशक 2 उसे चित्‌-स्वरूप कहते हें । इसका भावार्थ यह है कि, 3 


$ 
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| आत्मा स्वयंप्रकाश है, किसी दूसरे के द्वारा प्रकाश्य नहीं है । इस विषय में 

| केवल अपनी अनुभूति ही प्र्रल प्रमाण है । वह बुद्धि आदि सूच वस्तुओं 

|. के भी भीतर रह कर उन्हें प्रकाशित कर रहा है । वह साच्ञात्‌ श्रनुभूति-स्वरूप 
| है, इस कारण उसी के द्वारा सारे पदार्थ अनुभूत होते हैं; परन्तु वह स्वयं 
| ननुमवनीय है । वेटा | दृश्य कुछ भी नहीं है और दृश्य के अभाव के 
कारण द्रष्टा भी विलीन की तरह हो जाता है। मन इस प्रकार होने से, 
उस समय जो बोधमात्र अवशिष्ट रहता दै वही बोध परमात्मा का स्त्रूप है। 

अर्थात्‌ जिस समय प्रपञ्च का भेद मिट जाता है, संसार श्रदृश्य हो जाता है. 
उस समय भी वह विराजमान रहते हैं | वह निरालम्प सत्य बस्त ही ब्रह्म है 
| और वही ब्रह्म तुम हो । तुम हृड्डो, मांस, रक्त आदि के बने जड़ पुतंले नहीं 
| हो। अपनी देह का मैं-पन जब मिट जाता है तभी जीवत्य का भी लय हो 
जाता है, उस समय जो नित्य और सत्प वस्त विद्यमान रहती है वही ब्रह्म 
है और वही ब्रह्म तुम हो । ्रतः तुम्हारे जन्म-मृत्यु कहाँ हैं! ब्रह्म ही होगा तुम्हारा 
YP और तम्हारा मैं? ही होगा ब्रह्म | ब्रह्म और तम्हारे में कोई भेद नहीं" 
रहेगा--दोनों मिल कर एक हो जायेगे । वेरा! गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने अजुन से कहा है--“मुझे जानो, मेरा ध्यान करो, मुझ में तन्मय हो जाओ 

। सारे घमों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, में दी सारे प्राणघारियों का 
' एकमात्र शान्तिदाता हूँ” ्रादि । भीकृष्ण का “में? शब्द भी और कुछ नहीं 
| है या उनकी देह को लक्ष्य कर नहीं कहा गया हे | इस सयय जो "मैं? की 
बात तुमसे कह रहा हूँ ठीक उती आत्मारूपी “मैं? की बात ही श्रीकृष्ण ने कही 
है। परन्तु साधारण अल्पज्ञ मनुष्य श्रीकृष्ण के कथित उस 'मैं' शब्द से 
आत्मा या ब्रह्म वस्तु को न समझ कर भ्रीकृष्ण की देह ही समभते हैं। तेजो- 
विन्दु उपनिषद्‌ कहती है-- yg 


ee 


LR दि oC 


^ 


परं शुह्यममिद्‌ं स्थानमव्यक्तश्च निराश्रयम्‌। 

. _ व्योमरूपं कलासूच्मं विष्णोस्तत्‌ परमं पदम || 

. . उपाधिरहितं स्थानं वाङमनोऽतीतयगोचरम्‌। 
स्वमावभावनाग्राह्ं सङ्घातैकपदोड्भितम्‌॥ 
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सधे तत्‌ परमं शून्यं न परं परमात्‌ परस्‌ । 

अचन्त्यं प्रबुद्धं तत्तन च सत्यंन dilas: Il 

giat तत्त्वयुक्त लुन देवा न परं चिडुः। | 
. अर्थात्‌-“जो इस हृदय रूप गुदा में अवस्थित रह कर भी समल्त संता 
'को घारण किये हुए हैं, जिन्हें जीव अपने अपने हृदय में अंश रूप से प्राण | 
होकर पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं, जो बाक्यातीत रूप से निर्दिष्ट हैं, जे 
निराश्रय तथा आकाश की AK सर्वगत हैं और जो aa रूप विष्णु हे 
'परम स्थान अर्थात्‌ विभ्राम-भूमि हैं वही परम ब्रह्म हैं । जो शरीर-रहित हैं 
परन्तु सभी पदाथाँ के आश्रय हैं, जो वाक्य और मन से परे, समस्त amal 
के शाता हैं, जिन्हें मिथ्या संस्कार-रहित स्त्रभाव-सिद्ध विशुद्ध भावनाओं ह. 
द्वारा जाना जाता है बह वाक्यातीत और गुणातीत शिब ही एकमात्र ध्येव' 
हैं। वह सर्वात्मक तथा भावरूप हैं, वह शून्य की तरह श्रहश्य होने के कारण 
शुन्य हैं, परन्तु अभाव के कारण शून्य नहीं हे । विषयों से श्रेष्ठ इन्द्रिय आद | 
भी उनका स्वरूप नहीं है क्योंकि वह आकाशादि से श्रेष्ठ तथा जाग्रतादि' 
अवस्था से रहित हैँ। लोग इस अचिन्त्यनीय सत्य-स्वरूप ब्रह्म को नहीं जान | 
सकते, ऐसा नहीं, श्रम्यास वेराग्य आदि के द्वारा वे जाने जा सकते हैं, | 
BRA के तत्त्व-भाव के द्वारा ब्रह्म आदरणीय है | उनमें ब्रह्म-तत्वज्ञान उतन्न | 
हुआ है इस कारण ब्रह्म उनके ति प्रिय हैं | परन्तु देवता उन्हें नहीं जान | 
| Sea Bh ya तत्त-शान की सहायता से उन्हें जान सकते हैं |” 


अणोरणीयानहमेव तद्वन्मद्दानहं विश्वमहं विचित्र । | 
| 


| 
च = 
| 


| Te पुरुषोऽहमीशो हिरणमयोहं शिवरूपमस्मि ॥ 
अथातू--“मैं आत्मा सूम से मी सूचम तथा महान्‌ से भी महान्‌ हूँ, यह 


विचित्र जगत्‌ भी मैं (आत्मा En e al 
'तथा ज्ञान और 6 an) 3 स नित्य परिपूर्ण-स्वभाव, सभी का नियन् 


अपाणिपादोऽहम चिन्त्यशक्तिः पश्याम्यचच्नुः खर >एणोम्यकणाः | 
अह विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति चेत्ता मम चित्सदाऽहम्‌ 

अर्थात्‌ मेरे हाथ नहीं हैं, पेर भी नहीं हैं परन्तु मैं अत्यन्त वेगशाली 
स्था ग्रहण में समर्थ हूँ, अतः मेरी शक्ति अपार है । मेरे ag नहीं हैं तयापि 
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! ee or) 
| मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूँ । मेरे कर्ण नहीं हैं तथापि मैं सभी बण कर रहा हूँ ॥ 

| में बुद्धि आदि से भिन्न होने पर भी सभी जान सकता हूँ । मुझे कोई नहीँ 
| जान सकता, परन्तु मैं स्वयं-प्रकाश हूँ, अतः मेरे अशेय कुछ भी नहीं है ।?” 


| बेटा ! आत्मा के विषय में वेदान्त में ऐसे असंख्य प्रमाण मिलते हैं । ' 
इतना कह कर महात्मा अपने भाव में विभोर हो कर गाने लगे--- 


| 
| जगत-कारण, कारण-कारण, 
| अल्तविहीन आछो ada #। 
पितरे वाहिरे आछो सव पुरे, 
तजु अज्ञ जने देखिते ना पाय | 
एइ जे विश्व, तोमारइ दृश्य, 
. तोमातेइस्थिति,तोमाते हय लय | 
देखिये ना दैखे, चुभिये ना बुझे, 
चिचारःचिद्दीन मनेर धाँधाय ॥ 


arang करे, सब अज्ञ नरे, 
के आमि कोथाय,बु भिते ना पारे। 
आमि तोमाते, तुमि आमाते, 
पकेरइ बिकाश जाने ज्ञानिचय ॥ 
अन्तरे सदाइ, देखिते जे पाइ, 
तोमाते आमाते भेदाभेद नाइ | 
प्रणमि तोमाय, प्रणमि आमाय, 
प्रणमि आमाय, प्रणमि तोमाय 
. इसका आशय इस प्रकार है-- 
जगत कारण, कारण-कारण, अन्तविहीन हो सवमय। 
भीतर बाहर हो सब स्थान, तो भी अ्रश जन नहीँ देखते | 


rT iii 


* यंगला में दःत्य स का उच्चारण तालव्य श की तरह है| 
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यह जो विश्व,त॒म्दारा ही दृश्य,ठुममें ही स्थिति, तुममें ही लय। | 
देख कर भी नहीं देखते, समझ कर भी नहीं समझते, विचार- | 

विहीन मन की भूलभुलेया में | 
| 
| 


धं में? करते सभी श्रज्ञ नर, में कहाँ, नहीं समझ सकते 

Iga, तुम मुझमें एक का ही विकास ज्ञानी जानते हैं 

अन्तर में सदा ही देखता हूँ, तुममें मुझमें भेदाभेद नहीं 

प्रणाम तुम्हें, प्रणाम मुझे, प्रणाम मुझे, प्रणाम तुम्हें । 

भक्त--प्रभु ! आप जो आत्मा या ब्रह्म को एक अद्वितीय कह रहे हैं, 

डस आत्मा को कोई कहता है द्वेत, कोई अद्वेत, कोई साकार और कोई 

पनिराकार । अ्रतः किसका कहना रुत्य है, मुझे समझा दीजिये | | 

सहात्मा--बेटा ! जिसके मन की कल्पना जेसी है, वह आत्मा को उसी 

“रूप में समझता है और बोलता है | यथार्थ में आत्मा da और श्द्वैत रे. 

उथक, साकार ओर निराकार gam तथाःसगुण और निर्गुण से daa 

है। वह सभी सीमाश्रों से परे है। केबल श्रज्ञानी शिष्य को समझाने के 

-ल्षिए ही “श्रह्न त! शब्द का प्रयोग किया जाता है | इसी लिए श्रुति कहती है| 

केचिविच्छुन्ति चाद्वेतं छ्लेतमिच्छुन्ति चापरे। | 

सम तरचं न चिन्दन्ति द्वेताह्वेतविवर्जितम्‌ ॥ | 

अथात्‌-- इस आत्मा को कोई श्रद्वौत समभते हैं और कोई LA समझ | 

कर्‌ तःमा से ही इसकी उपासना करते हैं, परन्तु इनमें कोई भी श्रात्मा का | 

यथाथ तत्त्व नहीं जानता। क्योंकि आत्मा या ब्रह्म द्वेताद्वैत-विवर्जित है । | 

चेटा ! वह विदित से भिन्न और अविदित से ऊपर या एयक हैं । श्रुति और 
सो कहती है-- 3 

यतो वाचो निवस्ते अप्राप्य मनसा सह । ; 

“बाणी और मन जिसे न पाकर लौट आते हैं श्र थात्‌ वाणी जिंसकें विषय 
सें बोलने ओर मन जिसका मनन करने में असमर्थ है, वही बरह्म है |” "af 
सें एक कहानी हे--एक समय वास्कली ने वाह मुनि से आत्मा का तत्त्व पूछा 
था। उसने कहा--'है भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्म का अध्यापन कीजिये ।” ः 
उत्तर में बाइ मुनि मौन हो रहे । कुछ क्षणों के बाद वाहकली ने दूसरे 
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अर तीसरी बार भी ब्रह्म बताइये, aa बताइये, इस प्रकार कहा । तत्र वाह | 
सुनि कहने लगे--'मैंने यथार्थ उत्तर दे दिया है। परन्तु तुम नहीं 
समझ सके। यह आत्मा या ब्रह्म उपशान्त, वाणी और मन के अविषय, 
अखरड, एकरस और अद्वेत है | अभिप्राय यह है कि आत्मा मन और वाणी 
के अतीत होने से सोचने और बोलने के अयोग्य है, अतः मौन ही तुम्हारे 
प्रश्न का यथार्थ उत्तर है ।?? 

- भक्त--दयामय ! सुनता हूँ यह आत्मा या ब्रह्म के चार पाद या अंश हैं। 
ब्रह्म एक ओर अखण्ड वस्तु है इस कारण उनके चार भाग किस प्रकार 
होते हैं ! Ia । 
|. सहात्मा--जीव की जाग्रत स्वप्न सुषुष्ति और तुरीय इन चार अवस्थाएँ 
| ही ब्रह्म के चार पाद से कल्पित की गयी हैं। जाप्रत में ब्रह्मा, स्वप्न में 
विष्णु, सुषुष्ति में रुद्र और इन तीनों अ्रवस्थाश्ं से परे तुरीय अवस्था में 
| परमात्मा अधिष्ठित रहते हँ । जीव प्रतिदिन इन चार अवस्थाश्रों का भोग 
| करता रहता है | इस कारण इन चार अवस्थाओं की ब्रह्म के चार पाद रूप से 
| कलपना की गयी है । वास्तव में ब्रह्म का कमी अंश नहीं हो सकता | 
| ` भक्त-प्रभु! आपने मुझे बताया हे कि, परमात्मा रूपो 'में? एक है । 
| में” कमी दो या दो से अधिक नहीं हो सकता । परन्तु लोग जो जीवात्मा 
| और परमात्मा कहकर दो आरमाओं की बात प्रकट करते हैं इसका ara 
| 


R 


< 


क्या है १ # 
! महात्मा--एक इष्टान्त लो । जैसे महाकाश और ग्रहाकाश | खाली स्थान 
| सात्र का ही नाम आकाश है | दीवाल उठा कर जो ग्रह बनाया गया है उसके . 
| भीतर के खाली स्थान को ग्रहाकाश और बाहर जो असीम अनन्त शून्य पड़ा 
हुआ है उसे महाकाश कहते हैं । अब घर की दीवालों को तोड़ देने से उस 
य॒हाकाश को दूसरे स्थान में जा कर महाकाश के साथ मिल जाने की आव- 
श्यकता नहीं होगी । णहाकाश पहले जहाँ जिस भाव से महाकाश के साथ मिल- 
कर अवस्थित aa दीवालों को तोड़ डालने के बाद भी ठीक 
उसी भाव से वहीं रहकर उस महाकाश के साथ एक हो गया है। वह जब 
तक दीवालों की सीमा के भीतर था तब तक दूसरों कोःसमभझाने की सुबिधा के: 
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लिए. उसका नाम “ण्हाकाश” दिया गया था | ठीक उसी प्रकार आत्मा एक! 
ही वस्तु है परन्तु उस रातमा के तत्त्व के विषय में अशानी मनुष्य (SN 
` मन ) भ्रम से उस आत्मा को “मैं जीव हूँ? ऐसी कल्पना करके सन के संस्कार | 
की दीबालों के बीच में सीमाबद्ध समभर व्यवहार करते हैं | 
aa जीव के मन की इस ग्रज्ञानता या संकल्प-विकल्प की dara 
रर जाने से दिखाई पड़ता है कि, सवत्र व्याप्त परमात्मा के साथ अज्ञानः. 
कल्पित जीवात्मा पहले जेसे और जहाँ था, मन की कल्पना के टूर जाने पर भी. 
वह वहीं उसी भाव में अचल अटल रूप से विद्यमान है, वह न कहीं जाता है! 
और न कहीं से आता है । अतः जीवात्मा और परमात्मा कभी ara और| 
महाकाश की तरह पृथक नहीं है | केवल श्रज्ञानी शिष्य को समाने के लिए | 
सन-उपाधि-य॒क्त आत्मा का “जीवात्मा? रूप से प्रयोग किया जाता है । जसे 
दपण में मनुष्य का प्रतिविम्ब दिखा कर या जल में प्रतिबिम्बित चन्द्र की ओर 
इशारा कर शुरु शिष्य से कहते हैं--“बह जो दर्पण में मनुष्य देख रहे हो या 
वह जो जल में चन्द्र दिखाई पड़ रहा दै, वह मिथ्या है ।?? ठीक इसी प्रकार 
श्रज्ञानी शिष्य को उपदेश देते समय गुरु कहते हैँ-“यह जो जीवात्मा देखते | 
हो “यह मिथ्या है ।'? इस जीवात्मा शब्द के बिना शिष्य को आत्मतत्त्व सम- |: 
आने का कोई दूसरा उपाय नहीं है । आत्मा सदा ही एक और श्रद्वितीय | 
वस्तु है | यथाथ में जीवात्मा नामक किसी पथक आत्मा का अ्रस्तित्व नहीं | 
है । भुति-प्रमाण से भी जीव और ब्रह्म में अभेद ही प्रतिष्ठित हुआ हे । तथापि 
मूढ़ लोग इस विषय में बृथा वितण्डा किया करते हैं। वेदान्त-दर्शन के माष्य 
में भगवान्‌ शंकराचार्य ने कहा है- 
ये तु नियंन्धं akad चेदान्तार्थं बाघमानाः श्रेयोद्धारं, 
चल मिच शते कतकमनित्यञ्च मो्तं कल्पयन्ति न्यायेन | 
“जो लोग जीव को एयक्‌ कहने का आग्रह करते हैं वे वेदान्त के श्रथ में 
ss ख युक्ति के द्वार स्वरूप सम्यक ज्ञान को नष्ट करते हैं । वे मोदं | 
Sea so है| जा 
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| बेटा ! एक ही समुद्र जब इथक्‌ प्रथक्‌ अंशों से छोटी-छोटी नदियों में 
| प्रविष्ट होता है तब जिस प्रकार वह समुद्र नदी रूप से ही प्रतीयमान होता है, 
| टीक-उसी प्रकार एक अद्वितीय ब्रह्म अज्ञान के कारण स्थूल दृष्टि से जीव-जगत्‌ में 
| छोटे-छोटे अंशों के रूप में परिदृष्ट हो रहे हैं | इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि 
| उपाधियों के द्वारा दोषयुक्त हो कर ब्रह्म जीव रूप में दिखाई पङ रहे हैं | जीव 
| जब भ्यान-ज्ञान आदि साधनों के अनुष्ठान से दोष-रहित हो जाता तभी वह 
| सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। अर्थात्‌ तब उसका जीव-भाव नहीं 
` रहता । जीव-भाव के न होने से ही परम-भाव होता है | इसलिए उस समय 
| जीवात्मा और परमात्मा में एकता सिद्ध होती है |. इस विषय में श्रुति नदी के 
। इष्टांत से समझती है-- 

| यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नाभरूपे विहाय । 
| तथा विद्वान्नामरूपाद्विसु्तः परात्‌ परं पुरुषसुपैति दिव्यम्‌ ॥ 

| अर्थात्‌ -“जैसे नदियाँ बहती हुईं समुद्र में जाकर अपने नामरूप का 
त्याग करके उसी में लीन हो जाती हैं उसी प्रकार ज्ञानी भी अपना नास-रूप 
छोड़ कर परार परम पुरुष में लय प्राप्त हो जाते हैं।” समुद्र-प्राप्त नदी जिस 
अकार अपना नाम-रूप छोड़ कर समुद्र के साथ एक हो जाती है, उसी प्रकार 
अह्म-प्रास जीव भी अपना नाम-रूप का परिस्याग कर परम पुरुष को प्राप्त होता 
है, अथांत्‌ परमात्मा ही हो जाता है | अतः नाम और रूप जीव के हैं, ब्रह्म के 
'नहीं। जीवात्मा और परमात्मा का भेद “उपाधि-कृत अर्थात्‌ अ्रविद्या-कल्पित 
'देहादि-उपाधि-निमित्तक है । उपरोक्त श्रुति का ऐसा अर्थः समस्त चेदान्त- 
'वादियों का स्थिर सिद्धान्त है। श्रुति और स्मृति दोनों ही इस सिद्धान्त को. 
“al हैं। श्रुति यथा-- 

p सदेव सोम्येदमग्र आसीद्‌ एकमेवाद्धितीयम्‌। 

| आत्मवेदं सवम्‌, ब्रह्मेवेदं सवंम्‌॥ 

| इद्‌ सच यद्यमात्मा । 

| नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति मन्ता | 

| “हे सौम्य ! इस सृष्टि के पहले केवल सत्‌ ही था, जो एक ही और अद्ठि- 
तीय है । आत्मा ही यह सब कुछ है | ब्रह्म ही यह सब कुछ दै । . यह सभी 
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ai जाम हे rt पहा अता मतत TI इस आत्मा से भिन्न कोई दूसरा द्रष्टा, ओोता, मनन-कता ग 

. विज्ञाता नहीं है ।” | 

गीता में भ्रीकृष्णं ने भी कहा है--- | 
चासुदेचः स्वंमिति | 

Jaga मां विद्धि स्वक्षेत्रेय भारत | 

समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ ॥ । 

“ये समी वासुदेव हैं । दे भारत ! सारे क्षेत्रों ( शरीरों ) के Had 

तुम मुझे ही जानना। सारे जीवों में मैं ही परमेश्वर-रूप से निवास भर 

रहा हूँ।” | 

जीवात्मा और परमात्मा के भेद-दशन की निन्दा करते हुए श्रुति फि. 

कहती है-- | 


५ 
! 


यो अन्यां देवतास्‌ उपास्ते अन्योऽसौ 
अन्योऽहमस्मोति, न स्र चेद्‌ , 
यथा पशुरेव ख़ देवानाम | 

सृत्योः ख सृत्युभाप्नोति य इह नानेव पश्यति | 
-अर्थात्‌--“जो मनुष्य देवता को अन्य और अपने को अन्य समझ कर| 
उपासना करता है, वह यथार्थ तत्त्व नहीं जानता । मनुष्य के बोभा Aa य 
पशुओं की तरह वह पूजोपहार बहने वाला देवताश्रों के पशु के समान है || 
जो इस संसार में अपने को ब्रह्म से एथक दर्शन करता, वह मृत्यु से मृत 
को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ बार-बार जन्ममृत्यु रूप नरक-यातना का भोग 
करता है ।” भगवान्‌ शंकराचार्य ने भी शिष्यों को उपदेश देते इए कहा रा, 
श्लोकार्धेन प्रवच्यामि यडुक्तं अन्थकोटिमिः | = 
रह्म सत्यं जगन्मिथ्या kaga नापरः ॥ k 
अथांत्‌--“करोड़ों अन्ों में जो कहा गया है, उसे मैं आधे श्लोक | 

कहता CAT सत्य, जगत्‌ मिथ्या, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं ।? 
भक्त-प्रभु ! आप के कथनानुसार जीव परमात्मा का अंश : h 
उसके ज्ञान-ऐश्वर्य के लुप्त होने का कारण क्या है ! जिस प्रकार अग्नि” 


| 
| 
| 
| 
| 
`| 
, 
K 
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है से कोई स्फुलिङ्ग ( चिनगारी ) निकल आने पर उसमें जलाने तथा प्रकाश 
| करने की शक्ति अविकृत रहती है, उसी प्रकार जीव में भी परमांत्मा की तरह 
। ज्ञान-ऐर्वर्यं का रहना उचित था | ः , 
| महात्मा-वेटा | तुम्हारा कहना सत्य है सही, परन्तु देह-सम्बन्ध अर्थात्‌ 
| देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और विषयानुभव के प्रभाव में आने के कारण जीव का 
| ज्ञान-ऐंश्वय विलुप्त रहता है। जिस प्रकार दाइ-शक्ति और प्रकाश शक्ति के 
\ रहते हुए भी काष्ठ के भीतर की या भस्म से श्राच्छादित अग्नि में वह लुप्त 
द रहती है उसी प्रकार जीव में भी अविद्या-जनित नाम-रूप-ङृत देहादि से सम्पक 

| के कारण उसका जञान-ऐश्वर्य तिरोमूत रहता है । 
१ . Tag ! इस संसार में बिना किसी उद्देश्य के कोई भी व्यक्ति किसी 
प्रकार का कर्म नहीं करता । अतः यदि मैं अपने को जान सका, यानी सच्चि- 
KAKAK आत्मा या ब्रह्म को समझ सका तो क्या फल होगा १ उसके 
' जानने की आवश्यकता क्या है १. 
|. महात्मा--वेटा | तुम सवत्र ही देखते हो कि प्राप्य वस्तु की शक्तियो 
।शुण का बोध हुए बिना उस बस्त के प्राप्त करने की इच्छा वलवती ही नहीं 
होती । यह मन का स्वभाव है। उसका प्रमाण देखो--दपये-पेसे से लोग 
| आहार-विहार आदि के सब प्रकार के सुखों का प्रबन्ध कर सकते हैं | यंह विषय 
| अयात्‌ रुपये की शक्ति और गुण दुम अच्छी तरह जान गये हो । इसी कारण 
be गीपाजन के लिए प्राणपण से चेष्टा करते हो, परन्तु तुम अपने बचपन की 
[ बात याद करके देखो, जब तुम्हारी उम्र साल-दो-साल की रही हो, उस 
समय अगर किसी ने तुम्हारे हाथ में एक रुपया दिया, उस समय रुपये की 
शक्ति और गुण के विषय में ज्ञान न रहने के कारण उस रुपये को हांथ में ले 
कर तुम खलते, कमी उसे मुँह में हँस देते या उसे दूर फेक देते थे । 
डोक उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप और शक्ति का बोध रहने से,ही तम उनके 
i के लिए जी-जान से चेष्टां करोगे | परन्तु उस बोध के न रहने से 
उस अर की तरह तुम्हें भी आत्म-तत्व के भ्वण-मनन की आकांक्षा नहीं हो 
| : 
दम इस संसार में निरवच्छिन्न सुख, - शान्ति या परमानन्द हूँढ़ रहे हों 
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तथा याग-य॒ज्ञ या मूर्ति आदि की पूजा के द्वारा परमेश्वर की खोज शा परमेरबर की सोज कर द 
परन्तु मेरे कथित इस आत्म-ज्ञान के प्राप्त होने से बह सभी प्राप्त हो कर हि 
शान्ति मिल सकती है । इस आत्म-तत्त्व के ज्ञान से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाः 
है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सारे देवदेवियों का तत्त्व तथा Rd, | 
अह, नचत्र, वृक्ष, लता, पशु, पक्ती, कीट आदि विश्व के सभी वस्तुशरों इ 
तत्त्व आत्मज पुरुष के सामने हस्तामलक की तरह प्रतीयमान होने लगता | 
र इसी कारण ब्रह्मशञ को सर्वज्ञ कहते हैं। आत्मा से after ब्रह्मःसत्ता में २ 
अशान का आवरण पड़ा है, जिससे मनुष्य अपना दुःख-राहित्य और जप 
ब्रह्म-स्वरूपत्व नहीं जानता; अपने को वह सुख-दुःख-भोक्ता, जन्म-मरण-श 
साधारण जीव रूप में ही समता है ; इस ब्रह्म को जान सकने से da 
ञान दूर हो कर जीव को जीवन्मुक्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति होती है | | 
युथाथ में जिस वस्तु के प्राप्त होने से. किसी दूसरी वस्त के लाभ की आकार 
नहीं रहती; जिस सुख से सुखी होने पर कोई दूसरा 3. सुख-रूप से प्रती, 
नहीं होता; जिस ज्ञान के होने से किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहो 
उसे ही आत्मा जानना । क्योंकि आत्म-जश्ञान होने पर और किसी gal 
Uo Me होने की इच्छा नहीं होती | उससे कोई भी लाम श्रेष्ठ नह 
TAG दूसर लाभ में साधक की प्रवृत्ति नहीं होती | जिसके दर्शन करने रे 


संसार में और किसी वस्तु के दर्शन की हीं | 
पाप्त होने पर झौ ' इच्छा नहीं रहती; जिसका स्वरूप 


बरस मे र कुछ होने aa नहीं रहती और जिसे जान हेने 
का * कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती; उसीको तर 
sa Ta जानना । बेटा ! यथार्थ में यदि कोई दुश्ख का ja | 
Ea Ban ही सुख या परम शान्ति लाभ करना चाहे तो वह केव 
Nan 7! क द्वारा ही हो सकता है । इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं 
३ पेय में श्री इष्ण ने अर्जुन से कहा है-- | 
' गवानथ. उदपाने ada: संप्लुतोदके। 
oi bit आह्मण॒स्य विजानतः ॥ 
Tp सवत्र प्लावित हो जाने पर जि AS aa! 
में : स प्रकार छोटे. जलीं' 
02 का 7 कोई Ag नहीं रहता, उसी.अकार ब्रह्मज्ञ या त्मज्ञ AI 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


| KP या आत्मा का स्वरूप २३ 


NAA, 


ooo PO nm rrr 
| को सारे वेदों में कोई प्रयोजन नहीं रहता |” वेद-विहित अग्निद्योत्र, ज्योति- 
३ ष्टोम, अश्वमेघ आदि काम्य-क्मों' के द्वारा सकाम पुरुष को इहलोक और 
ह परलोक में छोटे-छोटे आनन्द प्राप्त होते हैं, परन्तु ब्रह्मज्ञ या MAN पुरुष 
है| नन्त आनन्द लाभ करते हैं, जिसमें वे सारे.आनन्द अन्‍्तर्भुक्त हैं | इस 
ह| कारण जो मनुष्य आत्मानन्द में मग्न है उसे कभी विषय्र-भोग के आनन्द की _ 
| इच्छा नहीं रहती, बल्कि उसके सामने वह भोगानन्द अति तुच्छु है। इस 
ह विषय में वेदान्त भी कहते हैं-- 

२ पयोजनं तु, तदेकय प्रमेयगताज्ञाननिद्वत्तिः, तत्स्चरूपानन्दा- 

₹ वासिश्च। तरति शोकमात्मवित्‌ । घर्म येद ada भबति । 

ह ` अथात्‌--“श्रास्मा के त्रिषय में अज्ञान की Rea ak अपने आनन्दमय 
| स्वरूप का अनुभव इन दो विषयों के लिए ही ात्म-ज्ञान या ब्रह्म-ज्ञान का प्रयो- 
| जन है। mak व्यक्ति हो अज्ञानऋल्पित शोक से उत्तीर्ण हो जाते हैं | Ian 
| पक्ति ब्रह्म-भाव प्राप्त होते हैं शरर्थात्‌, बह ब्रहम ही हो जाते हैं |” 


| स यो सां विज्ञानीयान्नास्य केन च कर्मणा लोको मीयते । 

| न मातृवधेन, न पिठुवधेन, न स्तेयेन, न श्रूणहृत्यया, 

र| न दास्य पापं, न च कुशो सुखं नीलं चेति । ‘६ 

ह अर्थात्‌-“देवता हो या मनुष्य, जो आनन्द-स्वरूप मुझ ( स्मा ) को 

अवगत होते हैं aga, पितृवध, चोरी, भ्रूण-इत्या आद किसी पाप-जनक 

JAR उनका पुण्य-फल विनष्ट नहीं होता । उनका शरीर da या मुख 

/ म्लान भो नहीं होता ।” श्न्यत्र श्रुति कहती है-- 

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्िद्यन्ते adegan: | 

|. dad चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे पराबरे IN 

है, अर्थात्‌--“उस परावर पुरुष या परब्रह्म इष्ठ ( श्रास्मा से अभिन्न रूप से 
साज्षात्कृत ) होने पर हदय-ग्रन्थि खुल जाती है, सारे संशय छिन्न हो जाते 
हैं और पार-पुण्य के सारे कम॑-संस्कार क्षय प्राप्त हो जाते हैं ।?? अतः समझना 
चाहिए कि शाने भी केवल ब्रह्म-ज्ञान के द्वारा ही जीव मुक्त हो जाता है ऐसा 
सिद्धान्त निारित किया है, किसी दसरे के द्वारा नहीं । इसी लिए शुति 
ईफर से कहती हे CF Talk 
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22 सत्य दशंन 3 
यदा ad प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि शिताः | 

अथ Kaka भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 
अर्थात्‌ Vera के पहले साधक के हृद्य में कामनाग्रन्थि रहती है| 
` अर्थात्‌ मन कामनाश्रों से पूणं रहता है, ज्ञान होने पर वह ग्रन्थि खुल जाएं 
है, तब वह अमृत अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । यहीं वह ब्रह्म प्राप्त होता है | 
इसी लिए श्रुति, वाक्य का वजन करके त्रिलोकाधार ब्रह्म के जानने ३ 
लिए कहती है | 
अशरीरं ye अनवस्थेष्वचस्थितम्‌। | 

| 


मद्दान्तं चिसुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति ॥ | 
» ( कठोपनिषद्‌ | 
अथात्‌ -““सुञुद्धिमान व्यक्ति श्रशरीरी, नाशवान्‌ प्राणिशरीर में अवस्थि! 


अहान्‌ तथा सवंव्यापक आत्मा को जान कर युक्त हो जाते हैं ।? dea 
तन्न में लिखा है-- | 
यदलाभानन्‍नापरो लामो यत्सुंखान्नापरं SEX | | 
यज्ञानान्नापर ज्ञान तदूत्ह्त्यवधारय ll | 
यद्डष्ट्चा नापरं दृश्य यद्भूत्वा न Yana: | | 
यज्ञात्वा नापरं ज्ञेय तद्न्रहेत्यचघारय ॥। | 
'अयांत्‌--“जिनहें प्राप्त होने पर सभी प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें जानने रे 
सभी जाने जाते हैं और जो सभी सुखों की अन्तिम सीमा है, उन्हींको ब्र 
करके जानना । जिन्हें देखने पर और कुछ देखने योग्य नहीं रहता, जिन$ 
स्वरूप प्राप्त होने पर पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना होता और जिन्हें जानने | 
और कुछ शातब्य नहीं रहता, उन्ददीको ब्रह्म जानना ।? 
बेटा ! जिस प्रकार नदी अपने तीर पर स्थित ak का मूल तक कफ 
कंरती है, उसी प्रकार श्रात्म-शञान भी मनुष्य के शोक-दुःख विषादः 
आदि सभी श्रनयों के मूल-मूत अज्ञान को विनष्ट करके अंपने आधार मं 
को कृतार्थ कर देता है | अतः केवल मात्र आत्मा ही नमस्कारे, वही सतु 
वही पुण्य तथा बही सारे देवताओं के ईश्वर हैं । इन्हींक्ो तुम ज्ञातव्य 
का अन्तिम स्थान और महत्तर की अन्तिम सीमा के रूप से जानना । ई 
परम देव परमात्मा के दर्शन से जरा, शोक और भय का समूल नाश हो ज॑ 
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है । जिस प्रकार भूने हुए बीज से अंकुर नहीं उगता, उसी प्रकार आत्म- 
तत्त्वज्ञ महात्मा में जीवत्व नहीं रहता अर्थात्‌ वे जन्म-मरण आदि से रहित 
हो जाते हैं । इस कारण तुम भी सत्र जीवों में उसी एक आत्मा को जान लो 
तथा परम पद प्राप्त करो । बथा बाहरी दृष्टि से मोइ-मुग्ध न रहो । ्रात्मज्ञान- 
रहित मनुष्य गदहेके समान है। गदहा जिस प्रकार ब्था ही बोझ ढोता है उसी 
प्रकार ्रात्मज्ञान-रहित मनुष्य भी बृथा ही देह-भार ढोता फिरता दै। आस्म- 
ज्ञान-रहित अज्ञानी मनुष्य को ही आस्म-घाती कहते हैं । इसी कारण भागवत 
में स्पष्ट रूप से कथित है--- 
Tae खुलभ usai सवं us शुरकणंधारम्‌। 
मयाडुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ Kara न तरेत्‌ ख आत्महा 
अर्थात्‌--“मनुष्य की देइ सुदुलेभ है, भव-समुद्र के पार उतरने की यही 
दुर्लभ नौका दै | इस देह रूप नौका के कणधार हैं श्रीगुरुदेव । मैं (आत्मा) - 
स्मरण मात्र से ही अनुकूल वायु के रूप में इसे चलाया करता हूँ । जो मनुष्य 
ऐसी देह और ऐसे करणंधार पा कर भी आत्म-दशन के द्वारा संसार-समुद्र से 
उत्तीर्ण होना नहीं चाहता, वह आत्मघाती है ।?? तन्त्रशास्त्र कहते हैं-- 
चतुरशीतिलच्ेष शरीरेषु शरीरिणास्‌। 
न nga विनान्यत्ञ तत्वज्ञानं प्रजायते 
अत्र जन्मखहस्रेष सहस्रेरपि पार्वति। 
कदाचिए्लभते Segala पुणयसंचयात्‌ ॥ 
सोपानभूतं मोक्षस्य aga प्राप्य sean! 
3 यस्तारयति नात्मन तस्पात्‌ पापतरोऽत्न कः ॥ 
ततश्चाप्युत्तमं जन्म लब्ध्वा चेन्द्रियसोष्ठ वस्‌ । 
न चेस्यात्महितं यस्तु स॒ भवेदात्मघातकः Il 
( कुलाणंवतन्त्र ) 
अर्थात्‌--“देही के चौरासी लाख शरीरों में मनुष्य शरीर के बिना तत्त्व- 
ज्ञान नहीं होता । हे पार्वति ! जन्तुं के सहखों बार देइ-घारण के अनन्तर. 
कदाचित्‌ पुण्य-परिपाक से मनुष्य-देह प्राप्त होती है । मोच के सोपान रूप 
इस मनुष्य-देह को प्राप्त हो कर जो ग्रास्मा का उद्धार नहीं करता, उससे बढ़ 
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कर पापी संसार में और कोन है १ इस प्रकार उत्तम इन्द्रिय प्राप्त करके मे| 
जिसने आत्म-हिंत नहीं जाना वह आत्मघाती है ।?? वेदान्त कहते हैं--- | 
~ € ° A 

लब्ध्वा कथच्चिन्नरजन्म Sa, oo | 

तज्ञापि एुंस्त्वं श्रुतिपारदशनम्‌ | | 

| 

| 


or, 


यस्त्वात्मस्ु्तौ न यतेत मूढधीः , 
स ह्यात्मा स्व विनिइन्त्यसद्श्रहात्‌॥ 
्र्थात्‌--“पुण्य के प्रभाव से दुलेभ मानव-जन्म प्राप्त होकर उसमें भी 
पुरुष-देह तथा वेद-वेदान्त का ज्ञान-प्राप्त होकर जो मूढ़ मानव अपने को ' 
दुःखमय संसार से मुक्त करने की चेष्टा नहीं करता वह ब्रह्म से भिन्न dan 
की मिथ्या वस्तुओं का ग्रहण करने के कारण आत्मघाती कहलाता है. : 
भक्त--उस 'मैं? या आत्मा को किस प्रकार से मैं देख सकूँगा १ | 
महात्मा--श्राज रात अ्रधिकर हो गयी है। कल तुम्हें आत्म-दर्शन के 
विषय में उपदेश करूंगा | 
तव भक्त महात्मा को प्रणाम कर अपने स्थान को चला गया | 


< 


| 
| 
| 
| 
| 


N 
। 


आत्मा या भें का दर्शन 


दूसरे दिन सुत्रह भक्त ने कहा--दयामय ! आत्म-दर्शन के विषय में आज 
मुझे उपदेश दीजिये। yi 


महात्मा--बेटा ! पहले तुमसे जो मैंने मन के विषय में कहा है, उसी मन | 
के बहुत समीप ar “मैं? या आत्मा विद्यमान है। अब तुम अपने "मैं? को | 
देखना चाहते हो, परन्तु वह इस चर्म-चक्तु से नहीं देखा जा सकता । यहाँ : 
तक कि तुम्हारी इन्द्रियों या सूम मन के द्वारा भी बह देखा नहीं जा * 
सकता । इससे मैंने पहले ही बताया है गोः । 

चाद हले हो बताया है कि आत्मा, मन और बाणी से श्र | 
चर है | संसार के सारे विषय वाणी के द्वारा प्रकट किये जा सकते ओर सुख- | 
दुःख आदि भाव भी मन के द्वारा समके जा सकते हैं। परन्तु आत्मा | र 


कोई रूपशुण या आकार-प्रकार नहीं है। इस कारण वाणी या मन के द्वारा 


|| 
| 
| 
ja 
| 
Bks 
| 
| 
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| उसे केसे प्रकर किया जायया १ इसी कारण “'मैं?? अर्थात्‌ आत्मा बहुत 

| दुत्राध्य वस्तु है | इस विषय में श्रुति भी कहती है-- 

| अधणायाणि बहुलियाँ न लभ्यः । 

| ञएएवन्तोऽपि बहवो यज्ञ विद्युः ॥ 

| ( कठोपनिषद्‌ ) 
| 
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अर्थात्‌--“यह आत्मा अनेक मनुष्यों के श्रवण के द्वारा भी लम्य नहीं 

| है और सुनने पर भी अनेक मनुष्य इसे जान नहीं सकते अर्थात्‌ श्रवण का 
| फल आत्म-ज्ञान साधारण मनुष्य के लिए सुलभ नहीं है ।? 

| क्त--प्रथु | आपकी बात सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हआ । क्योंकि 

देह और मन द्वारा कोई भी जिन्हें जानने, समझने या देखने में समथ नहीं 
होता और लाखों मनुष्यों में मी कोई देख सकता है या नहीं उसमें सन्देह है 
| क्या ऐसी कोई वस्तु जगत्‌ में रह सकती है! अतः जो नहीं है, उस वस्तु की 
| कल्पना अनुमान से क्यों करू १ 

` सहात्मा-बेटा ! देह-मन द्वारा 'में'” की उपलब्धि न होने के कारण ही 
|उस आत्मा या 'में' को 'श्रग्रहणीय' कहते हैं। यदि तुम कहते हो कि 
। “में नहीं हूँ? तो तुम्हारे इस वाक्य से ही प्रमाणित हो जाता है कि, तुम अपना 
अनस्तित्व स्वीकार कर रहे हो | स्वयं ही आपना अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, 
क्या ऐसा भी कोई जीव दृश्यमान जगत्‌ में हे ! "मेरी जिह्वा नहीं है? कहना 
जसे सम्पूणं असम्भव और झूठी बात हे, aa नहीं है? यह भी उसी 
अकार असम्भव ओर झूठी बात है । क्योंकि यदि जिह्वा नहीं है तो वह मनुष्य 
किस प्रकार से 'मेरी जिह्वा नहीं हे” ये शब्द उच्चारण करता ? ठीक उसी 
प्रकार भें? विद्यमान न हो तो, “में नहीं हूँ” यह बात कोन कहता ! 'मैं हूँ? 
जोष इस ब्रह्माण्ड के जीव मात्र को ही सर्वदा है ओर रहेगा। अतः अपना 
अस्तित्व अस्वीकार करना ही तुम्हारी सम्पूर्ण अज्ञानता है, इसीका नाम ही 
भाया की पहेली है। “में? या ब्रह्म नहीं हे या में अपने को नहीं जानता, नहीं पह- 
चानता, ऐसे सम्पूणं अयौक्तिक और श्रप्रामाणिक वाक्य कहने से लोगों के सामने 
| Raga के रूप से परिचित होगे । इस विषय में वेदान्त ने मी कहा है-- 

| Tag ख भवति, असद्‌ ब्रह्मेति चेद्‌ चेत्‌। 
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अर्थात्‌--“ब्रह्म असत्‌ अर्थात्‌ अस्तित्वहीन या नहीं हैं, यह किसी प्रश्न 
भी प्रमाणित नहीं होता, क्योंकि उससे वह स्वयं भी अखत्‌ ( अस्तिलहीन! 
हो जाता है, जो ब्रह्म को असत्‌ (अस्तित्वहीन) के रूप में समझता है, उस 
अपना भी अस्तित्व नहीं रहता ।'? वह आत्मा तपस्या और कर्म से भी Ra 
नहीं होता । आत्मा इस प्रकार भी नहीं है, उस प्रकार भी ata 
आत्मा इन्द्रियादि द्वारा ग्रहीत नहीं होता, उसी कारण वह अग्राह्म| 
अर्थात्‌ ग्रहणीय नहीं है । वह अहृश्य और अग्रहणीय है । सुणडकोपनिषद। 
श्रुति ने कहा है--- 
न agar गुह्यते नापि वाचा, नान्यैद्चैरतपखा कमणा वा 
शानप्रसादेन चिशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः 
अर्थात्‌-“'ब्रह्मै को चल्नु द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्यो 
उनका रूप नहीं है; वाक्य से भी वह प्रकाश्य नहीं हैं । दूसरी इन्द्रियं त 
तपस्या या कमों' से भी उन्हें नहीं पाया जा सकता । ज्ञान की असन्नता 3 
चित्त विशुद्ध होता है, उसके बाद एकाग्रचित्त से ध्यान करके उस निर 
आत्मा देखा जा सकता है । कठोपनिषद कहती है-- 
नायमात्मा प्रचचनेन लस्यो न मेधया न agar La | 
यमेवैष चरणुते तेन रूभ्यस्तस्येष आत्मा sud तनूं aral 
अथांत्‌-“'इस आत्मा को वेदादि शास्त्रों के अध्ययन द्वारा लाम गी 
किया जा सकता, धारणा-शक्ति से भी नहीं और बहुल परिमाण में शाखों' 
अबण से भी लाभ नहीं किया डा सकता । जो विद्वान्‌ पुरुष परमात्मा को ५ 
की इच्छा करते हैं, वह उसीसे अर्थात्‌ प्राप्ति की sar इच्छा दवारा ही 3 
लाम कर सकते हैं । क्योंकि आत्मा सवगत है, इसलिए, निस्य प्राप्त दै। 3 
अविद्या दूर होने से ही स्वरूप की उपलब्धि होती है। जिन्हें दूसरी : 
की श्राकांच्चा नहीं है और आत्म-लाभ के लिए. तीब्र वासना है, श्रात्मा 
सामने अपना स्वरूप प्रकर करता है 2 : 
नायमात्मा वलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्‌ तपसो Mata 
पतेरुपायैयतते यस्तु विद्वान्‌ तस्यैष आत्मा विशते त्रह्मथा 
(mantan 


SILAT LAN 
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| श्र्थात--“इंसी आत्मा को शारीरिक और मानसिक बलहदीन व्यक्ति 
| लाभ नहीं कर सकता । जिनका चित्त पुत्र, पत्नी आदि विषय में आसक्त हे 
| 

| 

| 

| 

| 
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| उसकी आत्मा में एकाग्रता नहीं आती; ऐसे प्रमत्त व्यक्ति आत्मनलाम करने में 
“समर्थ नहीँ होता । श्रथवा संन्यास-विहीन ज्ञान द्वारा अर्थात्‌ मन के भोग- 
वासना और ममत्व-बुद्धि का सम्यक रूप से नाश न करके, केवल पुस्तक की 
| विद्या द्वारा आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता । जो विद्वान्‌ ात्मबल,, 
अप्रमाद, संन्यास और ज्ञान-रूप उपायों द्वारा आत्म-लाम के लिए प्रयत्न 
करते हैं, उन्हीं का आतमा सभी के आश्रयभूत ब्रह्म में प्रविष्ट होता है अथात्‌ 
वही ब्रह्म-स्वरूप लाम करते हैं |”? 
| इन सब युक्ति-प्रमाणों से भी अ्रब तुम्हारी समझ में आ रहा होगा कि, 
| "मैं नहीं हुँ? यह बात तुम कभी नहीं बोल सकते । यह प्रपञ्च दिखाई पड़ रहा 
| है यह कुछ भी नहीं है, यह स्वप्न-कल्यित वस्तुओं की तरह मिथ्या है | संसार 
| में केवल "Patam सत्ता ही है, वही नित्य और सत्य है। 
| चेटा ! यह जो जगत्‌ नामक महाभोग प्रतीयमान दो रहा है, वह सत्य हो या 
| मिथ्या, जिस पर स्थित हो कर यह प्रकट हो रहा है, उस आधघार-वस्तु कोः 
|| किस प्रकार शून्य या मिथ्या कहोंगे ! जिस प्रकार स्थिर जल में aa 
|| का अस्तित्व और नास्तित्त्र दोनों हो विद्यमान है उसी प्रकार सवाघार परम 
| ब्रह्म में संसार की शून्यता और श्रशून्यता दोनों ही विराजमान हैं । वह स्वयं 
| ग्रकाश-पदाथ है, दुसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, इस विषय में स्वानुभव ही 
| प्रमाण है, यह आत्मा इतना सूक्तम है कि तुम्हारा मन उसकी धारणा नहीं करु 
| सकता । यह आत्मा सबव्यापी और सर्वत्र समान भाव से विद्यमान है । उसी 
| के अस्तित्व से इम सब का अस्तित्व है और उसी के प्रकाश से इम सब का 
प्रकाश । जिस प्रकार सूर्यं अपना-पराया भेद न कर सवत्र समान भाव से 
| किरणों का विस्तार करता है, आत्मा भी ठीक उसी प्रकार सवत्र समान भाच 
से विद्यमान रह कर सबका प्रकाश कर रहा है । परन्तु मन से भी सूतम होने 
के कारण वह मन के अगोचर होने पर भी वह अपने अनुभव-गम्य है | 
¡| वह “भें”? सारे ब्रह्माण्ड तथा तुम्हारे देह-मन से भी परे दै, उससे परे और 
(| कुछ नहीं है । इसी कारण उसका नाम परमात्मा दिया गया है । यह आत्मा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


25 ` स॒त्य दर्शन 


ASANO, 


Pre 
- 


PA AAN SONNY SIN 
अश्ानियों के सामने दूर से मो दूर, जञानियों के निकट समीप से भो समोप है 
भक्त-श्रात्मा दूर से मी दूर और समीप से भी समीप किस प्रकार है! | 
महात्मा--जिन लोगों ने आत्म-ज्ञान की साधना की है, वे ही जानते| 
कि, जिसे “में' कहा जाता है वही आत्मा है; वह आत्मा या "मैं? हो ब्रह्म है। 
अतः ज्ञानी जानते हैं कि, ब्रह्म-वस्तु उनके देह-मन-बुद्धि से भी रति निन 
है, वह अपने सम्बन्धी सारे पदार्थों से भी अपना है, ब्रह्म ही साधक का ५ 
EPA कोई छोड़ नहों सकता बेसे ही सर्वात्मक ब्रह्म को भी को 
छोड़ नहीं सकता । परन्तु अज्ञानी के सामने वह दूर से मी दूर है। मानले 
यह पुस्तक मुझे ज्ञात है परन्तु यह आत्मा उससे भी अधिक ज्ञात है। ai 
'पहले आत्मा को जान कर उसके भीतर से Te पुस्तक का ज्ञान प्राप्त कर' 
डोता है। यह आत्मा ही यथार्थ में 'मैं? है । संसार में जो कुछ हम जानते 
उन सभी का ज्ञान प्राप्त करने के पहले 'मैं? को जानना पड़ता है। 
का शान प्राप्त किये बिना मनुष्य संसार में किसी बस्तु को नहीं जान सकता। 
अतः सारी वस्तुश्रों का ज्ञान उस "मैं? या ब्रह्म के भीतर से ही प्राप्त कए 
होता है। यही ब्रह्म तुम्हारा आत्म-स्वरूप है । "मैं? के अस्तित्व के बिना ह! 
सलार में कोई क्षण भर के लिए भी श्वास लेने या जीबन धारण करने | 
समथ नहीं है। उन्हीं के अस्तिस से हमारा और जगत का झस्तित्व दै । पए 
तुम ऐसा न समको कि, वह किसी दूसरे स्यान में बैठ कर हमारे इवास हे 
या रक्त का संचालन करने का कार्य कर रहे हैं; वह तो हमारे आत्मा म 
, आत्मा तथा अन्तयांमी हैं | 
2. Man 2 की हा से मैं कुछ भी निश्चय नहीं कर सका | k: 
Da शाञ्ज के अध्ययन या जप, तप, ध्यान, घारणा AN 
$ [यो के द्वारा अथवा मन के भी द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सके 
समझना चाहिए कि वह श्रात्मा प्राप्य वस्तु है और इसी कारण कोई उर 


दशन नहीं पा सकता | अतः “आत्मा? शब्द या ना 
मात्र दी है। आत्मा” कहने से केवल एक शब्द या 


भहात्मा--वेटा, “मोजन करने से भूल मिट जाती है? जिस प्रश 
--यह्‌ 
हम अतिदिन प्रत्यक्ष करते हैं, उसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड के सब प्रकार के 


नाना ! 
- नाना रूपों से हमारे प्रत्यक्ष के ऊपर स्थापित हैं। अतः यह आत्मा या * 
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| आत्सा या “मैं? का दशन 2g 
| भी अपरोज्षु % रूप से जीव मात्र के अनुभव-गम्प है । इस संसार में धर्म नाम 
से कोई वस्तु है या नहीं अथवा आत्मा या परमेश्वर है या नहीं इस विषय में 
| अनेक मनुष्य अनेक तकं-वितक करते हैं और तक में विजयी होने से लोग 
| अपने को धार्मिक समभते हैं । परन्तु इसे घमं, परमेश्वर, आत्मा, ब्रह्म याः 
| खुदा, गाड आदि किसी भी नाम से क्यों न कहा जाय, यह केवल तक द्वाराः 
| प्रमाणित नहीं हो सकता, यह अपरो रूप से उपलब्धि करने का विषय है ।: 
| कोई सम्भवतः कहेंगे-- ईश्वर हैं और वह हमारे न्तर में ही विराजमान हैं? 
|| तभी उनसे पूछना चाहिए--क्या आपने ईश्वर को देखा दै ? और मुझे भीः 
| दिखा सकते हैं १? जो कहद सके--'हाँ, मैंने ईश्वर को अ्रपरोक्ष रूप से जाना है 
| ओर तुम को विदित करा सकता हूँः--वही यथार्थ में घामिंक हैं; उन्हींसे 
|| आस्म-तस्व या घम-तत्त्व जान लेना चाहिये । अन्यथा साधारण अज्ञानी मनुष्य 
|| के साथ तक करने से इथा श्रम और अनिष्ट साधित होता दै । इस सम्पन्ध 
| में कठोपनिषद में आदेश है-नेषा तकेण मतिरापनेया । अर्थात्‌--““अमूल* 
|| तक के द्वारा आत्म-विषयक बुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती |” वेदान्त aa 
में भी लिखा है-तकांप्रतिष्ठानात्‌ "तरक की कोई स्थिति नहीं है, अर्थात्‌ 
३ किसी बुद्धिमान के द्वारा उपस्थापित तक उससे अधिक बुद्धिमान के द्वारा 
॥ खणिडत हो जाता है और उससे मी अधिक बुद्धिमान के द्वारा वह तक भी: 
| निरस्त हो जाता है। ऐशी स्थिति में शातन का विधान है--वेदशास्त्रा- 
विरोधिना यस्तकंणानुसन्धत्ते, स घम. वेद नेतर:--“वेदशास्त्र के अविरोधी 
| तक के द्वारा जो विचार करता है, वही घम का स्वरूप जान सकता है ।?? 
| . अतः ईश्वर, आत्मा या. धमं केवल वाक्य का विषय नहीं है । अथवा वह 
ME: 3 
तो! # शान तीन प्रकार हैं--प्रत्यक्ष, परोज्ञ और अपरोक्ष | विषय के साथ: 
| इन्द्रिय का सम्पक होने से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है; इन्द्रिय से बाहर की. 
वस्तु का ज्ञान परोक्ष है, जेसे स्वग, ईश्वर, विलायत ( जिसने विलायत न देखा. 
हो उसके लिए ) आदि का ज्ञान | इन दोनों से भिन्न भें हुँ'--यह स्वानु- 
{ भव-गम्य ज्ञान अपरोक्ष है, इस में इन्द्रिय का सम्पर्क नहीं हो सकता या स्वर्ग 
¢ इर आदि की तरह यह अनुभव के बाहर भी नहीं है । 
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किसी मत-बिशेष को समर्थित करने का विषय नहीं है; वह केवल हम, 
अपरोक्ष रूप से अनुभव करने का विषय है । धर्म जमी अ्रनुभूत होगा तमी | 
धार्मिक हो सकोगे। वह अपरोच्‌ ज्ञान are बिना बहिदृष्टि से का. 
नहीं हो सकता । इस आत्मा का दर्शन करना साधारण मनुष्य के लिए सह 
-नहीं है, इसी कारण तुम इसकी घारणा नहीं कर सक रहे हो । यह पथ नहु, 
दुर्गम है। इस बात को केवल मैं ही नहीं कहता, वेद के ऋषियों ने मी ह. 
कहा है । परमहंसोपनिषद में लिखा है--शम-दम-आदि साधन सम्पत्ति 
सहर्षि नारद ने भगवान हिरण्यगर्भ से पूछा-““भगवन | परमहंस का पथ अया: 
आत्म-दर्शन का पथ क्या है ९” इसेके उत्तर में उन्होंने नारद को बताया--/ 
Aa परमहंसमा्गों खोके दुसंभतरो न तु ga aa 
अबति ख एव नित्यपूतस्थः ख एच वेद्पुरुष इति विदुषो मन्यन्ते|| 
अयात्‌ “यह परमहंस-पथ ( आत्म-दर्शन का पथ ) अत्यन्त कष्ट) ' 
तथा अनेक जन्मों के पुण्य-परिपाक द्वारा प्राप्त होता है, यदि यह ara 
“होता तो मायाभिभूत पत्नी-पुत्रादि-परायण समी गृहस्थ इसे प्राप्त कर सकते | | 
जो इस पथ का अवलम्बन करते हैं, चे त्रिकालानवच्छिन्न तथा नित्य पए 
पवित्र सच्चिदानन्द ब्रह्म में अवस्थित हैं । अतः daa पणत लो 
उन्हें सब-वेदज्ञ पुरुष समझते हैं । इसी कारण वे संसार में महात्मा के ना 
से कथित हैं ।” श्रुति कहती है-- | | 
खुरस्य थारा निशिता दुरत्यया | 
ST पथरुतत्‌ कवयो वद्न्ति। ( कठोपनिषद ) 

« तो 
राता” कक ह a । इस कारण इसका अ | 
Nat na द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है 
"यह पथ दुगगम होने पर भी म Pn 
नुष्य को हताश नहीं होना चाहिए--* | 
ै उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत | 


| 


अथांतू- (47 ( कठोपनिषद) क्‍ 
` लसता का त्याग कर उठो, मोहनिद्रा से जागो, भे शरास 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आत्मा या 'मैं? का दशन 29 


| 
| 
"| 
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| के पास ज! कर आत्म-ज्ञान प्राप्त करो |?! बेटा | इस सत्य-स्वरूप आत्मा को 
॥ केवल युक्ति-प्रमाण द्वारा बुद्धिपूवंक जानने से काम नहीं चलेगा। इशका अपरोक्त 
{करना होगा | इस संसार को हम जिस प्रकार स्पष्ट रूप से देखते हैं तथा सुख- 
Iga, शोक-ताप, मानापमान स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं, उससे भी स्पष्ट 
!रूप से आत्मा का अपरोक्ष करना होगा । तभी हमारे सारे दुःख-शअशान्ति 
ची परिसमाप्ति हो जायगी और हम मुक्त हो जायेंगे | 

| इस आत्मा का तत्व श्रवण करना भी साधारण मनुष्य के भाग्य में प्राप्त 
/ नहीं है । क्योंकि इस तत्त्व का वक्ता और श्रोता संतार में दुलंभ है। यदि 
अपनी पूर्व-जन्मार्जित सुति के कारण कोई इस आत्मतत्त्व का श्रवण 
करता भी है तथायि उस अकार के सहखों श्रोताओं के भीतर एक व्यक्ति को भी 
"उस श्रवण में रुचि उसन्न होती है या नहीं यह सन्देहास्पद है । फिर रुचि- 
३ पूर्वक श्रवण करने बालों के सों में एक व्यक्ति को भी उस आत्मा की उप- 
apada है या नहीं यह भी सन्दिग्ध है । अतः सर्वसाधारण के लिए यह 
| आत्म-तस्त्र भरोतव्य और बोध्यव्य नहीं है । इसी कारण वेदान्त कहते हैं-- 

| आश्चयों वकता कुशलोऽस्य लब्धा । 


| 
| आश्ययों जाता कुशलाडुशिष्टः ॥ 


( कठोपनिषद्‌ ) 
| maa — “इस आत्मा का वक्ता ( उपदेष्टा ) दुलेभ दै और इसके प्राप्त 
| करने वाला मनुष्य भी कुशल अथांत्‌ लक्षों मनुष्यों में कदाचित्‌ कोई एक 
| व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है । इस आत्मा को समझा सके ऐसे आचाय तथा 
) उनके द्वारा उपदेश-प्राप्त अपरोक्ष ज्ञानी dad ati” गौता में भी 
| कुष्ण ने मी अर्जुन. से कहा दै 
| सञुप्याणां सहस्लेष कश्चिद्‌ यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः Il 
अर्थात्‌-“'सहस्तों मनुष्यों में कदाचित्‌ एक परुष इस आत्मज्ञान की 
प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है । फिर उन प्रयत्नशील अनेक सिद्धों में कदा- 
चित्‌ कोई एक व्यक्ति मेरे अर्थात्‌ आतमा के यथार्थ तरब से अवगत हो सकता 


है ।” गोस्वामी तुलसीदास जी कहते थे 
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३२ सस्य दशंन | 
चलन चलन सब कोई कहे, पहुँछे बिरला कोय | गा 
एक कनक और कामिनी, दुलेभ घाटी दोय || । 
| 


अर्थात्‌--“श्रात्माराम के समीप उपस्थित होने के लिए सभी की रान्न 
होती है, परन्तु काञ्चन और कामिनी इन दो घाटियों का अतिक्रमण किये ` 
कोई उन्हं प्रास नदीं कर सकता ।” अतः अब तुम समझ गये हो कि 
आत्मा मनुष्य के शरग्राप्य या अवोध्य नहीं है । किन्तु दुष्प्राप्प और gita | 
इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है । इतना कह कर महात्मा अपने भाव! 
विभोर होकर गाना गाने लगे | 

सबे तोमाय देखिवारे चाय | 

केहो अन्तर दिके नाहि ताकाय | | 


तुमि के, कि भावे, AISI हे कोथाय, 
ना जेने खोंजे EK न्याय || 
दुनियाते क्रञ्च नर Tg जारा 


नराकृति पशु हय सत्य तारा। 
तादेर धने जने हृदय IA 


दुशखारणणबे भासे सदाइ || 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
केउ कभु नाहि पाय पुङुरेरि तला। | 
| 
| 
| 


शक्तो कोरे चाधि कोमरेते भैला 
सबे धन जनेर भैला हृदये IA 
र तोमाके धरिते हात बाड़ाय Il 
र्‌ पिपासा सदा थाके मने 
ताइ तोमार दैखा पाय ना साघारणे। | 


(सबेर) आत्मारूपे तुमि आछो अन्तरयामी 
पडु अश. खुजे ag पाय॥ 
इसका आशय इस प्रकार है-_ 
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हैं। दुनिया में जो ज्ञान के अन्धकार में हैं वे सचछुच नराकृति पशु 
हैं। चे धन जन छाती में बाँच कर दुश्खाणव में सदा तेरते रहते हैं 
३ कमर में वेड़ा कस कर बाँध कर कोई तालाब का तला नहीं पा सकता। 
9 सभी लोग धन जन का वेड़ा हृदय में बाँध कर तुम्हें पकड़ने को हाथ फेलाते 
? हें । भोग की प्यास सदा मन में रहती है इस कारण साधारण मनुष्य तुम्हारा 
| साक्षात्कार नहीं पाते। सभी के तुम अन्तर्यामी आत्मा रूप से विराजमान हो, तो 
॥ भी भ्रज्ञ जन तुम्हारा पता नहीं पाते । 
| फिर से महात्मा कहने लगे--जेसे पाठशाला के शिशु को एम० Yo 
कक्षा के विज्ञान ्रौर दशन के विषयों का उपदेश देने से वह उसके सामने 
अबोध्य प्रतीत होता है, फलस्वरूप उस श्रोता: बालक तथा उपदेष्टा शिक्षक 
| दोनों का ही समय वृथा नष्ट होता है, उसी प्रकार इस श्रात्म-तत्त्व या ब्रह्म-तत्त्व 
| का विषय भी है | आध्यात्मिक जगत के अज्ञ मनुष्य के निकट इस तत्त्व को 
| प्रकट करने से जथा भम मात्र ही होता है | यहाँ तक कि अनधिकारी के सामने 
| यह श्रात्म-तत्त्व प्रकट करने से अधिकांश क्षेत्रों में फल विपरीत ही होता है । 
| इस तत्त्व को साधारण के दुर्बोध्य होने से ही वेद के Kas ऋषियोंने प्रकाशित 
| करने का बार-बार निषेध किया है। जैसे-- 


| राज्यं देयं धनं देयं याचतः कामपूरणम्‌। 
इद्मष्टोत्तरशतं न देयं यस्य कस्यचित्‌ | 
नास्तिकाय . छ तपनाय दुराचाररताय चे। 
मद्धक्तिविसुखायापि शार्र्गर्तेष सुह्यते ॥ 


रुरुभक्तिविहीनाय दातव्य न कदाचन! 

( मुक्तिकोपनिषद्‌ ) 

अर्थात्‌ “याचक को राज्य दिया जाय, धन दिया जाय और उसकी 

अभिलाषा को भी पूर्ण किया जाय, परन्तु ये १०८ उपनिषद जिस-तिस को नहीं 

देनी चाहिए; नास्तिक, Sasa, दुराचारी, मेरे (निज आत्मा के) प्रति भ्रद्धांहीन, 

शास्-ताप्पयं-ज्ञान-रहित, गुरु-भक्ति-बिहीन व्यक्ति को भी नहीं देनी चाहिए | 

| गुरु-सेवा-परायण, हितकारी, स्वास्थ्यवान, मेरे (आत्मा के) भक्त, सच्चरित्र, 
| ३ 


paso ede ise se 
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सत्कुलोपपन्न, बुद्धिमान, शिष्य को सम्यक रूप से परीक्षा कर १०८ SNP 
की विद्या प्रदान करनी चाहिए। इन सब सूद्मादपि aga विषयों मे ह 
साधारण का मन प्रधावित नहीं होता, इस लिए ही जगद्गुरु Ra 
भी कहा है-- | 

शठानां Yati अश्रदद धानानां udaranya. - 
गामीनामेतां tea न प्रकाशयेत्‌ ॥ 

यस्य देवे परा भकितर्यया देवे तथा udi ४ 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥ ६ 

( अज्ञानवोषिनं | 

अर्थात्‌ “जो लोग शठ, धूते, अभद्धापरायण और उत्पथगामी | 

उन लोगों के निकट यह अध्यात्म विद्या प्रकट नहीं करनी चाहिए । निं 
देवताश्रो पर परम भक्ति है और गुरु के प्रति अविचलित श्रद्धा है, मह 
लोग उन्हीं लोगों के निकट आत्म-विद्या प्रकट करें |” इसका तात्य यह है|. 
यह त्म-विद्या सत्रों से कहने पर उसकी शक्ति नष्ट हो जायेगी, ऐसा नह 
उपरोक्त दोषःविशिष्ट व्यक्तियों के निकट इन सब कठिन विषयों का बरे 
करके बथा मूल्यवान समय नष्ट करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं ह 
भक्त—प्रभु | आप की बात से यह समझ रहा हूँ कि, ज्ञानी महापुत्र 

“सभी को आत्म-तरव रूप सहुपदेश प्रदान नहीं करते । साधुश्रो में तो पई 
पात नहीं है और न शनु-मित्र का भेदभाव या बुरे-भले का विचार ही ऐर 
तिस पर भी सभी को सदुपदेश देकर सभी का उद्धार वे क्यों नहीं करते! | 

महात्मा--बेटा | सूर्य की किरण सभी स्थानों पर समान रूप से पड़ती रै 
परन्तु शीशे पर जिस प्रकार वह मतिबिम्बित होती है, मृत्तिका पर उस पा 
नहीं होती; क्या यह दोष सूर्य का है या मृत्तिका का ! ! अरुन्त दुम हने | 
भी लोग पक] में शस्य उत्पादन करने क्यों नहीं जाते १ . | 

: ja कड़ों चेष्टाएँ करने पर भी, केबल बालूराशिमय उस मर 

सन्न नहीं होता, इसलिए जथा चेष्टा करके लोग परिश्रम और बं 

नष्ट नहीं करते | ह 


` गहात्मा-अनषिकारी शिष्य का मन भी ठीक उस मरुस्थल की 


« | 
३४. सत्य TIA | 
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'है, इसलिए सहस्तों चेस्टाएँ करने पर भी उस अनधिकारी शिष्य में ज्ञान की 

$ उत्पत्ति की कोई सम्भावना नहीं है । चुम्बक जिस प्रकार केवल लोहे को ही 

"आकर्षित कर सकता है, लकड़ी-पत्थर रादि को नहीं, ज्ञानी गुरु भी उसी 
प्रकार अधिकारी शिष्य को ही आकर्षित कर सकते हैं । भौंरा जिस प्रकार 
तेलचटे को अपने स्वरूप में परिवतित कर सक्ता है, दूसरे कीटों को नहीं 
Tag गुरु भी उसी प्रकार अधिकारी शिष्य को ही अपना स्वरूप बना सकते 
हैं, अनधिकारी को नहीं । अतः तुम सावहित चित्त से मेरे उपदेशों को 
अत्रण करो | 


| aa! तो मैं किस प्रकार उस आत्मा का aa कर 
सकता हूँ १ 

| सहात्मा-तुम्हारे मन की अज्ञानता या माया का आवरण विदूरित होने से 
दी तुम अपने आत्मा का दश न कर सकोगे । श्रज्ञानता या भ्रमरूप परदे से 
“ञ्जत रहने के कारण ही तुम अपने अन्तरस्थ आत्मा का दशन नहीं कर सक 
रहे हो । अर्थात्‌ मेरा कहने से जगत्‌ में जितनी वस्तुएँ या जितने शब्द हैं, 
ag जत्र तुग्दारे मन से समूल उत्तादित होंगे तभो दुम अपने “में? या आत्मा 
को देख सकोगे, उससे पहले न्दी । एक समय राजर्षि जनक ने महामुनि 
“अष्टावक्र को सम्बोधन करके पूछा था--“'हे प्रभो | किस प्रकार मैं आत्मज्ञान 
प्रास करके युक्ति लाभ कर सकता हूँ, कृपा कर उसका वर्णन कीजिये ।” उसके 
(उत्तर में अष्टावक्र मुनि ने कद्दा था-- 


. यदि देहं पृथक्‌ कत्वा चिति चिश्राम्य तिष्ठसि । 


i अधुनव खुखी शान्तो aga भविष्यसि ॥ 
| ( अष्टावक्र-संहिता ) 


अथात्‌ -- “यदि तुम इस शरीर से आत्मा को पृथक करके, उस चेतन्य- 
रूप में अ्रवस्थान कर सको, तो अभी सुखी, शान्त और बन्धन-मुक्त हो 
होगे |” बेटा | सत्यस्वरूप परमात्मा किस प्रकार की वस्तु है, सत्य किसे 
कहते हैं, वह वे लोग कमी नहीं जान सकते; जो सर्वदा ही माया के स्वप्न 
रह कर पिता माता, पंत्नी-पुत्र ओर घन-सम्पद आदि .को अर्थात्‌ इस 
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दृश्यमान व्यबद्दारिक जगत्‌ को सत्य समक रहे हैं। काम, क्रोध, लो 
आदि के वश में जिन लोगों का हृदय मत्त है, जिन लोगों की काकिनी! 
स्त्री-बुद्धि है और किसी भी द्रव्य मैं ममत्व-बुद्धि है, उन लोगों का इस माय 
बन्धन नहीं छूटता । इस विषय में गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है-- | | 
अज्ञानेनावृतं ज्ञाननं तेन IA Ka ' 
Ka Tama ( आवरण dak शक्तियुक्त अविद्या ) के दवा 
नित्य प्रकाश-स्वरूप, ज्ञानरूपी परमात्मा के मेघाच्छन्नवत्‌ आचरत रहने के कार. 
जीव अपने परमास्म-स्वरूप के दर्शन में असमर्थ हो कर माया के मोह में ध 
हो जाता है!” ब्रह्मज्ञ कबीरजी शिष्यों को उपदेश' देते समय कहते थे-- | 


या कारण जग ठूँद़िया, सो तो घटहि साहि। ' 
परदा किया भ्रम का, ताते सूझे au | 
. श्र्थात्‌ू--“जगत के जीवगण जिन ( परमेश्वर ) का अन्वेषण बे 
रहे हैं, वह तो शरीर के भीतर ही विद्यमान हैं, परन्तु भ्रम रूप परदे! 
आइत रहने के कारण, मनुष्य उनका अरपरोक्ष नहीं कर सकते ।? वेद, 
बुम कह रहे हो--मैं उस ब्रह को किस प्रकार म्रास करूँगा |? अच्छा, | 
तो बताश्रो, आकाश को किस प्रकार प्रास करोगे १ | 
भक्त-आकाश तो सभी जगह है, मेरे चारों ओर भी व्यास है। | 
महात्मा--परमात्मा, परमेश्वर या ब्रह्म] कहाँ नहीं है १ | 
अक्त--छनता हूँ, वह सबंत्र हैं। ; | 
सहात्मा-तो फिर प्राप्त वस्तु को पाश्रोगे कैसे ? जैसा एक पत्ती वा. 
को आश्रय करके आकाश में उंड़ते हुए घूम रहा था और कह aa 
“आकाश कहाँ है,' आकाश कहाँ है ! सुना है, आकाश सर्वव्यापी है, ! 
ऊहोँ है वह आकाश, दिखाई तो नहीं दे रहा है ?? तुम जैसे : | 
अज्ञानी मनुष्य भी ठीक उस पक्षी की तरह माया-स्॒प्न में रह कर, इर 
अहाकाश में मन-रूप व्रायु क्रो आश्रय करके उडते हुए घूम रहे हैं रोर का 


रह हैं--“सबंव्यापी परमात्मा परमेश्वर कहाँ हैं, बरहम कहाँ हैं ? कैसे डरो. 
हा.जाने पर वह मिलेंगे! हम लोगों की मुक्ति भी कहाँ है!” यह कहे 
हुए यहा-बहा शास्री में, मन्दिरों में, जल में, स्थल में, अनेक तीथों मेँ श्री 
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 देश-देशान्तरों में सभी जगह केवल उस आत्मा और मुक्ति को ढूँढ़ते हुए 
| चे घूस रहे हैं। इसी का नाम माया है। उस पत्ती की तरह तुम लोग माया 
के गोरखधन्धे में पड़ कर अज्ञानता से, स्वयं ही नित्य-शुद्ध-सुक्त-स्वभाव 
"आत्मा हो--यह नहीं जान पा रहें हो | बेटा | श्रात्मा या मुक्ति दूसरी जगह 
| कहीं भी नहीं है, अपने भीतर ही सब हैं। अपनी बनायी हुई रस्सी से स्वयं 
| ही अपने को वाध कर, श्रव दथा चिल्ला रहे हो । यह बन्धन श्रब तुम्हीं को 
Lamar होगा, दूसरी किसी जगह से कोई आ कर तुम्हें इस बन्धन से मुक्त 
| नहीं करेगा । किसी को भी ऐसी शक्ति नहीं है। यह कहकर महात्मा अपने 
भाव में विभोर होकर गाने लगे-- . 
खारा जगतेते परम इश्वर, खु जिथे कोथाओ पेले ना पेले ना। 
तोहार Kal डबे आछो तबु तोमार ज्ञान हलो ना दलो ना॥ 
पाखो जेसन खदाइ आकाशेते उड़े, निज श्रमे चाहे आकाश देखिबारे 
सेमनि तुमि आत्माकाशे घुरितेछो, मनेर थाँघाय आत्मार देखाजे हलोना 
| सयच्िन्ताहीन हरे जाहा रय, परम इश्वर ताँहाकेइ कय । 
* त्ताइ बलिं लुमि अनेर बाहिरे, ना गेले ताके कोथाओ पाबे ना। 
॥ इसका आशय इस प्रकार — 
! सारे जगत में खोज कर कहीं तुम्हें परम-इश्वर का पता नहीं मिला, उन्हों 
| के भीतर तुम डूब्रे हुए हो, तो भी ठम्हें ज्ञान नहीं हुआ । पक्षी जेसे आकाश 
| मैं उड़ते हुए आकाश को देखना चाहता है वैसे दुम भी आत्माकाश में 
| घूमते हुए मन के घोखे से आत्मा को देखना चाहते हो । सर्व चिन्ताहदीन होने 
/ से जो रहता है उसी को परम ईश्वर कहते हैं। इसलिए, कहता हूँ; मन के 
/ बाहर गये बिना उनका पता नहीं मिलेगा । 
| भक्त--भगवन्‌ | माया-त्रन्धन किसे कहते हैं और वह केसे पेदा होता है? 
| महात्मा--त्रेया ! आत्मा के विषय में तुम्हारे मन की जो अज्ञानता दै, 
अर्थात्‌ वह परमात्मा परमेंश्वर कोन वस्तु है और यह साढ़े तीन हाथ देहधांरी 
तुम ही कौन वस्तु हो, इस विषय में तुम्हारे मन की जो सम्पूण अज्ञानता है, 
„इसी से तुम्हारा मन परमात्मा को विस्मृत हो कर, अपने इस स्थूल शरीर पर 
ही “यह शरीर ही में हूँ? इसी प्रकार आत्म-बुद्धि या भें? का अभिमान कर रहा 
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है। इस देशाभिमान को ही माया-बन्धन कहते हैं। इस विप 
श्रुति कहती द 

~ [a LAN | 
न ह चे सशरीरस्य सतः पियाप्रिययोरपह तिरस्ति। 

अर्थात्‌ “मनुष्य जव तक सशरीर श्रर्थात्‌ शरीर को मैं ही शरीर i 

इसी प्रकार अभिमान करता रहेगा तब तक वह सुख-दु३ल से अर्थात्‌ माया! ' 

सीमा से उत्तीण नहीं हो सकेगा ।?? : 

भक्त -यह माया-बन्धन किस प्रकार से छिन्न होगा ! और कौन 

छिन्न करेगा १ 

महात्मा--जेठा ! तुम्हारे पिता, माता, भ्राता, भगिनी, aa, पुत्र: 

कितना ही घनिष्ठ आत्मोय क्यों न हो कोई भी तुम्हारा यह माया का बन 

छिन्न नहीं कर सकता । यह बन्धन तुमने खयं ही डाला है, इसलिए 

खयं ही श्रपने हो हाथों इसे छिम्न करना होगा। इस विषय में वेदान्त कहते। 


ऋणमोचनकर्तारः पितुः सन्ति gam ` 
. चन्धमोचनकर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन॥ `| 
श्रयात्‌-“पुत्र श्राद्ध और तपंण आदि के द्वारा पितृ-ऋण से मुक्त i 


है, परन्तु अपना बन्धन छिन्न करने के लिए खयं के सिवाय AK कोई ग_ 
। अतः अपने को यन्धन से मुक्त करने के लिए. खयं ही प्रम 
करना होगा |?? 
सस्तकन्यस्तारादे डेःखमन्ये निवाते । 
सुधादिकतदुःखन्तु विना स्वेन न केनचित्‌ ॥ 
अर्थात्‌--““मनुष्य के सिर के बोक के कारण दुः al के 
निवारित हो सकता है, परन्तु भूख-प्यास आदि के कारण कष्ट सभी की पे 
चेटा से भोजन-पान आदि के सिवाय किकी दूसरे उपाय से दूसरे काई 
प्रशमित नहों हो सकता ।? माया-वन्धन के मोचन के विषय में भी ठीक अभ 
प्रकार अपने प्रयत्न से श्रात्म-ज्ञान को प्राप्ति के द्वारा उस La 


ANA“ 


काटना होता है, नहीं तो किसो दूसरे उपाय से या दूसरे के द्वारा वह ब 
नहीं कटता | अतः अपने पुरुषकार द्वारा विवेक और Ina के बल से 
शान या ब्रह्मशान मिलने पर ही माया-बन्धन विदूरित हो जाता है । 
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| । भक्त-दयामय ! में किस पथ का अवलम्बन करने से वह आत्म-ज्ञान 
| प्रात कर सकूँगा; कृपा-पूर्वक अब उसका ही वर्णन कीजिये | 
| 


|. महात्मा--बेटा ! मनुष्य उत्पन्न होते ही अपनी देह से एयक़् इस दृश्यमान 
संसार को छोतमाव से देखता है। क्रमशः उमर की वृद्धि के साथ-साथ 
| घर-द्वार; इक्च-लता, पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि जो कुछ दिखाई पड़ता है, 
| सभी को वह अपने शरीर से पृथक रूप से देखता है। इत प्रकार आह्र-विद्यर 
| में मन सदा ही बाहरी जगह के साथ द्वैत भाव से खेलने में मत्त रहता है | 
i इस कारण अज्ञानावस्था मै जीवन के प्रारम्मः में ही -मनुष्य कभी अअन्तर्जगत्‌ के 
॥ उस श्रद्वेत आत्म-ज्ञान की चरम अवस्था की उपलब्धि नहीं कर सकता । इसी 
| कारण आत्म-ज्ञान-पिपासु व्यक्ति को पहले दी श्रोत्रोय ( वेद-वेदान्तज्ञ) 
हैँ तथा आत्मश गुरु का उपदेश IK वेदान्त आदि सत्‌ ra का उपदेश शिरो- 
।ार्य करते हुए, तीव्र पुरुषकार का अवलम्बन करके ऐकान्तिक आग्रह के साथ 
ज्ञान-पथ पर अग्रसर होना पड़ेगा, और साथ-साथ अपनी स्वाधीन बुद्धि 
।( व्यवहारिक जगत्‌ की वैषयिक बुद्धि नहीं, आन्तरिक सूक्तम बुद्धि ) चिन्ता 
तथा विचार-शाक्त का विकास करना होगा। क्रमशः इस पथ पर चलते हुए 
उसे प्रतीत होगा; मानो सत्य को कुछ-कुछ उपलब्धि हो रही है | ज्ञान-विचार 
की जैसी शास्र प्रदर्शित प्रणाली दै, उसे अपने गुरु के उरदेशानुसार सिर झुका 
कर मान लेना होगा, तथा शरीर-मन-वाणी के दरारा गुरुदेव की सेवा में सदा 
रत रहना होगा, परन्तु यदि वह अपनी श्रज्ञानावस्था में बार-बार युक्ति चाहने 
लगे तथा अपनी वैषयिक बुद्धि के ऊपर निर्भर रह कर चलने लगे, तो उस 
! शिष्य को सत्योपलब्धि या आत्म-ज्ञान-लाम सुदूरपराइत ही रहेगा । अपनी 
९ सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न कर क्रमशः उनसे देहतत्व, Kama और 
Tamara जान लेना होगा। यहाँ विशेष रूप से स्मरण रखना होगा कि 
| मनुष्य के मन के पुराने संस्कार नये संस्कारों को कभी आने देना नहीं चाहते | ' 
| इस कारण पहले गुरु-मुख से तत्त्वोपदेश सुनते समय मन के पुराने संस्कारों के 
साथ नये संस्कारों का संप्राम चलता रहता है। उस संग्राम मैं युक्ति-प्रमाण के 
द्वारा, उन दोनों के भीतर जो विजयी हो सके, मन पर उसी का अधिकार 
हो जाता है। सत्य की ही विजय सुनिश्चित है। इस समय वह समक सकेगा 
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कि सत्संग और गुरुदेव के संग में रह कर सदुपदेश श्रवण करते-करते मन | 
ज्यों नये-नये शुभ संस्कारों के द्वारा परिपुष्ट होगा त्यॉँ-त्याँ पुराने फि! 
कुसंस्कार क्रमशः अन्तर्हित होते जायेंगे । सबसे पहले गुरु-वाक्य-श्रवण-वा| : 
ही प्रधान कर्तव्य मानना चाहिए, क्यों किं ठीक-्ठीक श्रवण न होने सेङ 
नन्तर होने वाले मनन-कार्य नहीं चल सकता । इस कारण ज्ञान-राज | | 
उसका प्रवेश भी नहीं हो सकता । अतः ज्ञान-पिपासु व्यक्ति का पहले ह|, 
गुरु के समीप जाकर श्रात्म-तस्व . का श्रवण करना कतव्य है। safa, 
भगवान्‌ शङ्कराचार्य भो कहते हैं-- | 

श्रवणं सननं ध्यानं ज्ञामानाञचेब साथनम्‌। 

अर्थात्‌-~ “श्रबण, मनन और ध्यान ये तीन ही आत्मशान के साधन है| 
Tag | आप बार-बार कहते हैं, ठीक-ठीक श्रवण करना चा 
ओर श्रवण-कार्य सबको नहीं होता--इसका आशाय में नहीं समझ सका, Al 
किसी से बात करते ही इम उसे सुन सकते हैं, तो इसमें ठीक-ठीक अवय 
क्या अर्थ है १ | | 
महात्मा--बेंटा ! मामूली भवण का नाम अ्रवण नहीं दै, को! 
उन्मत्त पुरुष के श्रवण के समान उसका कोई फल नहीं होता.। अतः ह. 
प्रकार का शब्द्‌ कान में पहुँचने से ही वह श्रवण नहीं कहा जा स 
बाहर का शब्द कणां द्वारा मन मेँ संयुक्त होकर बुद्धि के समीप पहुँचता है 
तत्र बुद्धि तन्मय होकरं उस शब्द के श्रर्थ के सम्बन्ध मैं बार बार विर 
करने लगती है। इसी का नाम यथार्थ श्रवण है। और जहां | 


केवल कान मैं प्रविष्ट हुआ, पर मन या बुद्धि ने उस पर लवलीन हो 
उसके अर्थ के विषय में कुछ चिन्ता या विचार नहीं किया वहाँ अर्ग 
चाहिए कि श्रवण का. कार्ये नहीं हुआ है । मान लो तुम अपने गाँव 3 
प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ किसी महात्मा के समीप बैठकर Uni 
उपदेश सुन रहे हो। ऐसे समय रहीम नाम का एक मजदूर, जिसने / 
दिन पहले तुम्हारे यहाँ कुछ काम किया था और जिसके कुछ पे से.बाशी | 
आकर तुमसे वोला--“'बाबूजी, मेरे पैसे दे दीजिये ।?? सुनते ही तुम्हार, 
उस आदमी पर नाराज हो गया और तुच्छता के agan 
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| दिया-—-“श्रे, तू यहाँ भी आ गया ! अब जा, कल आकर घर से ले लेना |? 
उसी समय तुम्हारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि, यह आदमी केसा 
दुष्ट है, इतने भद्र पुरुषों के सामने मामूली थोड़े से पेसे के लिए इसने मुझे 

। ञ्रपमानित किया ! उधर तुम्हारा उत्तर सुनकर रदीम आगबबूला होकर कहने 
| | लगा--“ग्राप कैसे आदमी हैं जी, श्राज सात दिन से आज दूँगा, कल दगा, 
| कहकर टालमटोल कर रहे हैं और इधर हम पत्नी-पुत्र सहित दो रोज से फाका 
कर रहें हैं । इसलिए मेरे पेसे मुझे अभी मिलने चाहिए । पसा बिना लिये 

सें यहाँ से कभी न जाऊँगा ।? रहीम के मुख से ऐसी बाते सुनकर तुम्हारे मन 

मैं क्रेधष की आग भमकने लगी ओर तुमने क्रोध के आवेश में कह दिया 
“अरे दुष्ट, मेरे असल और सूद की मद में दुसे कितना लेना है, याद है १ 

॥ उसमें एक पेसा देने का नाम नहीं, उलटे दो चार आने पेसे के लिए तू इतने 
|| अद्र पुरुषों के सामने ak अपमानित करता दै! अच्छा, में ठुके एक पेसा भी 
| नहीं दूँगा, देखूँ तू क्या कर सकता है।” इधर रहीम एक तो भूख को ज्वाला से 
बेचैन था उसके ऊपर अपनी मेहनत की: मजदूरी नहीं मिलेगी सुनकर पेसे 
|| बाहर हो गया और अंगुली हिलाकर चिल्लाते हुए कहने लगा--“ुष्ट मैं हूँ 
{या तू ! तेरे समान नारकी कौन है जो गरीब का दुःख adi samar तेरे ऐसा 
7 बेरहम और घोखेंब्राज आदमी मैंने कभी नहीं देखा, तेरे जैसे शैतान से में अपने 
पैसे जरूर वसूल करूँगा । तत्र देख लेना में कैसा रहीम हूँ ।? ऐसे गाली-गलौज 
६ करते हुए. वह वहाँ से चला गया । उसके थोड़ी देर बाद और कुछ समय तक 
(Tani के अनन्तर सभा टूट गयी | तुम मौ अपने घर की ओर चले । परन्दु 
॥ उम्दारे मन मैं रहीम की बातें चूम गयी थीं; दुम सोचने लगे--'अ्आज बड़ा 
4 ही कुप्रमात है, न माळूम आज किसका मुँह देखकर सो कर उठा था कि इतने 
विशिष्ट व्यक्तियों के सामने श्रपमानित होना पड़ा । मेरे सारे'ज्ञीवन में जो 
नहीं हुआ था, आज वही हुआ |? इन बातों के विषय.सेँ तुम (GA) 
चिन्ता कर रहे हो और साथ ही साथ रहीमक्ीईलाल-लाल आँखें ak अँगुली 
!हिलाना आदि का चित्र तुम्हारे मन-रूप IK प्रेतिविग्बित (हो रहा है। 
# इस तरह सोचते हुए. तुम अपने घर गये । TIGA भी निरन्त्रु'छेस रहीम | 
४ की घटना के विषय भें तुम तन्मय होकर सोच रहें agak सोचने लगे— 
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—————— xx! 
रहीम ने तो मुझे अपमानित किया अब किस उपाय से उसका बदला Tag 
कल हो मैं अपने पावने के लिए नालिश कर दूँगा और डिग्री होने पर उबर, 
जमीन-जायदाद, घर-ढुआर सत्र निलाम पर चढ़ा कर खरीद लूंगा ।? र| 
विचार लो कि एक महात्मा के समोप बैठकर, रहीम को घटना केष 
रौर पौछे तुमने अनेक धर्म-तत्त्तों की बातें सुनो dil परन्तु उन स इ 
विषयों की ब्रात या महात्मा की सुन्दर मूरति तुम्हारे मन में क्षुण भर के 
भी उदित नहीं हो रही है, बल्कि उसके स्थान में daa रहीम की वातह/ 
उपत्तको क्रोघ-भरी मूर्ति ही तुम्हारे मनोदपण में प्रतिभासित क्यों हो रही) 
अतः स्पष्ट हुआ कि महात्मा की समा में बैठकर जितनी बातें तुमने सुनी। 
उनमें केबल रहीम की बातों को ही तुम्हारे मन ने विशेष रूप से श्रवण हि. 
था | इसी कारण उसी में तन्मय होकर वह उश सुनो हुई बात का ही बास 

. मनन कर रहा है | दूसरी ओर पझ-पत्र के जल के समान महात्मा के वाह 
रूप जल तुम्हारे मन-रूप पद्मन्पत्र में लगा ही नहीं था), फलस्वरूप उसी ख 
वहाँ से ढुलक कर गिर गया था । श्रतः सिद्धान्त यह निकला कि, श्रत विप 
सस्यन्ध में अपनी अनिच्छा से या Kana में भो मन में बार-बार U 
चिन्ता होती रहती है उसी का नाम मनन है, साधारण चिन्ता का नाम म 
नहीं दै। इसज्ञिएशाख्न का भी उपदेश — ar अयण श्रवण ही नहीं, fa 
अपने श्राप मनन नहीं होता ।?? 


अतः निश्चय हुआ कि, महात्मा के पास जाने पर भी तुम्हे? उनकी कि 
बात का भी श्रवण नहीं हुआ, क्योकि उस विष्रय में मनन नहीं हो रहा है| 
दूसरी ओर रहीम की बात का ही तुम्हें श्रवण हुआ है, क्योकि बार-बार 
का मनन तुम्हें इच्छा न रहते हुए भो हो रहा है। | 
मुमुक् व्यक्ति के अतिरिक्त किसी साधारण मनुष्य को गुरु-वाक्य रौ 
वेद-वाक्य का उस प्रकार श्रवण नहीं होता। इस कारण मनन मौ नहीँ होत 
युरु-वाक्य और वेद्‌-वाकय का अवण कर जब उस रहीम की बात की 
ठुम्हारा मन उसे ग्रहण करेगा तभी वह श्रवण मनन में परिणित होकर 5 
सनुष्य-जन्म को सफल करेगा । परन्तु उस मनन के प्रवाह सें समय-समय 
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* जव तैल-घारा के समान # अविच्छिन्न गति से चलता रहेंगा; तमी उसे 
निदिध्यासन रूप से जानना चाहिए और यही उपासना की अन्तिम सीमा है। 
| क्योंकि केवल अवण) मनन और निदिध्यासन के द्वारा ही अधिकारी व्यक्ति 
| आत्म-दर्शन कर कृतार्थं हो सकता है| 
| भक्त--भगवन्‌ ! यदि कोई ज्ञान-पिपासु व्यक्ति गुरु-सुश्रूपा द्वारा मनो- 
[| योग के साथ तत्त्वोपदेश का श्रवण करता है तो क्या उस उपदेश के ्रवण- 
मात्र से ही उसे ्रात्म-दर्शन हो जायगा १ 
। महात्मा-महामते ! पूर्वं पूर्व जन्मों में जो मनुष्य ज्ञान-राज्य में बहुत दूर 
!| तक अग्रसर हुआ था; उस प्रकार के उत्तमाधिकारी को एक बार श्रवण करते 
॥| ही ज्ञान का स्फरण या आात्म-श्ञान का लाभ हो सकता है। परन्तु साधाएणः 
$ मनुष्यों को केवल एक बार तत्त्व-भ्रवण से अनेक जन्मों की अज्ञानराशि किसी 
॥ तरह भी दूर नहीं होती । उनका ज्ञान-लाभ समय सापेक्ष है | 
। . भक्त--जेसे किसी के गले मैं सोने का हार रहने पर; जब तक उसे उसः 
! विषय में अज्ञानता रहती है; तब तक उसे सोने का हार दै यह मालूम नहीं 
१ होता सही, परन्तु जब सुनने मैं आता दै कि, गले में सोने का हार है, तभी 
J सोने के हार का ज्ञान होता है। उसी प्रकार परमात्मा के विषय में जब तक 
अजशानता रहती दै, तब-तक उनके विषय में उपलब्धि नहीं हो सकती, परन्तु बाद 
| में क्या आत्म-तत्त्व-अ्रवण मात्र से ही आत्मोपलब्धि होकर मोक्ष aa 
/ हो सकता दै ! : 
| महात्मा-बेटा ! इस स्थूल-नेत्र-दृष्ट वस्तु हार के विषय में कहते ही 
। स्थूल नेत्र द्वारा वह दृष्टि-गोचर हो सकता है सही, परन्तु तुम्हारा आत्मा तो 
' कोई मायिक जगत का स्थलः पदार्थ नहीं है कि, आत्म-तरव अवण मात्र से 
ही इस जड़ चम-चल्छु के द्वारा उले दृष्टिगोचर कर सकोगे | इस आत्मा को 
|. « अर्थात्‌ किसी पात्र से जल की धारा गिराते रहने से, वह बीच बीच 
सें छिन्न हो जाती है, परन्तु उसी तरह तेल की धारा डालते रहने से चह 
कभी छिन्न नहीं होती, अविराम गति से और अविच्छिन्न भाव से ही 
जिस प्रकार बहतो है, ठीक उसी प्रकार । 
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ज्ञान-नेत्र द्वारा दशंन करना या उपलब्धि करना होमा । Edaran 


ज्ञान-चक्छु का ही सम्पूर्ण अभाव दै । अतः उस ज्ञान-चक्तु का प्रस्फुटित 
भें ही सुदीघे समय का, ऐसा कि अनेकानेक जन्मों का भी प्रयोजन होता 
इसलिए श्रवण मात्र से ही सभी का मानस साक्षात्कार होगा, Dar |) 
नियम, नहीं है। जो उत्तमाधिकारी हैं, उन्हें श्रबण-मात्र से ही आ. 
सक्षात्कार हो सकता है, परन्तु मन्दाधिकारियो को वह किसी भी Ia 
नहीं होता । दुम अपने मन की जिस एकाप्रता-शक्ति को दहिंग्‌' 
परिचालित कर बाहरी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, उसी एकाग्रता शक्ति को बि 
से लोटाकर श्रन्त्ुंखी करना दोगा । इसमे अनेक दिनों के अ्रभ्याक्! 
आवश्यकता है । क्योंकि बाल्यकाल से ही तुम लोगों को केवल बाहरी बण 
भैं मनोनिवेश करने की शिक्षा मिली है, श्रन्तर्जगत में मनोनिवेश कपे! 
शिचा नहीं मिली है | परन्तु, तुम लोग अति संक्षेप से ओर बहुत अल्प ह| 
में ही सिद्धि-लाभ करना चाहते हो, यह दुराशा मात्र दै । पीठमाला ६ 
भो कहते हैं-- 
आत्मा देहो मनो यत्र साधित त्च शिक्तितम | 
“(जिस शिक्षा से आत्मा, मन-ओर देह इन तीनों का उत्क सा 
होता है, वही प्रकृत शिक्षा है |” हे सुब्रत | जगत्‌ का कोई भो कार्य बो 
हो; क्या कभी कोई दीर्घ काल साधना.न करके सिद्धि-लाभ कर सका। 
श्रतः एक विषय लेकर गुरु के आदेशानुसार दीर्घ काल साधना करने पर उ 
फल अवश्य ही प्रास होगा । इसलिए, वेदान्त ने भो कहा है-- 
अनेकजन्मसजनात्‌ स्वकिचार Taat । 
` ¦ . विचारेण चिनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम ॥ | 
अथांत्‌्-“्रनेक जन्म उपासना करने पर आत्मतत््व के विचार 
इच्छा होती है । उसके वाद्‌ विचार द्वारा माया (अज्ञान-सस्कार) के विगर्ध | 
पर, स्वयं नित्यशुद्धरूप में अवस्थित होते हैं । बेरा ! केवल भव 
'जञानोरपत्ति का इष्ट कारण है ऐसा नहीं, मनन और निदिध्यासन AN! 
Seal सम्पादनार्थ जो सब नियम पालन किये जाते हैं, वे मी ai 
कारण हैं | मनन आदि की दढता साधित न होने से कभी ज्ञान 
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| सकता | इसलिए आसनादि भो ज्ञान के साधन हैं। जिन व्यक्तियों ada 


|चिचार-वैराग्य का ओर घारणा-शक्ति तथा गुरुवाक्य के सार मर्म की 
उपलब्धि करने, की शक्ति का अभाव है, उन शक्तियों का श्रर्जन करने के 
लिए, ही उन लोगों को बार-बार जन्म लेने का प्रयोजन है। इस विषय मेँ 
|| सांख्यशाख्र कहते हैं 
| श्रवणमपि वहुजल्मकृतपुण्येन सचति । 
| तत्रापि श्रवणमाश्रान्न वेराग्यसिद्धि किन्तु साक्षात्कारात्‌। 
|. साच्तात्कारश्च रूटिति न भचति । 
॥ झअनादिसिथ्याचाखनाया वलअत्त्वात्‌। किन्तु योगनिष्ठया। 
| योरे च प्रतिवषन्धवाहल्यभित्यतो वइुजन्मभिरेच sera 
| Ta क॒दान्चित्‌ कस्यक्चिदेच सिध्यति। 
$, अरथात्‌--“'बहु Kana पुण्य के बल किसी पुरुष को विषय-भोग- 
जनित दुःखादि का अवण हुआ करता है, तथापि भ्रवणन्मात्र से वैराग्य सिद्ध 
नहीं होता । परन्तु दुःखादि का साक्षात्कार अर्थात्‌ उपलब्धि होने से ही वैराग्य 
हुआ करता है। अर्थात्‌ सांसारिक दुःखादि का अवण करने से उससे विरक्तिनहीं 
भी पैदा हो सकती । परन्तु दुःखादि का भोग करने से उस विषय मैं अनायासः 
| दी वेराग्य उत्पन्न हो सकता दै । यह दुःख-साच्ात्कार ( उपलब्धि ) भी शीघ्र 
।नहों होता। क्योंकि अनादि वासना सर्वदा बलवती है, वह वासना 
SIA दुःख के रूप में समझने ही नहीं देती। दुःख भोग करके 
लोग एक बार संसार से विरक्त होने पर भी कुछ दिनों के बाद वह - वासना 
फिर उसे संसार में अनुरक्त बना देती है। केवल योगानुष्ठान के द्वारा ही' 
दुशख का साक्षात्कार ( अनुभूति होकर वेराग्य उत्पन्न होता है । परन्तु इस 
धोगानुष्ठान मैं भी अनेक विघ्न हैं। उन विष्नों को दूर करने में भी अनेक 
जन्मों की साधना की आवश्यकता है । अतः अनेकानेक जन्मों के अनन्तर ' 
कदाचित किसी के भाग्य में वैराग्य ओर मोच हो सकता है ।” सुतरां एक बार 
“न्म होने से ही वैराग्य नहीं हो सकता । इसलिए पुनः पुनः जन्मों की 
आवश्यकता होती है ! : 
बेटा | घान ऊपर के स्थित एक अ्रति साधारण आवरण भूसी को दूर करके 


| भी "3 धात से उसके भीतर के चा ion ०की, gaga, (पिसे नहीं 
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होता । इसलिए घान को ठेकी में डालकर बार-बार अनेक आधातों से स 
ऊपर के आवरण भूसी को छुड़ा कर चावल निकालना पडता दै । श्रत; 
विचार करके देखो कि, तुम्हारे मन-रूप धान के, पहले के अनेकानेक ज्मा] H4 
संस्कार-रूप श्रज्ञानता के राशिकृत आवरण क्या एक बार मात्र Kan 
आघात से ही दूर हो सकता है १ वह सम्पूर्ण असम्भव बात है। अतः एइ 
सात्र आत्मतत्व-अव॒ण से ही आत्मज्ञान लाभ नहीं हो सकता । उपासना शा 
निदिध्यासन ये दो शब्द, ग्रन्तर्निहित ्राबृत्तिुणविशिष्ट मानसी क्रिया 
Kaka होते दिखाई पड़ते हैं | किसी पदार्थ की चिन्ता या ध्यान मन कौ ह्नि : 

के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है । am वह मन में बार-बार aah: 

अर्थात्‌ यस्तपूर्वक बार-बार मन में उत्यापित किया जाय; तो उसे ही Yama 

-गुण मानसी क्रिया? कहते हैं । इस प्रकार मानसो क्रिया को ही लोग उपे : 
कहते हैं; ध्यान कहते हैं, चिन्ता भी कहते हैं भर शास्तरकारगण उसी प्रशन 

आत्मविषयिणी मानसी क्रिया को निदिध्यासन कहते हैं। जिस प्रकार "शिष्य 

की उपासना कर रहा हैं,” “प्रार्थी राजा की उपासना कर रहा है? विर 

-नारो पतिचिन्ता या पतिध्यान कर रही है' इत्यादि स्थलों में उपासना, था 
'चिन्ता आदि शब्दों का ही प्रयोग होता है। अकस्मात्‌ कभी एक बार सै, 
'करने पर, वह ध्यान, चिन्ता, उपासना या निदिध्यासन नहीं कहा जाता | एस 

इसौसे समझना चाहिये कि, जत्र शात्र मे ध्यान, उपासना और नित 

'च्यासन शब्दों का प्रयोग हुआ है, तत्र उनमें बार-बार आवृत्ति अर्थात्‌ बारै 

चिन्ता है ही | अतः एक बार मात्र तस्व के श्रवण या एक बार चिन्ता भी 

'को ध्यान नहीं कहते, और ध्यान के भिना ज्ञान का भी लाभ नहीं हो सकब, 
चिस परिमाण में ओर जितने दिनों में मन हृदय में विनाश प्रास होता. 

अर्थात्‌ 'में ही ब्रहम हूँ” इस प्रकार ज्ञान के द्वारा त्रह्म-विषयक ज्ञान होता 
उतने दिनों तक ओर उस परिमाण में मन का निरोध (बायु का निरोध नँ 
करना होता है। मन का यह निरोध ही ज्ञान है, यही ध्यान 
यही मोक्ष का साधन है | अतः इसके समान पुरुषार्थ और कुछ भी : | 
सनोनिरोध के अतिरिक्त दूसरा जो कुछ है, वह केवल विवादकारी भिये 
के अभियोग का विषय मात्र है, उसका उच्चारण करना केवल: कर 
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भात्र है । शात््र-प्रन्थों के भीतर उसके सिवाय और जो कुछ दै, वह केवल 
शब्द-राशि मात्र है। & 

भक्त-:प्रभु | तत्वज्ञ महात्माओं का सत्सङ्ग करके आत्मज्ञान-लाभ होने पर . 

हट यदि विषय-भोग-वासना निद्वत्त होकर परम-शान्ति-लाभम होता तो यह 
| जानकर समझकर भी मनुष्य महात्माओं के पास से परम शान्ति-दायक आत्म- 
शान क्यों नहीं प्रास करते १ 
|| भद्दात्मा--बेटा | इस जगत में जितने मनुष्य देख रहे हो, साधारणतया 
8 उत्तम, मध्यम श्रौर अघम ऐसी तीन श्रेणियों के हैं। उनमें से सर्वनिम्नस्तर 
कै अघम मनुष्य केबल अपनी देह और अपने घर-द्वार; ख्री-पुत्र, घन-रतनादि 
वं प्रकार के भोग्य पदार्थों को हो देखते हैं और अपने शरीर तथा भोग 
के उपकरण उन सब धनजनादि के कायम रहकर भोग के सहायक होने पर ही वे 
पने को कृतार्थं समझते हैं । इसीलिए वे कह्पित मूर्तियों की पूजा करते हैं 
झोर उन मूर्तियों के निकट “धन देहि, जनं देहि, यशो देहि', रव से धनैश्वर्य 
की प्रार्थना करते रहते हैं | देह, मन; आत्मा या दृश्यमान जगत्‌, इन सर्बों 
के मूल में कोई सूम तस्व दै, या उसका ज्ञान प्राप्त करना एकान्त कर्त्तव्य 
है, इस भाव की कोई बात ही उन लोगों के मनोराज्य मै स्थान नहीं पाती । 
इसी प्रकार के किसी व्यक्ति को यदि आत्मतत्व की बात श्रवण करायी 
हिय, तो वह उमके कान में अत्यन्त अरुचिकर ही प्रतीत होगी | यदि कभी वे 
कैसी से उस प्रकार को तत्त्त-कथा श्रवण भी करते हैं, तो वे सोचते हैं, इन 
रातों से इम लोगों को कोई भी लाभ नहीं दै, क्योंकि इनसे घन-सम्पद 
तो लामकी कोई भी ्राशा नहीं है, अतः बथा ही समय नष्ट करना 
|| फिर कोई सोचता है कि, “संसार के समस्त कार्यादि सम्पन्न करके इन 
बब बातों के अवण करने का मेरे पास समय ही कहाँ है १? इस तरह नाना 
| से दी उस तरबकथा का प्रत्याख्यान करके, वे जीवन भर केबल शिश्न 
शै जननेन्द्रिय ) और उद्र की चिन्ता में तन्मय रहते हैं । इन शिश्नोद्र-परायण 
ध्यों को लक्ष्य करके ही गोस्वामी तुलसीदासजी कहते थे-- 
तुलसी ये संसार में, कहाँ से भक्ति भद। 

तीन बात से लटपट है, दमडी चमडी पेट ॥ 
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अर्थात्‌--““हाय ह्यय | संसार में लोग धन, शिश्न और उद पर 
इन तीनों की बात ही ओत-प्रोत भाव से सोचते-सो चते ठो प्रहर श्रती 
कर रहे हैं । अतः हे तुलसी ! इस भवधाम में रह कर कितने दिनों पे 
कैसे भक्ति का दर्शन मिलेगा १? बेटा | जिस प्रकार रोगी बहुत दिनों हे 
रोग-मुक्त होकर श्रन्न-पथ्य करते समय उत्तम चावल, दाल, रोटी, ति 
आदि मुँह में डालकर भी 'कड््ा? कहकर फेंक देता दै, क्योंकि र 

उसके मुँह में उस समय अत्यन्त विस्वाद ही लगते हैं; भवब्यांधिप्रस्त हि, 
सोगासक्त मनुष्य भी ठीक उसी प्रकार हैं। अर्थात्‌ रोगी को जिस प्रकार 

में अरुचि होती है, विपय-भोगी को भी उसी प्रकार aa 
होती है ब्रह्म व्यक्ति को जिस प्रकार विषयभोग में वैराग्य रहता है, म 
पिपासु को भी उसी प्रकार आत्मतत्व में वैराग्य रहता है। इसी बास 
ओग-पिपासुश्रो के लिए तस्वकथा स्वेच्छा से सुनना तो दूर की बात है” 
लोगों को तत््वकथां अवण कराना ही अत्यन्त कष्टसाध्य हे। : न 
भक्त--प्रभु | तो क्या उन अधम व्याकतयों को तत्वज्ञान प्रात करे 


भी प्रकार से परम-शान्ति-लाभ नहीं हो सकता १ £ 


सहात्मा-क्यों नहीं हो सकता १ बेटा ! अन्न-पश्य में अरुचिग्रस्त होगा 

क्या पथ्य सेवन कराने का प्रबन्ध नहों किया जाता ! अरुचिग्रस्त रोग 
जिस प्रकार अन्न में रुचि उत्पन्न कराने के लिए थोड़ी भाजी, थोड़ी दाल) Ga 
तिक्त, थोड़ा मछली का रसा या अमावट की चटनी आदि नाना प्रयि 
खाद्यौ द्वारा भात खिलाकर, पहले दिन ५ कौर, दूसरे दिन ८ कौर, TAK 
र भी किसी नयी प्रकार की सुस्वादु तरकारी आदि प्रस्तुत कर १% को : 
खिलाया जाता दै, तब उस रोगी को भी क्रमशः भात खाने में 39 
उत्पन्न होने लगती है; इसी प्रकार वह mean रोगी जब प्रा 
महे बाद पहले की तरह अपना स्वाभाविक खाद्यादि खाने मैं समर्थ हो 
तब क्रमराः उसका शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली होनेपर उसके रि 
` यथेष्ट आनन्द मिलता रहता है; इन भवव्याधिग्रस्त रोगियों के लिए मी! ' 
अकार का प्रबन्ध करना होगा | इन रोगियों के लिए. एकमात्र पथ्य और 
वर्षक टानिक श्रौषध ही “तवामुत? हैं।:इस तत्त्वामृत के पान करने से ही | T 
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| आत्मा या “सें? का दशंन ye 
'सर्वप्रकार की भवव्यधियाँ दूर होकर अमरत्व श्रौर चिरशान्ति का लाभ होगा; 
(समे gara भी सन्देह नहीं है। परन्तु इस Kama में ही उन लोगों की 
सम्पूणं श्रि है। जिस प्रकार ज्वर-मुक्त रोगी को पहले दिन भात खाने में 
तिक्त स्वाद ही श्रत्यन्त उपादेय प्रतीत होता है, इसीलिए उस समय उसे 
दीड आदि अति उपादेय मिठाई भ न देकर, उसमें रुचि उत्पन्न कराने के 
INC उस तिक्त-स्वाद-विशिष्ट खाद्य की ही व्यवस्था की जाती है; उसी प्रकार 
TAI महात्मा भी माया-मोहग्रस्त, विषय भोग में स्यन्त असक्त, भवरोगियोँ 
, लिए उनके मन के रुचिकर विषय-सम्यन्धी नाना प्रकार की सुमधुर ्राख्या- 
Sar प्रस्तुत करके, उनमें वह तामत मिश्रित करके उपदेश देते हैं | इन 
पवरोगियों को महात्माओ्रों के साथ रहकर, उनके त्याग की महिमा देखते- देखते 
IK भोग तथा त्याग के विषय के उपदेश थोड़ा थोड़ा करके श्रवण करते-करते 
शचः त्याग और भोग में पार्थक्य के विषय में सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है 
IR उन महात्माओं के निकट त्याग की बात सुनने से भी मन में कुछ रुचि 
न्न होती है । इसी तरह उन भवरोगियों के मन में जितना ही तच्वास्त पान 
रने की रुचि बढ़ेगी, महात्मा लोग भी ठीक उसी परिमाण में कस्पित 
पाख्यायिका का अंश घटाकर उस तत्त्वामृत के. भाग ही अधिक परिमाण में 
पित कर सवरोगी को पिलाते हैं, अर्थात्‌ श्रवण कराते हैं | बेटा ! इस 
Gara की मादकता की शक्ति अत्यन्त प्रबल है। सत्संग के गुण से एक बार 
स भवरोगी के मन में जानामृत की मादकता चढ़ी है, सारे जीवन में भी ag 
दकता किसी प्रकार भी छूटने की नहीं है । इसलिए. तब वह उस भवव्याधि 
{| मुक्त होकर चिर-शान्ति लाभ करता है। वेदाम्त भो कहते है 

i 
| श्ञानासतरसो येन सङ्दास्वादितो अवेत । 
स॒ सवंकारयसुस्सृज्य तत्रेव परिधावति ॥ 


` ( जावाल*दशनोपरिषद्‌ ) 


अर्थोत्‌--““जो व्यक्ति एक बार भी ज्ञानाम्रत-रस का आस्वादन कर 
| TO वह सभी कार्यों का त्याग कर उसके प्रति ही धावित होता है।” 
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| 
! 
मक्त--मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों का स्वरूप क्या है १ ~ 
महात्मा-मध्यम स्तर के व्यक्तियों के मन में इस प्रकार एक की 3g 
कि, परमेश्वर या परमात्मा हैं ओर उन्हीं के द्वारा सृष्ट किया हुब्रा। 
इश्यमान जगत्‌ है। अतः ये लोग जगत्‌ और भगवान या परमात्मा! 
को ही अपने मन की कल्पना के बल देखते हैं और उन HS 
से सम्बन्धित बातें भी वीच-बीच में श्रवण करते हें। क्योकि 3 
उन लोगों की कुछ रुचि भी है। सर्वं शेष तृतीर्य: सोपान के Ski : 
एक मात्र परमात्मा या ब्रह्म को ही देखते हं--जगत्‌ नहीं देखते । ब्रा 
तुम दपण के सामने खड़े होने पर उस दपणस्थ प्रतिबिम्त्र का जिस 
कोई दूसरा अस्तित्व नहीं देखते, अपने अस्तित्व की हो प्रतिबिम्ब के आ. 
के रूप में उपलब्धि करते हो; उसी प्रकार ब्रह्मज्ञ भी इस दृश्यमान जा . 
कोई पथक अस्तित्व नहीं देखते, एक मात्र परमात्मा का ही अस्तित्व | 
हें। इनज्ञानियों की बात ही श्रीरामचन्द्रजी को उपदेश देते समयं 
मुनि ने कहा है-- 
“ज्ञानी की दृष्टि में जगत्‌ कहाँ है १ केवल श्रज्ञानी ही जगत्‌ देखते फर 
( योगवशिशने 
इस विषय में महषि श्रष्टावक्र ने भी राजर्षि जनक से कहा था- था 
येन विश्वमिदं इष्टं स नास्तीति करोतु वे। ई 
निर्वासनः कि कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति॥ 
येन इष्टं परं ब्रह्म सोऽहं akal इ 
कि चिन्तयति निश्चिन्तो द्वितीयं यो न पश्यति केः 
अर्थात्‌-- जिसने विश्व देखा है) वह विश्व नहीं हे यह बात विचार 
परन्तु वासनाहीन व्यक्ति विश्व को देखकर भी नहीं देखता | कामनाहीन 
उस प्रकार देखकर भी अस्वीकार करना अनुचित नहीं कहां जा सकता) 
उसने नेत्रपात मात्र किया दै, Katana है। जिसने Karan 
दै, वह “श्रहं-ब्रह्' की चिन्ता करे) परन्तु जो एकमात्र ब्क्म या आत्मा के 
रिक्त दूसरा कुछ भी नहीं देखता, ऐसे निश्चिन्त व्यक्ति और क्या aa 
वेरा ! श्रांत्मा ही ब्रह्म है, यह बोध जिसको हुआ है, उसको किंसी | 


आवश्यकता GI है | भीकृष्ण Aa 3 Ago «५ 


आत्मज्ञ गुरु और सत्सज्ञ का प्रयोजन जडे 


SSS SSSI 


Y ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदातमानमात्मना | 
| अन्ये Aa योगेन कमंयोगेन चापरे ॥ ( गीता ) 

१ श्र्थात्‌-“योग के त्रिविध अधिकारी हैं । कोई कोई ध्यान-योग के द्वारा 
हाद में आत्मा का दशन करते हैं, ये उत्तम अधिकारी हैं। दूसरे कोई प्रकृति- 
TAN बिवेकलूप सांख्य-योग दवारा आत्मदर्शन करते हैं, ये मध्यम अधिकारी 


Al अपर साधारण व्यक्तिगण कर्यो मे! 6 हदन ba 


patang हैं| JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
| pdb TTR RN 

प्र है हक के 0 ७ 3 3 0 ५? ६ ह 

हि Jangamawadi Math, Veranasi 

AL. Ace. No. dk. यान उपः 
| आत्मज्ञ गुर आर सत्सङ्ग की प्रयोजन 

र 


Nag! आपको बातों से मेरे यह समझ में आया कि, sa Par 
आत्मा का दशंन मिलना अति दुष्कर है । परन्तु यह सुनने में आता हैं कि, वेद 
कि ऋषियों में बहुत से लोग आत्मदर्शन करके आरम हुए थे। अतः उन लोगों 
ने किस पथ का श्वलम्त्रन करके और किस उपाय से उस आत्मा का दशन किया 
था तथा आप ही कैसी कार्यशक्ति के बल आत्मा का दशन कर रहे हैं कृपा 
TAG अब आप उसका मुझसे वणन कीजिये । 3 

' महात्मा-वेण ! रुदूगुरु को कृपा के बिना किसी प्रकार से भी आत्मद्शन 
ही हो सकता । जिन्होंने वेदनेदान्तारि का अध्ययन करके उंसका सार म्म ग्रहण 
कया है और आत्मोपलब्धि की है, ऐसे आत्मंज्ञ गुरु की: कपा के बिना किसी मी 
(कार से किसी को भी आत्मदशंन नहीं हुना है और न हो भी सकताहे । जन्म से 
IN क्त महामति प्रह्मद को मी “सवं खलु इदं ब्रह्म? इस ब्रह्मतत्त का ज्ञान लाम 
5रने केलिए पवत ऋषि के पास जाकर श्ञान-योग सुनना पड़ा था । स्वयं श्रीकृष्ण 
* सैन्धव मुनि के पास वेदान्त अध्ययन करके आत्मतत्त MAY करना पड़ा था | 
शीरामचन्द्र जी को महर्षि वसिष्ठ के निकट और शुकदेव को राजर्षि जनक के 
(किट आत्मतत्व अवण करनां पड़ा Kera श्रमाव नहीं है। 
| ३ कोई कितना दी बड़ा ब्रहमज्ञ.या आत्मज्ञ क्यों न हो,. श्रीगुरु को कृपा के 
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he 


कि कप OLS sa Tess 
बिना कोई भी यह तत्त उपलब्ध नहीं कर सका और न कर सकेगा । वेदर 


भी कहा है-- bi 
दुलंभो. विषयत्यागो gak तत्त्वद्शनम्‌ । म्‌ 

दुलेभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना॥। £ 
(saga 


अर्थात्‌--“सदूगुरु की कृपा के बिना शब्दादि विषयों का परित्याग ह 
है, aa दुलभ है ओर सहजावस्या अर्थात्‌ आत्मस्वरूप में रवस्य 
TLP अतः जो सम्यक ज्ञान की कामना करते हैं, उन लोगों कोरी 
दिनों तक युरु-सेवा करनी चाहिये। इसलिए सांख्य दर्शन ने स्पष्ट ही बदा 

प्रणतिन्नहमच्योगसपंणानि कृत्वा सिद्धिबंहकालात्‌ aga, | 
अर्थात्‌ -( जिस प्रकार इन्द्र ने gada और गुरु के उपदिष्ट वर 
तात्पय॑ निर्णायक विचार द्वारा आत्मज्ञान लाभ किया था ) “उसी प्रकार 
अशाम, ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन और गुरु-सेवादि अनेक दिनों तक करने पर ff 
अर्थात्‌ तत्वज्ञान का आविर्भाव हो सकता है | गुरु-सेवादि न करने से दूसरे 
उपाय से प्रकृत तत्तज्ञान का लाभ नहीं हो सकता |” बेटा ! सद्गुरु की गो 
वञ्च जिसके मन में जितना गुरुत्व अर्थात्‌ ज्ञान उत्पन्न हुआ है, बहृ उकं 
परिमाण में उस गुरु के गुरुत्व अर्थात्‌ महिमा की उपलब्धि कर सका है।! 
En शुरु न होने पर, अर्थात्‌ तुम्हारे भीतर गुरुत्व उत्पन्न न होने पए 
2 Er La ( अर्थात्‌ जन्मदाता पिता से मी गुरु श्रेष्ठःपिता कोरि 
5 se त न क | आत्मज्ञान के बल जगत में जोति 
i Ta गये हैं, वे भीगुरु की असीम शक्ति के कि 
> 'खगा कर सुनो। जगद्गुरु शङ्कराचार्य कहते ग 
तथापि शक्यते नेव श्रीगुरोः करुणां बिना । i 
: अपरोक्तयितु' लोके मृढ़ेः पण्डितमानिभिः ॥ | 
अन्तःकरणसंशुद्धों स्वयं ज्ञानं प्रकाशते । | 
, वेदवाक्येरतः कि स्यादू गुरुणेति न साम्प्रतम्‌ ॥ 
आचायवान्‌, पुरुषो हि Ratakan | 
अनादाविह्‌. संसारे बोधको गुरुरेव Rat : 
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Ro अर्थात्‌--“यद्यपि जोव-ब्रह्म के ऐक्यज्ञान के विषय में नाना प्रकार शास्र 
और वेद प्रमाणादि वतमान हैं, तथापि शीगुरु की झपा के बिना पणिडतामिमानी 
id लोग कदापि अपरोक्ष ब्रह्म-विज्ञान प्रात नहों कर सकते | यदि कहो कि, 
'अतःकरण शुद्ध होने से ही परमब्रह्म का तत्र-परिज्ञान हो सकता है, Ta: 

तद्वाक्य तया ओगुरु की काकी आवश्यकता क्या है? यह सजनों का 

yA Aa नहीं है । केवल पणिडताभिमानी, तत्तज्ञान-विद्दीन व्यक्तियों का ही यह 

SE है कि, “एकमात्र वेद-वाक्मार्थ की पर्यालोचना करने से ही परब्रह्म स्वयं 

सकट होते हैं |? जो ब्रह्मविज्ञान-पारदशाँ हैं वे कदापि इसे स्वीकार नहीं करते । 

ति में कथित है कि, इस अनित्य संसार में गुर ही एकमात्र ज्ञानदाता हैं, गरू 
के अतिरिक्त और कोई शान-दान नहीं कर सकता | आचार्यवान्‌, पुरुष ही ब्रह्म- 

KA प्रदान कर सकते हैं, वे ही ब्रह्मविज्ञान लाम के कारण हैं, क्योंकि, गरु ही 
तैद याक्याथं के वोधक हैं । वेद-बाक्यों के शर्थ का बोध न होने पर, कुछ भी फल 
पाद होता और गुरु के बिना उसके प्र्त मर्म कृ बोध भी नहीं हो सकता । 
अतः इस अनित्य संसार में थीगुरु ही ब्रह्मविज्ञान-लाम के कारण YP 
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते थे 
कं सबहि घट में हरि बसें, ज्यों गिरिसुत में ज्योति । 

|! झान-गुरु चकमक बिना, कैसे प्रकट AKI 

| अर्थात्‌--“जिस प्रकार पाषाण मात्र में ही वहि हे, तद्रप निखिल्ल sita 

[रीर में ही परमेश्वर हरि विद्यमान हैं। परन्तु चकमक पत्थर के बिना दूसरे 

धारण पत्थर में जिस प्रकार अग्नि का प्रकाश नहीं होता, उसी प्रहार 

नी गुरु के Barat साधारण मनुष्यों में परमेश्वर प्रकट नहीं होते । अतः 
आत्मच गुरु के उपदेश बिना, किसी भी प्रकार से आत्मदशन नहीं हो सकता ।?? 
प्रात्मत कत्रीर जी कइते थे-- म 
| क्या हिन्दू क्या मुसलमान क्या ईसाई जन। . . 
ह गुरुभक्ति पूरन बिना ना पावे चेन ॥ (कबीर) 

| mala — क्या हिन्दू , क्या घुसलमान, क्या ईसाई, क्या जैन कोई मी 

rot व्यक्ति गुरुभक्ति कें बिना कमी भी आनन्द-लाभ करके मुक्ति 

। है पाता ।? 2 Ra : 
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१८407: “८ LOMBA Ty, 
गुरुभक्ति दृ करके पीछे और उपाय। 


बिन गुरु भक्ति मोह-जग कभी न काटा जाय ॥ (कबीर) से 

mala Ga गुरुभक्ति सुदढ करो, उसके बाद दूसरे उपा, 
अवल्म्बन करना । यदि गुरुमक्ति द न हो, तो संसार के aa 
को छिन्न करने का. और कोई उपाय नहीं है ।?” | 
मोटे जब लग जाय नहीं मीने कैसे जाय ? | 

ताते सब को चाहिये नित गरु-भक्ति कमाय ॥ [न 

अर्थात्‌ - “जब तक स्थूल बन्धन कारा नहीं जाता त तक सूचुम को 
किसी भी प्रकार से भी कारा नहीं जा सकता | अतः हर समय Jen 
करके स्थूल बन्धन को काटने के लिए प्रयतन करना सभी का कर्तव्य है। | 

समदृष्टि सद्गरु किया, मेटा भरम बिकार । $ 

जहे देखू तहँ एकहि, सादेब का दीदार (हच 

अर्यात्‌--““सद्गुरु की पा से मेरे sean आदि समस्त प हे 

होकर समदृष्टि मिलती है । मैं जिधर ही दृष्टिपात करता हूँ, उधर ही ३७ 


n°, 


Fiskal 


BIT का परिचय मिलता है |”? ks 
भेदी लिया साथकर, दिनहि वस्तु लखाय। hk 
कोटी जनम का पन्थ था, पलमें पहुँचा जाय॥ (# 


ग 


3 
ni 


अर्थात्‌ -““सद्गुरु ने उपदेश द्वारा तत्त-पदार्थं दिखा दिया है। 
प्रसाद से, अब कोटि जन्म का पथ एक पल में पहुँच सकता हूँ |?” | 
कश्ीर गुरु-भक्ति बिन राजा गाधा होय। . | 

साठी लादे कुम्दार की घास ना देवे कोय ॥ @ 
अर्थात्‌--“कबीर कहते थे, गरु-अक्ति-शत््य नृपतिं गधे के समान हैं i 
अकार गधे को कुम्हार की मिट्टी दोकर ले जाना पड़ता है, परन्तु कोई उगे 
भी रहीं देता, उसे मैदान में चरकर खाना पड़ता है, Tenaga रा 
उसी प्रकार हे, जानना |?” आ्रात्मज्ञ दादू साइन गुर से करवद्ध 


तीरथ बरत सैं न्‌ करू, करूँ देव न पूजा । 
सनसा वाचा कमणा मेरे और न दूजा॥ (दादू 
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| अर्थात्‌ू--“हे गुरु ! देवाचना या तीथ-ब्रतादि दूसरे किसी घमं काय में 
सेरी मति न हो। मैं कायमनोवाक्य से केवल तुम्हारी सेवा ओर अचंणा 
कर सुकू |? निहारिये, आरन सें 
| पति की ओर निहारिये, ओरन सों क्या काम ! 
| सभी देवता छोड़ कर, जपिये गुरु का नाम ॥ (दादू साइब) 
|  शर्थातू--“केवल मात्र पति के ऊपर अर्थात्‌ गुरु की ओर निहारते रहो 
दूसरे किसी की भी आवश्वकता नहीं है | .वूसरे समी देवताश्रों को छोड़ कर 
k केवलमात्र गरुदेव का नाम जपो और उनकी सेवा करो |”? 
| घट समुद्र लख ना पड़े, उठ लहर अपार । 
| दिल-द्रिया समरथ बिना, कोन उतारे पार || (दावू साहब) 
। अर्थातू--“शरीर अ्रसीम सागर के तुल्य है, अर्थात्‌ असंख्य बार शरीर 
धारण करना पड़ रदा है, उसका तट दिखाई नहीं पड़ता, फिर उसमें अपार तरङ्गे 
हैं, श्र्थात्‌ मन में नाना प्रकार की वासना-कामना आदि के भाव समुत्यित होते 
मे हैं| यह मन-रूप सागर सद्गुरुरूप सर्वशक्तिशाली कर्णधार के बिना और 
३ कौन पार करने में समर्थ होता दै १” वेरा ! (ब्रह्मज्ञ गुरु की कृपा लाम करना भी 
si के भाग्य में नहीं होता, syaa दुर्लभ हैं। इसीलिए वेदान्त 
कहते ह 
: दुल्संसं अयमेवैतहबानुपहहेतुकम्‌ । 
i uga gaga महापुरुषसंश्रयः ॥ 


| 
3 


| अर्थात्‌--“जगत में मनुष्यस्य ( ज्ञान-लाम ), Baya ( ज्ञान-लाभ को 
| पिपासा ) अर मह्दापुरुष का आश्रय-लाभ, ये तीन ही दुष्प्राप्य हैं | पूवं पूव 
| की प्रचुर सुकृतियों के बिना इनका लाभ करना सुदुरूह है ।? 
झतः शास्र-प्रमाण और गुरूपदेश के बिना विश्वास हद नहीं होता है। 
| व्यास-पुत्र शुंकदेव भी शान्ति सुख लाम फरने में समर्थ नहीं हुए थे--जब तक न 

गुरूपदेश प्राप्त कर सके थे। अतः जबर तक न तुम्हारा मन परमज्ञान लाभ 
॥ करने में समर्थ होता है, तत्र तक तुम गुरु-शुश्रूषा, साधु-संगत और सत्‌ शास्त्र, 
इन तीनों के अभ्यास में तत्पर रहना । इस अभ्यास की तत्परता के फल-स्वरूप 
ही मनुष्य आत्मदशन लाम करते हैं | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


के 


ल 


| 
गुरु-विचार 4 


भक्त--प्रश्न, आपके उपदेश सुनकर मेरे मन में बहुत दिन पहले कं 
प्रश्न उदित हो रहा है । हमारे हिन्दू-समाज में “गुरुता-च्यत्रसायः के ड 
एक व्यावसाय चञ्च रहा है। ` श्रर्थात्‌ एकमात्र शिष्यां का वित्ताहरण ३ 
ही उच्महाशयगण पने अपने परिवार का प्रतिपालन करते BI ski | 
प्रकार 8 किस कोशल से, शिष्यों के पास से. कुछ आहरण कर सकेंगे 
चिन्ता मे वे शुर सदा तन्मय रहते हैं । विशेषतया यह व्यवसाव गु F 
शिष्यों के बीच में सुदीघकाल से वशं गरम्पर।यत चली आ रही है। यह गुट 
व्यावसाय शास्रानुमोदित या युक्तियुक्त है या नहीं इस सम्बन्ध में मैं कु ः 
स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ | f 
महात्मा--वेय | गुरु-शिष्य का सम्बन्ध शान्ननुमोदित है सही Eh 
परपरागत गुरु ओर वंशपरम्परागतं शिष्य होने की प्रथा बहुत ki, 
3 हिन्दू-समाज में चले आते रहने पर भी, वह शास्त्र-जहिभू त है। 2 
क Ta करके, किसी भी शाज्र में इस KEK वंशपरम्परागत गुसीहि 
गा ली नहीं है | हा Kare ओर अयौक्तिक ङुपरया हदे 
का CARA हो गयी है कि, यदि कोई पैतृक yeh 
का द्‌ NG उ न पा कर दूसरे किसी तत्त्वज्ञ महापुरुष को गुरु के ना 
ता कर ले, ती समाज के अन्यान्य श्रज्ञानी व्यक्ति उसे धिक्कार देकर श 
SAT महापापः अथात्‌ पेतृक गुरु-बंश में कोई भी मूख या ALA 
गस्त अथवा पशु-वुल्य व्यक्ति ही क्यों न रहे, उसे ही Teng करना हवि 
यही है श्रज्ञानियों की धारणा | क्रिस रूप से गुरु-विचार और शिष्य-विचार रो 
गुरु-शिष्य का सम्बन्ध स्थापित करना होगा, उस सम्बन्ध में शा्रों ने d ) 
pi में ही विशेषरूप से उपदेश दिया है। तिस पर भी तुम लोग एक श 
A3 करके या शाज्रादि अ्रध्ययन करके समभने की चेष्टा नहीं करते में 
गुर और शिष्य का सम्बन्ध क्यों स्थापित किया जाता है! इसीलिए दुम | | 
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के समाज में यह छुसंस्कार इतना aan? | दूसरी ओर तुम्दारे अज्ञा- 
नान्घ रही व्यावसायी गरु लोग भी “गरुत्याग _मद्दापाप? बोधक दो चार श्लोक 
तोते की तरह कह कर, मूख शिष्यों को नाना प्रकार से प्रबोध देकर अपने 
ग॒रुता-व्यत्रसाय को कायम रखते आये हैं । 
५ भक्त-प्रभु ! किस प्रकार व्यक्ति गुरु हो सकते हैं और क्यों हम गुरु-शिष्य 
का सम्बन्ध स्थापित करते हैं, वह आप से भत्रण करने की इच्छा करता हूँ। 
 महास्मा-एकमात्र त्यागी और बिरागी ब्रह्मज्ञ पुरुष ही गुरु-पद-वाच्य हो 
सकते हैं, दसरा कोई नहं | अ्रतः ऐसे विरागी पुरुष के मन में छुलल,बल, कौशल 
आदि से शिष्य के वित्तापहरणरूप व्यवसाय में कभी स्पृहा उत्पन्न नहीं होती 
इसलिए. गरुता कभी व्यवसाय नहीं हो सकती । व्यवद्दारिक जगत में जिस प्रकार 
/स्कूल-कालेज के गुरु ( शिक्षक ) विद्याध्यापन द्वारा छात्रों का ज्ञानोदय करा देते 
हैं, पारमार्थिक जगत में भी उसी प्रकार dananya शिष्यों को विवेक ओर 
विचारशक्ति उत्पन्न कर, तत्वज्ञान द्वारा ब्रह्मत्व या विष्णुत्व लाम करा देते हैं। 
तः एकमात्र ब्रह्मत्व प्राप्त होकर परम शान्ति लाभ करने के लिए ही ब्रह्मज्ञ” 
laka के साथ इस प्रकार रुरु-शिष्य-सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक है । परन्तु 
मान काल के लोग इसके सम्पूण विपरीत अवस्था घारण किये हुए हें | प्रायः 
हिन्दू किसी ब्रह्मज्ञ मदात्मा को देखते दी कहते हैं, 'यह ब्रह्मज्ञानी हैं, सन्ध्या-पुजा, 
हदेव-देवी की आराधना कुछ भी नहीं करते, अतः विरुद्धघर्मावलम्त्री हैं ।? यहाँ तक 
हकि मेंने अपनी ्राँलों से देखा है कि, अनेक शिक्षित हिन्दू भी ऐसे ब्रह्मज्ञानी.को 
(नास्तिक समझकर, उनका उपदेश सुनने के लिए भी उनके पास नहीं जाते। 
शग सोचकर देखो कि, हमारे देश में वेद-वेदान्त की चर्चा बिलङुल नं रहने से 
हज भारत-वासी किस प्रकार श्रज्ञानान्ध हो गये हैं । एकमात्र इस वेदान्त- 
विज्ञान के अभाव से ही भारतवासी प्राण-दीन मृतःप्राय अवस्था में परिणत 
हो गये हें । 
भक्त-युरु के पुत्र अनुपयुक्त होने पर भी वही गुरु होंगे ओर शिष्य का 
€पुत्र अनधिकारी होने पर भी वही शिष्य होगा, इस प्रकार असंगत विधान शास्त्र 
r | aa तो लोग इस प्रकार वंशपरम्परागत गुरु-शिष्य-सम्बन्ध क्यों स्थापित 
4 : | + 
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Ha जज में हो तम बाग पा से AS Sana 
त्मा--बेटा | यह सहज में ही तुम लोग समझ सकते हो, Ta | 


से जिस प्रकार शिक्षक का पुत्र शिक्षक, वकील का पुत्र वकील न 
या TAN 
जज नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार गुरु का पुत्र भी वेद-वेदान्त और an 
से रहित होने से कमी गुरुपद के अधिकारी नहीं हो सकता। ani 
में यह दिखाई पड़ता है कि, श्रनेक युगों पहले कहीं कोई व्यक्ति सिद्व ड 
हो गये थे, इस लिए अनेक युगों बाद भी अम्र उन्हीं के वंशधर सुचतुर am 
गुर Sd अज्ञानान्‍्थ होकर भी अज्ञानी aka से “मैं उस सिद्ध पुरुष का कू 
3 कहकर परिचय देते तुए शिष्य-संख्या की वृद्धि कर अपने Teen Ra, 
भांग बढ़ा रहे हैं ! इसीलिए वे केवल कान फूँक कर दीच्ामन्त्र देकर Re 
परित्राण कर रहे हैं | भगवान नारायण ने वराद, मीन अ दि अनेक रूपए | 
किये थे, कया इसीलिए अभी उस मोन और वराह आदि के बंशधरों (8 ih 
ओर शुकरों ) की कोई पूजा करता है ! अ्रतः सिद्ध महात्मा के वंश में पु 
व्यक्ति जन्म ग्रहण करने पर उसी के पास से ही दीक्षा-प्रहण करना होगा, Ji 
विधि तुप्त लोगों को कहाँ मिली ! जिस प्रकार लोग जमींदारी, तालुऋदारी।, 
भूसम्पतिका पुत्रपौत्रादि उत्तराधिकारी के रूप में वंशपरम्परा से भोग-दखल 5 
रहते ६, शिष्यवित्तापह्दरी लोमी गुरु भी ठीक उसी प्रकार नियम द 
बंशपरम्परा से शिष्यरूप Ka कायम रखते चले श्रा रहे हैं। | 
स्थालों में केवलमात्र गुरु का ही दोष है ऐसा नहीं, शिष्य ही प्रधान दोपी है 
क्योंकि शिष्य ही शाज्त्रवाक्‍्य की अअमानना करके, पुरुषानुक्रम से केवल पु 
पुत्र को ही गुरु-वरण करते चले आ रहे हैं । परन्तु यदि शात्तरानुसार हिँ 
ja Sa sk ही तुम लोग वरण करो, तो तब वे लोमी र ` 
साइ ) भी समभेंगे कि, वास्तविक ग शान 
करके ही गुरु बनना चाहिए | UT |! 
भक्त --भगवन्‌ | गुरु-विचार किसे कहते हैं और किस प्रकार से 
निर्वाचन किया जा सकता, उस सम्बन्ध में हमें उपदेश प्रदान कीजिये , 
महात्मा - वेट ! जो शिष्य को स्वर्ग सुख का प्रलोभन न देकर, पूर्ण 
या निर्वाण मुक्ति के लिए आत्मतत्त का उपदेश देकर शिष्य के मन के 
न्वकार का नाश करने में समर्थ हैं और जिन्हे निससन्दिरत्र रूप से जी 
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~ शुरु-विचार प्‌ः 


येह NANA NT 
न 


~~~ 


ओर परमात्मा में अभेद:चुदि प्राप्त हुई है ; अर्थात्‌ जो मन की सीमा के बाहर 
के परमात्मा का अपरोक्ष कर सके हैं वे दी प्रकृत Kana हैं । जो दृष्टि और 
चन के द्वारा शिष्यदेह में शिवशक्ति-समायोग कर सकते हैं, वे ही गुरुपदवाच्य 
हैं। परन्तु आजकल तीनों समय सन्ध्या-वन्दनादि और स्तव-स्तुति का पाठ करने 
ki ही वह ika उच्चस्तर के गुरुदेव रूप से तुम्हारे समाज में गण्य होते हैं !. 
Tarra कहते हैं-- 


| कर्मी शुरुन कर्तव्यः कत्तव्यं महदाश्रयम्‌। 
: | पाषाणे क्रियते नौकाः न तरन्ति न तारयेत्‌ ॥ :( तन्त्रसार ): 
| 


[४ अर्थात्‌--“जो व्यक्ति सन्ध्याःवन्दनादि बाह्मिक कर्मकएड के अनुष्ठान में व्यापृत 

रहता है, उसका किसी भी प्रकार से गुरु के पद में बरण करना संगत नहीं है | 
र क्योंकि वह अब तक कर्मकाण्ड के मार्ग पर ही चल रहा है, शेष सीमा पर नहीं 
पहुंचा दै । इसीलिए जिन्होंने बाहक कर्मादि का त्याग करके, शान-मागे में पहुंच 
{कर आत्मान लाभ किया है, यैसे महान्‌ व्यक्ति का ही आश्रय अहण करना चाहिए। 
प्रस्तर से बनी नाव जिस प्रकार जल में तैरने में असमर्थ है, दूसरे किसी व्यक्ति का 

पार करना तो दूर रहे, खुद ही अपने मार से द्रब जाती है, कर्मी गुर भी उसी 
4 'ग्रकार शिष्य को मार्ग बतलाकर मायामय संसार-सागर का पार करके मुक्त करना 
तो दूर रहे, वह अपना मार्ग न पहचान सकने के कारण अज्ञानान्धकार में अन्धः 


ta कर कर्म-सागर में डूबा रहता है ।” | 

& भक्त--दयामय ! किस प्रकार दोष-विशिष्ट व्यक्ति को गुरु नहीं किया जा 
द! सकवा, उस सम्बन्ध में मी उपदेश देकर मेरे मन का अशानान्धकार दूर कीजिये । 
| i महात्मा--इस सम्बन्ध में मी शात्न में ही वर्णित t- 

| पशु' La Ka तस्करञ््च विशेषतः। 

qt घमोर्थकामसोच्तार्थी गुरुत्वेन च नाचयेत्‌॥ 
ह . ( नारदीयपुराण } 
4 अर्यात्‌ -“धमे-अर्थ-काम-मोच्ष-कामी “व्यक्ति, ज्ञानहीन, मूल, शठ, धूते 
१ और - विशेष करके चौयंद्ृत्तिञ्वलम्बी (चोर) की कमी गुरु के रूप में 
॥ पूजा न करें ।?? ज क 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ro सत्य दशन | 
Raat चैव Tamat नेत्ररोगी च वामनः! | 
ठ रयावद्न्तश्च स्रीजितोऽप्यधिकाङ्गकः |) 
2 रोगी बह्वाशी बहुजल्पक: | 
हक पे चा य सदूगुरुः शिष्यसम्पदः ॥ (adam 
Tan Tas, गलव्कुष्ठी, चक्चुरोगी, खर्वाक्ृति ( म 
an 5 2 की तरह दन्त ( दूर-दूर और चुकीला gam युक्त, ब 
tag एकविंशति anal आदि अ.धक ag विशिष्ट, Seda ३ 
, ॥ (दमा, तपेदिक आदि स्थायी Ima), बहुभोजी, हुवा 
का ), इन दोषों से रहित सद्गुरु ही शिष्य के सम्पद्‌ हैं 
Hl रहित गुरु ही ग्रहण करने योग्य हैँ ।? स्द्रयामल में न 
पल Haa ( जिसका चेहरा सुन्दर नहीं है, देखकर 
अ त, शान्त-मूति नहीं है ), निन्द 
Cn ) निन्दित, रोगी (कर 
5 Rs Tn Sa ग्रसित), कूर और मददापातकी गुरु वर्जन कपत! । 
SAN कोइ वाला ), ल्लोकहिंसक, सबंदा अथग्राही, aah 
» 2 Ka नारे, श्यावदन्त ( कुत्ते की तरह दाँत वाले ), श 
| I र वशिष्ट, नेत्ररोगी, परदारगामी, अशुद्ध-भाषी, खरेण, अरि 
un Sa » कपयचारी, विनष्ट ( धर्म भ्रष्ट ), नहुजल्पक | 
25 Ka मन में अनेक जल्पना-कल्पना करता है ), agar 
बह का हा है > इपण, भिथ्यावादी, श्रशान्त, भक्तिहीन, बये 
ऋभो किसी भी तरह से भी पूजा न करें अर्थात्‌ गरु के ना 


पदाः बे ` भूः = - 
TAN इस भूमरब्ल में अनेक ही हैं, ` परन्तु शिष्य के हृदय का 
गुर बहुत ही gan है। ज्ञानमय अज्ञनशलाकां द्वारा श्र 
र 4 


अह्मज्ञानी पुरुषका ही गरु रूप से वरण करें | | 
गुरु रू. | उसके 5 
अक्ति के प्रभाव से ही निश्चय सिद्धि-लाभ होगा | Tn : 
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| 
| 
| गुरु-विचार ६$ 


| भक्त-महात्मन्‌ ! तो किस प्रकार के लक्षण-विशिष्ट व्यक्ति को गुरु किया 
जञा सकता है ? 

' संहात्मा--वही कह रदा हूँ, श्रवण करो | तंत्र-शा्ज कहते हैं-- 

| शान्तो दान्तः छुलीनश्च विनीतः शुद्धवेशवान्‌। 


x शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः शुचिद्त्तः सुबुद्धिमान्‌ ॥ 
JI आश्रमध्याननिष्ठरच तन्त्रमन्त्रविशारद्‌ः । 
3 निम्रहातुभहशक्तो गरुरित्यभिधीयते ॥ (तन्त्रसार ) 


2 - अर्थात्‌--“स्थिरमना, जितेन्द्रिय, सद्गशीय, विनयी, पविन्न-वेशधारी 
' शुद्धाचारी, ख्यातनामा, शुचि, दच, उत्तम बुद्धिमान, ्राश्रमाचार-सम्पन्न) 
kana में तत्पर, शास्त्रादि और मन्त्रादि में. अभिज्ञ, निग्रह और अनुग्रह 
करने में समर्थ, ज्ञानी व्यक्ति ही गरु के रूप में अभिहित होते हैं |” वेदान्त 
(कहते हैं-- 
तेः अयमसधिकारी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गरुसुपस्रृत्य तमनुसरति। 
कि ( वेदान्तसार ) 
शा अर्थात्‌--“इस प्रकार अधिकारी शिष्य, वेद-वेदान्त-शात्र्ञ और ब्रह्मज्ञानी 
किंगुरु के पास जाकर उनका श्रनुगत बने |” 
|. तद्ठिज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ | 
(| तस्सं स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शसान्विताय 
हं येनाक्षरं पुरुषं देद्‌ सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌॥ 

( मुण्डकोपनिषद्‌ ) 
da अर्थात्‌--“गुरु के उपयुक्त उपहार हाथ में लेकर, शिष्य अपना ज्ञान 
हतिः आत्मशान प्रास करने के लिए, वेद-चेदान्तादि-शाञ्रज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के 
पास उपस्थित हो | “बह विद्वान गुरु भी समीप में उपस्थित, प्रशान्तचित्त; 
जितेन्द्रिय शिष्यः को विधिवत्‌ ब्रह्मविद्या का उपदेश दे, जिससे उस अक्षर 
र्ष ai सत्य रूप में वह जान सके। गीतामुख से भगवान्‌ Isya भी 
| 7 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वद्शिनः॥ न 
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हर सत्य दशन | 


... अधात--“आत्मश्ञन समन आजायो Ka Ui mm अर्थात्‌-“आतमज्ञान-सम्पन्न आचायों के पास जाकर, । 


हे ५2५ मणाम करे 
सवा-शुभ्रषा करो और संसार के सम्बन्ध में विविध प्रश्नों की त | 
आत्मज्ञान को जान लो | Ian ज्ञानी तुम्हारी सेवा से प्रीत त्ष 
'अहातत्व-ज्ञान-विषयक उपदेश देंगे |” वेदान्त ने कहा है,-- | 
उपसीदेत्‌ गसं Ig यसमाद्न्धविमोक्षणम्‌ । 7 
श्रोत्रियोऽृजिनोऽकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः | | 

अर्थात्‌--“जो जानवान्‌, वेदवेत्ता, निष्कलुष, कामवर्जित, AAA के 

हैं और संसार-इन्धन से परित्राण करने में समर्थ हैं, शिष्य ai 
उपनीत होकर उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करे |? “mm 


त्रह्मण्युपरतः शान्तो निरिन्धन इवानल:। | 
अहेतुकदयासिन्धुबेन्धुरानमतां सताम्‌ ॥ | 

तमाराध्य गुरु भक्त्या प्राह््रश्रयसेवनेः। [ 

असन्न तमनुप्राप्य एच्छेत्‌ ज्ञातव्यमात्मनः॥ ` हे 

अर्थात्‌--“बाद में उन परब्रह्मगतैकप्राण, शान्तिगुणशील, काष्ठहीनरि| 
अग्नि-सन्निभ, अहेतुक कपानिषि, भक्त और साधु 3 मित्र-स्वरूप गरतें | 
भक्ति के साथ उपासना करके नम्रता, विनय और शमादि द्वारा उन्हें अर 
अवा उनका अलुवर्ती होकर अपना मनोगत वक्तव्य और ज्ञातव्य आत्मज्ञान कि 
अरन करे |” इस सम्बन्ध में भक्तवीर उसीदास जी ने भी कहा है-- : 
पाये Ig बताये, ज्ञान करे उपदेश | स 
त Tia का सयला छूटे, जब आग करे परवेश ॥ है 
“2 अस मकार अग्नि में पतित होने पर कोयले को adi 
EKA काला रंग ) विदूरित होकर, वह तेजोमय ( अग्नि ) के रूप में रम 
होता है, उसी प्रकार स दृगुरु के बडे | 
Gara ०९ % इस ब्रह्माएड के सभी कार्याकार्यों का हे 
4 TI, शिष्य को सुपात्र में परिणत करके ज्ञान के ः 
मदान करने पर, शिष्य के हृद्यस्थित ( काम, क्रोध, ० 


RaR) समस्त मैल अपसारि भर हट 
a य होकर | शानाग्नि प्रकाशित होती है” £ 
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अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाना्ञन-शालाकया | 
ul चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रोगुरवे नमः ॥  गुरुगीता ) 
अ) श्र्थात--“अज्ञानरूप तिमिरान्ध व्यक्ति ag ज्ञानरूप TEA द्वारा 
जो उन्मीलित कर देते हैं ( वही गुरु देँ), उनको नमस्कार करता हूँ ।” 
| अखण्डमण्डलाकार व्यप्तं येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं दितं येन तस्मे श्रीगरवे नमः॥ ( गुरुगीता) 
$३. श्र्थात--“अखण्ड मण्डलाकार में जो चराचर समस्त विश्व को व्याप्त करके 
विराजमान है उस ब्रह्म पद की प्राप्ति का पथ जो प्रदर्शन करा देते (ad 
एरु हैं )। उनका नमस्कार करता हूँ ।? 
year गुरुविंष्णुगु रुदूँबो महेश्वरः 
| गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मे श्रीगरवे नमः॥ (गुरुगीता ) 
| अर्थात्‌--“गुरु ही ब्रह्मा, गुरु दी विष्णु, गुरु ही महेश्वर हैं और गुरुदेव 
ही परमत्रह्म-स्वरूप हैं; ऐसे गुरु को नमस्कार करता हूँ |? 
| नमोऽस्तु गरवे तस्म इष्टदेवस्वरूपिणे । 
ty यस्य वाक्यासृतं हन्ति विषं संसार्‌संज्ञकम्‌॥ ( गुरुगीता ) 
| गर्थात--“गरुदेव इष्टदेव-स्वरूप हैं; जिनके वाक्यरूप aga की शक्ति 
से. dara विनष्ट होता है, उन्हें प्रणाम करता हूँ ।” अतः हे सुमते | इन 
Kat प्रमाणों के द्वारा स्पष्ट दी समझ रहे हो कि, ब्रह्मविद व्यक्ति ही एकमात्र 
गरु हो सकते हैं। मन्त्रविद्‌ व्यक्ति शिष्य का कान फूँक कर कभी गुरु नहीं हो - 
सकता । इसलिए, जो व्यक्ति अमी परा विद्या द्वारा ब्रह्मज्ञान लाम नहीं कर सका 
है उसके द्वारा केसे तुम लोगों के ज्ञानचछु के उन्मीलित होने की आशा से गुरु 
/शष्य का सम्बन्ध स्थापित करते हो ! अतः जो व्यक्ति संदा अपने पत्नी-पुत्रादि 
हिभोग्य विषयों की चिन्ता में तन्मय रहता है, वह कमी गुरु के रूप में पूजित नहीं. 
हो सकता; क्योंकि एक मोगी केसे दूसरे भोगी का गुरु होगा ! शिष्य की अपेक्षा 
में अधिक गरुत्व रहना चाहिए। नहीं तो किंस गुण से वह पूजित होगा १ 


| 
| 
। गुरुविचार aa 
| 
| 
| 


लिए शा्र ने भी वार-बार कहा है--'शिष्य होगा भोगी और गुरु होंगे 
गी? मोगी शिष्य विषय-भोग में शान्ति न पाकर, अविच्छिन्न शान्ति के 
e अन्वेषण में त्यागी गुरुके पास जाय और तब वह गुरु भी शिष्य के प्रति 
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इपाकर नाना शास्त्रों और युक्तियों द्वारा उपदेश दें । त्याग से शादि. 
शान्ति कभी नही? इस प्रकार शास्र के अनेक स्थानों में ही अनेक ; 5 
आदेश ओर उपदेश हैं। 3 h 
भक्त--प्रश् | आपके वाक्य और Kay दवारा मैंने मन में | | 
करके देखा कि, वर्तमान युग में हमारे गुरु-पुरोहितों के बंश में पूरे 
सुद्गुण-सम्पन्न गुरु-युरोहित का मिलना अतीव दुष्कर है, इसका कारण का 
महात्मा--वेरा ! ईसाइयों के पादरी साहब (गुरु ) को बड़ा विद्वान | 
पड़ता है, नहीं तो वह “पादरी साइऋ नहीं कहला सकता | हमारे kera 
प्राचीन काल में उस प्रकार का ही नियम था। उस काल में कोई मूलं यः | 
व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता था। परन्तु वतमान युग के गुरु-पुरोहितों के के 
Hb के सम्पूर्ण विर द्व भाव से बरतने के कारण ही, kerak 
2 हो रहा है । आजकल गुरु-पुरोहितों के बंश के लड़कों में dia 
द Tk ली मेधावी और तीक्ष्ण बुद्धिमान हैं, अधिक Tata Ag 
ta alo ए०, sae Ro, एल-एल्० बी० या आई० सी० एस० रहिए 
९९ ज या मजिस्ट्रट के कार्य में दिया जाता है । बाकी जो लड़के फड 
हि ही, अकर्मण्य, झब्यवहार्यं रूप में aa 
2 TA ख ही शिष्यों और यजमानो के चराने के कार्य में हि 
ha 2 गरुवंश में कोई भी जघन्य, हीन प्रच्नत्तिका, चणडाललब्रा * 
७ अशानी या मूल होने पर भी, शिष्य के कान क सकन 
वाषिक रुपये तथा शिष्यः र न भोज 
च्यरूप वित्त बहाल रहता है और उससे मी अविक ति 
व्यक्ति के भी पुरोदित के स्वाँग में क 
यजमान के घर जाकर पुष्प-पत्रादि देते ` 


व्यवसाय में कुछ न कुछ मूलधन और बुद्ध 4 
: बुद्धिशक्ति की आवश्यकता होती है ' 

aa an भी निदिं ही रहता है; परन्तु इस क्ता और dara | $ 

साव मे सूलघन की तो कोई आवश्यकता होती ही नहीं, बल्कि इसकी 0 
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/)| सहज कर विनः पूजी का व्यवसाय पृथ्वी में दूसरा नहीं है | इसमें नुकसान तो 
है ही नहीं, जो छ मित्रता है वह सभी लाभ है । तुम लोग सव॑दा स्मरण रखना 
कि, जिस दिन से उक्त दोनों पन्थाश्रों द्वारा हमारे हिन्दुओं के धर्मजगत में 
व्यवसाय चलाया जा रहा है उसी दिन से इम व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों 
प्रकार के सत्य मार्गों से भ्रष्ट हो कर, आज सम्पूर्ण मिथ्या का आश्रय ग्रहण 
करके शारीरिक और मानसिक तेजोबीयदीन होकर क्षुद्रादपि कद्र कीट के तुल्य हो 
वये हैं | ञ्रतः उस प्रकार श्रकर्मण्य मूर्ख गुरु-पुरोहितों से तुम अपनी MANA 
*की क्या आशा रख सकते हो ! 
| ag! आपकी बात से अत्र अच्छी तरह समक में आरा गया है कि, 
aga बाह्मिक तिलक, माला इत्यादि घर्म की ध्वजा देखकर ही जिस-तिस को्‌ 
(गुरु करना उचित नहीं है, विशेष रूप से परीक्षा के पश्चात्‌ उनका संग करके 
गाद में उन्हें गुरु रूप से वरण करना होगा। 
$| adala अपने मन में एक बार विचार करके देखो, मामूली 
Kun मिट्टी की हाँड़ी खरीदते समय भी तुम उसे अच्छी तरह ठोंक-चजा कर 
संउसके दोष-गुण का विचार कर लेते हो, ताकि वह फूरी या चिटकी हुई न हो 
Aek उससे अच्छी तरह काम चल सके । परन्तु सब से प्रधान Tree 
सम्बन्ध है, उस गुरुप,्रहए के समय उनके द्वारा ठुम्हारी ओत्मोन्नतिं होगी यां 
शी, उस सम्बन्ध में गुरु के गुणागुण की परीक्षा करके देखने की कोई ओवर 
हिता ही नहीं समझते ! गंगा, यमुना, ब्रझपु् आदि साधारण नदियों के खेत से 
AK करते समय भी, ठम लोग नाव के TKA बार-बार 'अंच्छौ तरह 
अछ कर परीक्षा करते हो कि, उसने और कमी इस नदी का खेवे सेः Up 
a है या नहीं और ब तुम्हें लेकर वह जा सकेगा यां नहीं ! नंदी में अधिके 
इर उठती दिखाई पड़ती हैं, अतः किस प्रंकार से तुम उस पार जोगि? ईस 
{रद के अनेक प्रश्नों द्वारा वह उपयुक्त कर्णधार दै या नहीँ, इंसक ` पतो लशी 
गत हो। फिर इस संसार-नदी का पार करने के लिए जब तुम गेरुरूपो' 
आर नियुक्त करते हो, तब उस भव-करणंधार से कुछ मी पूछने AAA 
ग समझते ! यहाँ तक कि जो व्यक्ति जीबन भर में नाव पर चढ़ना तो ढेर 
Tr नाव का दशन तक नहीं किया है (अर्थात्‌ आंत्मतंत्वालोंचना“कर 
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तो दूर की बात है, उसे कमी आत्मज व्यक्ति का दर्शन भी नदी पो” 
उसे ही दुम इस भव-नदी-पार करने के लिए कर्णधार नियुक्त करते di ie 
केवल श्रन्धों की तरह लोगों की देखादेखी, गुरु-बंश के AKA 
रूप से वरण करते हो। अरब यह समझ कर देखो कि, तुमने बिना 
वेशपरस्परागत गुरु-शिष्य-सम्बन्ध स्थापित करके, इस ्रशाल्रीय और ह 3 ip 
काय द्वारा कहाँ तक अपना अनिष्ट किया और अभी तक तुम कर रहे हो। _ 
सक्त--प्रभु | आपका वाक्य सत्य है । कभी कमी हम लोगों में से को 
गुरू से आत्मतत्व के विषय में छुछ जानने के लिए दो एक प्रश्न पूछुते i 
तब गुरुदेव उसका उत्तर देने से अ्रक्षम हो कर कहते हैं, “ये सब वि 
सन्यासियों से मालूम कर लेना, मेरा केबल मन्त्र देना हो कर्तव्य है, di 
तुम्हारे कान में मन्त्र दे दिया, इसका जप करने से ही सब्र कार्य सम्पन्न Ta | 
महात्मा- वेय ! इसी लिए दी भक्तवीर ठुल्लसीदासजी ने, ग्रही भरे! 


चरण करने का निषेध कर कहा है--. | 


जिसका गुरु होय गृही, और चेला गृही होय। 7: 

कीच कीच को धोये, दाग ना छूटे कोय ॥ Ii 
अर्थात्‌--“जहाँ गुरु और चेला दोनों ही ग्रही हैं, वहाँ कौन शिः 
मन को मेख घोयेगा ! जिस प्रकार कीचड़ से कीचड़ घोने से दाग नहीं ज 
उसी प्रकार जहाँ दोनों ही ज्ञान हैं वहाँ किसी के मन से मैल की दाग 
नहीं छूरती |! वेरा ! आजकल तुम शिष्य लोग गरु-अहण के समय गे 
गुणागुणों का कुछ भी विचार न करके गुरु व्रण करते हो, अतः उसकी 
भी उसी प्रकार पाते रहते हो । दूसरी ओर ये व्यवसायी गरु भी अनेक @ 
छल, बल, या कौशल से, शिष्यों के अनिच्छा रहने पर मी, किसी र 
से शिष्य को शिक्षा देकर अपनी गुरुता का व्यवसाथ बहाल रखने में सर्वद रते 
रहते हैं | बहुत सी जगहों में ऐसा भी देखागया हे कि, दीक्ञादाता गुर 5 | 
खाने, स्रीमर, जमींदार या महाजन की गद्दी या किसी दफ्तर में, कोई-कोई 
नौटंकी आदि की पार्टी में नौकरी करते हैं। उन गरुओं के अपने-अपने वाग 
सव॑दा TAI रहने से, वे उन कार्यों के सम्बन्ध में ही विशेष पारदर्शिता ९ 
करते हैं। क्यों कि, जो व्यक्ति जिस विषय में. एकाग्र चित्त से aa 
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कह केवल उसी विष्यो में ही अनुभव प्राप्त कर सकता है, यही संसार का स्त्रामा- 
क नियम है । इस लिए वे गुरु तुम्हारे आध्यात्मिक विषय के प्रश्नों का 
ै चर कहाँ से देंगे ! उनका कमी ara के सम्बन्ध में तन्मय होना तो दूर की 
त है, वे भ्रंम से भी एक बार उस परमार्थिक तत्त्व-विषय की चिन्ता ही 
द करते । अतः दीक्षा देने के विषय में उनकी पुस्तक में लिखित एकमात्र 
Tadi आदि शब्द ( मन्त्र ) उच्चारण करके शिष्य के कान में फूँ मारकर शिष्य- 
कप सम्पत्ति ब्ल रखने तथा वार्षिक अर्थोपाजन करने के अतिरिक्त, उनमें दूसरी 
गैन सी क्षमता रह सकती है ! शास्त्र भी कहते हैं--- 
है | ध्यायतो विषयान्‌, पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
| अर्थात्‌--“मनुष्य सवेदा जिस विषय में चिन्ता करता है, उस विषय के 
ति उसकी आसक्ति होतो है तया वह उस विषय का ही अनुभव प्राप्त करता है ।?? 
Lo. याइशी भावना यस्य सिद्धिस्तस्य चताइशी। | 
| श्र्थात्‌--*“मनुष्य सर्वदा जिस विषय में चिन्ता करता है, उसका सिद्धि- 
गाम भी उस विषय के अनुरूप ही होता है।” इसलिए यह स्वाभाविक ही 
' कि, वे नौकरी करने वाले गुर, कोई-कोई रेल या मोटर के किराये की सूची 
हिई कोई प्रजाओं से मालगुजारी वसूल करना, कोई-कोई नारक-नोटंकी में 
बुजाकिया बनना और पार बतलाना इत्यादि अपने-अपने कार्य-विषय में ही 
गरसेद्धि लाम करके उसी में तन्मय रहते हैं। अतः वे शिष्यो को एतदंतिरिक्त 
ब गौर किस विषय की शिक्षा देंगे ! परन्तु अड शिष्यगण यह जानकर, देखकर 
की पूर्वोक्त आफिस के बाबुओं से dara कर तत्त्वज्ञान लाम करने के उद्देश्य 
इत उनको गुष-वरण करते हैं। इसीको कहते हैं, लोहार के यहाँ दही का 
शाना देना ।' जोद्दार के यहाँ ददी तैयार करने का बयाना देना या कोबल्ा . 
बचने वाले को. दूकान पर रसगुल्ज्ञा खरीदने जाना, जिस प्रकार मूखंता है, 
शी उसी प्रकार नहीं है क्या 
४ एक घटना स्मरण आयी,--किसी एक वेष्णव के घर में उनके गइजी 
साई जी ) आये । शिष्यने गुरुजी से पूछा--“'प्रसु ! इम जो Kura 
कप करते हैं, उतत कृष्ण का स्वरूप क्‍या है ! यह हमें विषदरूप से 
| मभा दीजिये ।” तदुत्तर में गोसाई प्रभुजी ने कह्--“ये : जो भ्रोकृप्णः की 
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मृस्मय या ग्रस्तरमय मूर्तियाँ देख रहे हो, ये ही श्रीकृष्ण का स्वरूप है 
ये ही उनकी चिन्मय देह या उनका सच्चिदानन्द रूप हैं |”? Tag ` 
नानुसार Kari शिष्य ने भी वही सम लिया । यह गोसाइ जी dg. 
के यहाँ के करि्दा थे। अनतिदूर से उस गुरुजी का उत्तर मेरे min 
मैने मन ही मन हँस कर सोचा, हाय ! वर्तमान समाज के अञ उ 
के द्वारा देश की अज्ञानता की मात्रा दिन प्रति दिन बढ़ती dag 
इसमें KU मात्र भी सन्देह नहीं है क्योंकि जिसको सचिदानन्द yak 
तक भी मालूम नहीं दै, वह भी तिलक लगा कर, तुलसी की माला रासः 
परम वेष्णव बनकर गुरु वा काम कर रहा है । उस कारिन्दा ( गुर) ४ 
ने, इष्ण की मृश्मय या प्स्तरमय मूर्ति ही सिफ देखी है, इसीलिए शिषे 
वही दिखा दी। कृष्ण की सब्निदानन्द मूर्ति या विश्वरूप देखना झै 
रहे वह कल्पना से भी उसकी घारण नहीं कर सका, तो शिष्य को कसरी 
भायगा £ यह ठीक शन्धों के हस्ती-दर्शन को तरह हुआ । in 
-अक्त- प्रभु, अन्धों का हस्तीदशन केसा है (मैं समझ न सका । £ 
सहात्मा--किसी एक स्थान पर तीन अन्धे बैठे थे । इतने में उन ह्य 
किसी एक, दूसरे आदमी के मुख से सुना, 'पास ही राजा का एक हसरे 
पड़ा हुआ है |? यह सुनफर तीनों अन्धों दो इस्ती-दर्शन की इच्छा & 
उन लोगों ने उस व्यक्ति से कहा, Cara, यदि आंप कृपा कर इम तँ 
उस हाथी के पास: पहुँचा दें, तो इम लोगों के हस्ती-दर्शन बी! 
सफल हो सकती है PP तब वह व्यक्ति उन तीनों अन्धों को मृत इसत 3 
पहुँचा कर चल्ला गया। वे तीनों नबे ही मृत इसी के किसी पक शौ 
पर हाथ असक कहने लगे, “इतने दिनों सें इम लोगों के इसी 
इच्छा पूरा हुईं !? एक ने. वहा,--“पहले सोचा था, न मालूम हाथी h 
बड़ा और केसा एक जानवर है, परन्तु अब देख रहा हूँ कि, यह एक % 
चरह है ।? .दूसरे ने .कहा, “अरे वैसा नहीं, हाथी ठीक एक केले के शा 
तरह है । बाद में तीसरे अन्ये ने कहा, “तुम लोग गलत कह रहे रेट 
बिल्ल एक सूप की. तरह है |”. अर्थात्‌ उन तीन ai, "| 2 
झायी के पूँछ पड़ा था, वह हाथी को झाडू की. तरह, जिसका हम 
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|| हँड पर पड़ा था, वह हाथो को केज्ञे के पेड़ की तरह और जिसका हाथ हाथी 
के कान पर पड़ा था, वह हाथी को केवल सूर की ही तरह समा था | इसी Ku 
चर उन तीनों ri उस बात पर घोरतर वादानुवाद होने लगा, क्योंकि वे 
Intan के एकदेशदर्शो थे, सबंदशाँ कोई मी नहीं था । बाद में एक दूसरे 
| यक्तिने जिनको चनु है, और जो हती का पूर्णावयव देख सकते हैं, आकर उन- 
के! वह agan विवाद मिय दिया। हे सुमते, आजकज्ञ Har ( गरु ) 
दभहाशयगण्‌ भी ठीक उसी प्रकार श्रजञानान्ध होने से, कृष्ण का सचिदानन्द रूप, 
Wala उनका आत्मरूप देखना तो दूर की वात है, समझ न सकने से कृष्ण की 
) इएमय, प्रस्तरमय या घातव मूर्ति को ही सचिदानन्द Kam हैं। श्रन्घों को 
जिस प्रकार हस्ती के सम्पूर्ण अवयवों के सम्बन्ध में कोई भी ज्ञान नहीं था, 
[ शाज कल के बाजारू गुर मो ठीक उप्ती प्रकार, कृष्ण के सचिदानन्द रूप या 
Aa विषय में सम्पूण नमि हैं । इन हीनवोये, तमोगुणी व्यवसायी 
AKUT का वतमान सम्बन्न केवल त्रिगत ATK देना दै । ये चल्दा फूँक कर 
थन का काय, शंख फूँक कर पूजारी का कार्य ओर शिष्य के कान फूँक कर 
हॉर्ता-च्यत्रसाय का कार्यं करके, किसी प्रकार अपनी जीविका चलाते हैं। इन 
PINTA तत््तज्ञानहीन ब्राह्मणों को सम्ब्रोधन करके ही मक वीर daa 
"la जी ने कहा, 
है ATU अया तो क्या अया, गले लपेटे सूत। 
Ni भाव भक्ति का मरम,ना जाने, जसा जङ्गली भूत ॥ 
| अर्थात्‌--“त॒म्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म होने से क्या हुआ है! रले में 
Kia सूत्र-चारण किया है । यदि दुम श्रत्मा में भद्धावान्‌ और ज्ञानत्रान्‌ न हुए, 
d उनके निधय में कोई ममं हो नहीं जान सके, तब तुम एक जंगल्ली भूत हो ।? 
वेय ! ऐसे अनेक गुरु हैं जो धार्मिक कहला कर शिष्यां का घन इरण करने 
h चेट्टा करते हैँ ; परन्तु किसकी उपासना करनी होगी अर्थात्‌ उपास्य देव का 
३रूपक्या है और किस भाव से वहउ पासना करनी होती है आदि निर्दिष्ट गन्तब्य 
[न या सत्य पथ न जान कर भी, शिष्यों को उपदेश देकर कुमाग में भरका 
dkt, दीज्ञा-मन्त्र या ईश्वर प्राप्ति का उपदेश देने के लिए आजकल बाजार 
ँ अनेक व्यक्ति ही दिखाई पड़ते हैं, परन्तु दुःख की बात है कि, ईशर क्या बस्तु 
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है, उसे उनमें कोई भी नहीं जानता । शिप्य सम्मवतः ईश्वर का इसरा नाम 
उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करता है और गुरु मी ईश्वर का नाम मात्र है 
है, परन्तु प्राप्ति का उपाय बतल्लाने को तैयार है ! साधना किसकी है, प्रपत्र 

होगा, इसे समझने की कोई चेष्टा ही नहीं करता; पर सिद्धि के लिए सम॑ 5 

बल्ले हैं । अतः वेया ! उठो, जागो श्रौर अपने पुरुषार्थ के द्वारा Saras 

का संगछोड़ आत्मज्ञ गुरु का आश्रय ग्रहण करके अपनी Ang 
वेदा ! मायामय संसार कैसा सम्पूण विपरीत भाव धारण Kak, 

दुम जरा विचार करने से ही समझ सकते हो। प्राचीन समय में ए 

ब्रह्मश ब्राह्मण ही गुरु रूप से पूजित द्दोते थे इसीलिए वह ्रजञानियों को। 

पदेश देकर उनका ज्ञान-नेत्र खोल देने में समर्थ होते थे। और स घ 

उसका सम्पूर्ण विपरीत भाव दै। हिन्दू अन ब्रह्मन महात्मा को देवा 

डरते हैं | क्योंकि उनकी धारणा है कि ब्रह्मज्ञान या आत्म-शान गाहे 

के सिवाय और कुछ नहीं है | Irak सभी उच्च कोटी के श 

जो आरमतत्त या ब्रह्म-तत्व अकाट्य युक्तिम्रमाणों द्वारा सग 

प्रमाणित किया गया है और वर्तमान युग में पृथ्वी के सभी मनीषी जिगर 

का परम आद्र के साथ ग्रहण कर रहे हैं, हमारे यहाँ उस वेदान्त ह 

आलोचना का लोप-सा हो गया है, जिसके कारण ही हिन्दुओं की। 

, अधोगति हो रही है | इसी ल्षिए अज्ञानान्ध ब्राह्मण गुरुओं के शिषो 
ङुछ नहीं सता । यहाँ तक कि उन दृष्टि-शक्ति-रहित शिष्यों के साथ jh 
करने से देखा गया है कि, उनमें अधिकांश की ही घारणा है कि “गुर 
एक सामाजिक प्रथा है । गुरुअहण न करने से समाज में निन्दा ह 
भय से सामाजिक रीति के अनुसार दूसरों का अनुकरण कर गुर, 
जिस किसी आदमी से एक मन्त्र लेना ही होगा ! अन्त में शयी के स 
समास करके, अवसर मिल्ने पर तुलसी या रुद्राक्ष माला में उस" 
१०८ बार जप करने से ही गुरु के ऋण से मुक्ति मिल जायगी! ६ 
ब्राह्मणों की अघोगति से ही आज समाज की ऐसी दुर्दशा हुई है। पे 
हैं कि ब्राह्मण-छुल में जन्म लेने से ही ब्राह्मणत्व उत्पन्न हो जाता है | 
में राह्मणत्व साधना के द्वारा अर्जित कर लेना होता है, यह कभी एण | 
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झे गत घम नदीं है या.जन्मगत संस्कार भी नहीं, यह बात श्रशानी ब्राह्मण एक 
kar सोचकर भी नहीं देखते । साधारण मनुष्यों में ऐसी आ्रान्त घारण है कि 
Kara, चत्रिय, वैश्य, शूद्रं ये चार जातियों हैं। उनसे कुछ उदार और 
म॑ आधुनिक शिक्षा से शिक्षित लोग समभते हैं-हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
। इ जापानी, अमेरिकन आदि अलग अलग जातियों हैं। यथार्थ में इस प्रकार 
Tana धारणा की कोई सार्थकता नहीं है | यथार्थ में जाति कहने से मनुष्य, 
| पशु, Ta), कीट, पतंग आदि विभिन्न प्राकृतिक जातियाँ समभी जाती हैं। क्‍यों 
एकि ये ऐश्वरी शक्ति माया के द्वारां कल्पित-है, मनुष्यों के द्वारा नहीं, इस 
'कारण मनुष्य उनका जाति-परिवर्तन नहीं कर सकते । अर्थात्‌ मनुष्य चाहे तो 
स वह पशु या पच्ची नहीं बन सकता । और हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, ब्राह्मण, 
diah, वेश्य, शूद्र आदि मनुष्यों के द्वारा बनाये हुर पृथक-प्रथक सम्प्रदाय मात्र 
ना हैं | इस कारण इच्छा मात्र से ही एक सम्प्रदाय का मनुष्य दूसरे सम्प्रदाय के 
शश्रन्तमुक्त हो सकता है। और जापानी अमेरिकन जमन भारतवासी आदि भी 
पृथक. पथक्‌ जातियाँ नहीं है ; ये पृथक्‌ प्रथक्‌ देश के निवासी मात्र हैं। अतः 
परपृथ्वी भर के सारे मनुष्यों की एक ही जाति है। शास्र ने मी ऐसा ही कहा है | 
शुयोग-दशन में महर्षि पतञ्जलि कहते हैं-- 
a सति सूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः॥ 
गा. _ अर्थात्‌-“पूर्व जन्म के कर्म-संस्कार के अनुसार मनुष्य पशु पक्ती आदिं 
हरति, आयु ओर सुख-दुःख-भोग होते हैं? इस सूत्र के माष्य में 
भगवान वेद्व्यास ने लिखा है--“मानु.षकश्चेकविधः “सारे मनुष्यों की 
[एक जाति है ।? इस एक मनुष्य-जाति के भीतर व्यक्तिगत गुण और कमें के 
अनुसार मनुष्यों ने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार वण या श्रेणियों 
JAR बना ली हैं--वे एथक्‌ पथक्‌ जातियाँ नहीं हैं | इस विषय में भगवान्‌ 


पौष्ण ने भी अजुन से कहा है-- 


d चातुवण्ये' सया GS गुणकर्मविभागशः । (गीता अध्याय ४) 
| अर्थात्‌--“सत्त,रजः और तमः इन तीन प्रकार के प्राकृतिक गुणों, शम, 


म) शौयं, सेवा आदि मानविक गुणों तथा विविध KAT के विभागानुसार 
au, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र इन चार वर्णों के घ॒र्मों को ही मैंने बनाया है ।? 
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इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण आदि चार वणां को मनुष्यों ने दी बनाया ह 
गुण-कम ही Keras हैं | इस कारण मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति क} 
से इस शरीर में ही उच्च वर्ण प्रा्त कर सकता है । दूसरी ओर मानसि है; 
के श्रमाव से उच्च वर्ण भी निम्न वर्ण को प्रास हो सकता है। इत क्रिपि 
शानो में अनेक प्रमाण मिलते हैं। महानिवाण-तन्त्र कहते Ea 
पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है, कुलाचार-निरत. अर्थात्‌ ब्रह्मि, 
व्यक्ति की पूजा करने से उपसे कोरि गुणा अधिक पुण्य मिलता है।। 
चाण्डाल भी आत्म-शानी होता है, तो वह ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है | परतुर | 
शान-होन होने से ब्राह्मण मी चाण्डाल से अधम हो जाता है? (पहानिवंश 
उ० ४, ४१-४२ aa) | 
£ शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्‌ । | 
चतत्रियाज्ञातमेवन्तु विद्यादृह्श्यात्‌ तथेव च | | 
तपोवीयंप्रभावेस् ते गच्छन्ति युगे युगे। | 
उत्कषञ्चापक्षश्च मनुष्येष्विह gag II | 
जन्मना जायते शूद्रः संस्काराइट्विज उच्यते। | 
वेदाभ्यासात्‌ भवेद्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः | 


| 


| 

"3 ( मु 
| अर्थात्‌-“तपस्या और शक्ति के द्वारा इस लोक में ही aka 
झह AAU, ब्राह्मण शूद्रत्व, चत्रिय वेश्यत्व और Ika क्षत्रियत्व रूप ह 
ओर अपक्ष प्राप्त होते हैं। जन्म से शुद्र, संस्कार से द्विज, वेद-पाठ पे | 
और ब्रह्न से ब्राह्मण होते हूँ? aa | 
व्यक्तिभेदः कमंबिशेषात्‌। (सांप 

अर्थात्‌ -“कर्म-बिशेष के भेद से शुद्रादि व्यक्तियों aan वे 


| 
पार्थक्य किया जाता है ।?? [ 
एतहदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शित्तेरन्‌ प्रयिव्यां सर्वमानवाः ॥ ( मदुर 
अर्थात्‌--“इस भारतवर्ष के श्रम्रजन्मा ब्राह्मणों से संसार के दूसरे दे 
समी मनुष्य अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें |? मनु की उक्ति से | | 
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A AAA AV AV AVA AV AV AV AVAVAY 


fos जी MAAN AAA RAPE 
[माणित होता है कि इस आर्यावर्त के निवासी ब्राह्मण पृथ्वी के सर्व श्रेष्ठ विद्वान, 
शनी और गुणवान्‌ थे। और आज कल तुम उन गुणों पर ध्यान न देकर 
केवल गले में सूत डाल अपने को व्राह्मण कहकर बथा ही घमणड करते 
शिफिरते द । ६ 
MR 5 mena 

नः 

I 
Ey 
Te! 


& महाभारत के 'गु-भरद्वाज-संवाद्‌ में लिखा Y— 
न विशेपोऽस्ति वशानां ad ब्राह्ममिदं जतत्‌। 
ब्रह्मणा Kec o हि कमंभिवेणंनां गतम्‌ ॥ 
` कासभोगग्रियास्तीचणाः क्रोधनाः प्रियसाहसाः । 
त्यक्तस्वधर्मा रक्तांगास्ते द्विजाः चत्रतां गताः ॥ 
। गोभ्यो बृत्ति समास्थायः पीताः कृष्युपजीविनः । 
स्वथमे' नानुतिष्ठन्ति ते द्विजाः चेश्यतां गताः ॥ 
हिंसानृतम्रिया gag सर्वकर्मोपजीविनः । 
कृष्णा: शौचपरिअष्टास्ते द्विजाः झूद्गतां गताः ॥ 
लातकमादिभियस्तु संस्कारैः संस्कृतः शचिः। 
| वेदाध्ययनसम्पन्न: पट्सु कर्मस्ववस्थितः ॥ 
| शोचाचारपरो नित्यं विघसाशी gai 
| नित्यत्नती सत्यरतः स वे ब्राह्मण उच्यते ॥ 
| सत्यं दानं अयोऽद्रोह आनृशंस्यं कृपा घणा। 
| तपश्च इश्यते यत्र स ब्राह्मण इति Ba 
ई अर्थात्‌ “सृष्टि के आरम्भ सं संसार में सभी aga बाह्मण थे, कोई वर्ण 
हा नहीं था । बाद में कर्मों से वभेद हुए । जो लोग कामी, भोगमिय, Am, 
| हसी, स्वधम त्यागी, रक्तांग यानी थुद्धादि कायं में नियुक्त हुए थे चे क्षत्रिय 
ए। जो लोग गोपालन तथा कषिकाये में नियुक्त हुए वे वैश्य कदलाये और 
ad ल्लोग हिंसा-परायण, मिथ्या-भाषण-प्रिय, शौच-भ्र्ट हो कर सब मकार के 
"Ki जीविका चलाने लगे वे झाद्र हो गये LIA लोग जातकसादि 
छरा द्वारा पवित्र, ेदाध्ययन-युक्त, षट्कमो में अवस्थित, शोचाचार-परायण, 
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YU 

वर्तमान युग में भी शास्त्रयुक्ति के अनुसार कोई कोई Tm 
कोई कोई ब्राहमण शाद्व प्राप्त हो रहे हैं सही, परन्तु अब तो कहि | 
अज्ञानता या वर्वरता का युग है न! इसीलिए शायद आजकल के न ह 
बिनाविचारे देवत्व या ब्राझणत्व मास शूटर को ब्राह्मण मानने से इनक्ष). 


यज्ञशेषान्न-भोजी, शुरू्रिय, amat, सत्यरत, दानशील, धम॑भोह 
कृपावान, तपोनिष्ठ थे वे ही बाह्मण रहे |”? $ 
जातो व्यासस्तु केचर्तात्‌ श्वपाब्याञ्च पराशरः। ६ 
TRI शकः कणादाख्यः. तथोलुक्यात्‌ सुतोऽभवत्‌ ॥ 
ai KA वसिष्ठो गणिकारमजः। | 
सन्दपालो IAI नावि्ापंस्यसुच्यते ॥ 
aa सुनिराजस्तु मण्डुकीगर्भलम्भवः | 
AAN विद्रव्वं पास्ता ये क्षूदरचदूद्विजाः॥ | 

(मकि 

अर्थात्‌--“महर्षि कृष्णद्वेपायन वेदव्यास केवत कन्या से, महासुति। 
चएडाल-कन्या से, भगवान शुकदेव शकी से, सहर्षि कणाद उलुकी से,! ₹ 
ऋष्यश्ङ्ग सुगी से, महर्षि वसिष्ठ वेश्या से, सुनिश्रेष्ठ मन्दपाल aga रि 
सहासुनि माण्डव्य मण्डुकी नाम्नी एक नीच कुल की ख से ai? 
म्रछार ये लोग नीच वंश में उत्पन होने पर भी आत्मज्ञान के प्रभाव से र 
मास हुए थे ।? फिर एक ही पिता के पुत्र गुण और कमं के अनुसार स्‌ 


ay प्राप्त हुए थे उसके भी अगणित उदाहरण. हैं । जेसे-- 3 
वेशहोत्रसुतश्रापि भर्गो नाम प्रजेश्वरः । । 
San वत्सभूमिस्तु शयु भूमिस्तु भागेवात्‌॥ : 
एतं त्वङ्गिरसः पुत्रा जाता बंशेऽथ ARIS | K 
बाह्मणः क्षत्रिया वेश्यास्तयोः चुत्रा; ESEK: ॥ ( 2 


अर्थात्‌-“वेण॒होन्र के पुत्र भग॑ नाम से राजा हुए | वत्सका | 
तत्सभूमि तथा रगुसुनि का वासस्थान aya नाम से प्रख्यात हुए | | 
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से नेर चाएडालत्व प्रास ब्राह्मण-तनय को भी ब्राह्मण मान उच्चासन देकर 
सम्मानित कर रहे हैं ! इससे वे अपने ऊपर कलियुग का प्रभाव ही न जाहिर 
झे कर रहे हैं ? इस समय पशुवत्‌ अज्ञानी होने पर भी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण के 
योग्य पूजा पा रह्मा है । ओर श्रन्य श्रेणी के लोग देवतुल्य दोने पर भी समाज में 

।उसको ब्राह्मण नहीं कहते । आजकल घर घर चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, याजिक 
—— | 
। चश के अङ्गिरस के पुत्र aral की संख्या में mau क्षत्रिय वेश्य दर्णों में विभक्त- 

हो गये ।? 

| दिवोदासस्य दायादो बद्मर्पिश्िन्नपुन्तपः | 

| मैत्रायणस्ततः सोमो मैत्रेयास्तु ततः स्मृताः ॥ ( हरिवंश ) 

| अर्थात्‌--“चत्रिय दिवोदास के पुत्र राजा Ray ब्रह्मपिं हुए थे। उनके 

न्न सत्रायण और सोम थे । उनके बंश के मैत्रेय लोग ब्रामण हो गये थे ।”? 

| पुत्रो गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकाः । 
sh बराह्मणाः क्षत्रियाश्चेव वेश्याः शुद्धास्तन्नेच च ॥ ( हरिवंश ) 
विः । अर्थात--“राजा गृत्समद के पुत्र शुनक थे, इस शुनक के पुत्र ब्राह्मण; 
¦ चत्रिय, वेश्य तथा ag वर्ण प्राप्त हुए थे ।” कान्यकुडज के क्षत्रिय राजा विश्वा- 
ई सिन्न तपस्या के चल ब्राह्मणत्व प्राप्त हुए थे । इसी प्रकार कुरुवंश के राजा 
Laut दो पुन्न थे--देवापि और शन्तज्ञ । बड़े देवापि तपस्पा करने चलें 
गये और छोटे Kay राजा हुए। शन्तनु के राज्यकाल में बारह वर्षों तक 
सूखा पड़ जाने से बड़े आई देवापि ने शन्तनु के लिए यज्ञ किया था और 

तपस्या द्वारा ARYA लाभ करने से देवापि स्वयं उस यज्ञ में पुरोहित हुए थे । 

| नाभागादिषपु्रौ द्वौ वेश्यौ ब्राह्मणतां गतौ | ( हरिवंश ) 

| अरथात्‌--“नाभागादिष्ट के दो . पुत्र वैश्य होने पर भी ब्राह्मणत्व प्राप्त 

इए थे ।” ब्रामण, इत्रिय, वेश्य, शुद्ध इन चार वणों के आपे्षिक उत्कर्षापकर्ष 
हल यथायोग्य वर्ण-परिणयन होता है | ब्राह्मण भिक्ष कर्म-वश शूद्र तथा Ig 
De au बाहाण हो सकता है। इस विषय में अनेक प्रमाण शास्री 
EE हैं । पराशर स्खति में लिखा है-- 
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( के वंशज वेद और यज्ञ के साथ किसी प्रकार का सम्पर्क न 


| 
, | 


Dp | 
| 


रहते हुए मी 


जिबेदी, द्विवेदी और याजि कहलाते हैं ! यह कलियुगी अज्ञानता की da 
अशानान्ब स्वाथी ब्राह्मणों ने उन शाज्ञादेशों की उपेज्ञा करे राह 


वंशपरम्परागत बना लिया है। दूसरों को धोखा देते हुए 


गये हैं--इसका उन्हें ता ही नहीं है। इसी कारण आज समाज 
मिलक, दूसरे के मुखापेक्षी तथा सभी की घृणा के पात्र हैं। 


— 


झूद्रोऽपि शीलसम्पन्नो गुणवान्‌ sea सचेत्‌ | FE 
बाणोऽपि क्रियाहीनः झूद्रात्यबरो अवेत्‌ |। े 


अर्थात्‌--“यदि ag शीलसम्पन्न और Tua हों 


हैं, फिर बाह्मण क्रियाहोन होने से झूद्‌ से भी निकृष्ट होता है |” 


वे स्वयं हो बेड 
Tag 


sama Pak — 


सर 
तो वइ ब्राह्मण Ta 


2 
x 


4 


द अंर्थात्‌--“शूद्योनि में जन्म लेकर सद्गुणयुक्त होने पर मनुष्य 
र चन्नियत्व प्रात हो सकता है। परन्तु सरलता आदि ब्राह्मणोचिं + 
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' युणास्ते कीर्तिता: सवे किं भूयः श्रोतुमिच्छुसि ॥ 


N ~ 
नने TA भवेच्छुङ्रो राणो न च बाणः ॥ 
TAMA Ta स॒ ब्राह्मणः Sya | 
चन्र तञ्च भवेत्‌ सर्व तं शूद्रमिति निर्दिशेत्‌ | 


शूद्रे तु यद्भवेल्ञच्यं द्विजे तच्च न विद्यते । | 
| 

| 

| 

( महाभारत का 


, अर्थात्‌“ च्‌ रॉ f' 
“aa वंश सें जन्म होने से ही झूद्र नहों होता, aa 


आचारादि चतित होते हैं वही ब्राह्मण 
उसे झूद्र समझना चाहिये |”? 


करने से ही बाह्मण नहीं होता | जिसमें आह्यण के t 
हैं, और जिसमें वे लक्षित al 


झूड़योनौ दि जातस्य सद्गुणानुपतिषठतः । 
AAA लभते Tag चत्नियत्वं त्रैव च ॥ 


TI चतंमानस्य चाह्ाण्यमभिजायते | 


PR REN ON 


( महाभारत के 


| 
- Telan ७७ 
RE AE PNS 


" ' समाज के ब्राह्मणादि वर्ण-चतुष्टय में जिस प्रकार ब्रह्मज्ञ AKU सर्वश्रेष्ठ 
हैं, उसी प्रकार मानवदेह में मस्तक ही सर्वश्रेष्ठ है । अँग्रेज Head 

( हेड ) कहते. हैं | Head का अर्थ हे Iri हमारे शास्त्रों ने भी 
'नर-देह को चार भागों में विभक्त किया है। देह में मस्तक-भाग ब्राह्मण 
शहस्तद्वय क्षत्रिय, उद्र से कमर तक अंश वैश्य और ARA पदद्दय श्र वणं है । 
शरीर में मस्तक ( ब्राह्मण-भाग ) के विकृत होने पर जिस प्रकार अन्यान्य अंश 
हस्तपदादि ( अर्थात्‌ क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रादि अंश ) की शक्ति रहने पर भी उनसे 


| 
सम्पन्न होने से सभी श्रणियों के लोगों में आह्मणत्व उत्पन्न दो जाता है ।?? 
दकव ऐलुप झग थे । ऋगेद के दशस मण्डल के बहुत से मन्न इन्हीं के द्वारा 
रचे गय हैं| शूद्ध कतय ऋषि कहलाते थे। ऐसे अनेक शूद्र ऋषियों ने चेद्‌- 
Fe की रचना भी की थी । तन्त्रशाख्र कहते Y— 
3 एतेः Haa! न्यूनजातिकुद्दोद्मव: | 

झू्रोऽप्यागमसम्पञ्नो द्विजो भवति संस्कृतः |। 

AKU वाप्यसदुवृत्तः सरवंसंकरभाजजनः | 

AKI AIA YA अवति ताइशः || 

कसेभिः शचिभिदेवि ! शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः | 

शूद्रोऽपि च द्विजात्‌ सेव्य इति | ब्रह्मानुशासनम्‌ UI 
` स्वभावं कर्मं च ui यदि ae 

विशिष्टः स द्विजातेवे विज्ञेय इति मे. मतिः ॥। 

न योनिनापि संस्कारः न श्र॒दो न च सन्ततिः | 

कारणानि द्विजत्वस्य Jaka तु कारणस्‌॥ 

Tai mad. . लोके वृतेन तु विशिष्यत | 

इत्तस्थितश्च शूद्रोऽपि बाह्मणत्वेच Kau § 

बहास्वमावः कल्याणि ! समः सर्वत्र से मतिः। an 
, नियुणं निमलं ब्रह्म यन्न तिष्ठति स द्विजः || 
. पुतत्ते गुह्यमाख्यातं यथा शूद्रो भवेदूद्विजः । 

ITU वा च्युतो धमात्‌ यथा शद्गस्वमाप्नुते Il 
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| 

| 


जगत का Tanaka कार्य ही नहीं चलता ( इसका प्रत्यक्ष 

उन्माद व्यक्ति )) हमारे हिन्दू समाज में भी वहो हुआ है। समाज के 
ब्राह्मण-वर्ण में विचार-हीनता ओर gara के कारण, उन ब्राह्मणा में जे 
वेदान्तादि की चर्चा लुप्त होने से ही वे अधः-पतित होकर, उन्माद के माहि 
की तरह अकमण्य हो गये हैं। इसीलिए समाज के क्षत्रिय, वैश्य, शद वकक 
समाज का काय करने में समथ रहने पर भी उन वणत्रथ के मल्लि 
TIP ब्राह्मण-व॒ण के विकत मात्र प्रात होने से, उन्माद के sara Ang 
FI 


अर्थात्‌ “हे देवि ! इन कम-फर्लों द्वारा हीन-जाति-कुलोदूभव श्‌ 
आगम-सम्पन्न और denga द्विज होता है और असदूतृत्तियुक्त ब्रत 
सी सवसंकरत्व का भाजन होकर व्राह्मणत्व परित्याग पूचक शद dak 
हे देवि! पवित्र कमं द्वारा विशुद्द-चित्त जितेन्द्रिय शद भो द्वि दै 
सेव्य होते हैं; यह ब्रह्मा का अनुशासन है। शद में भी यदि एकर 
स्वभाव और पवित्र कर्म इए हो, तो वह बाह्मणादि की dak aah 
है, यह मेरा मत है| जन्म, संस्कार, शाखज्ञान, अथवा पंक्ति या अणा है 
सी आह्मणत्व का ' कारण नहीं है, केवल पवित्र चरित्र ही कारण है! 
कल्याणि ! ब्रह्म सर्वत्र समान है, वह RUU निर्मल ब्रह्म जिप्तमें (हि. 
सन में ) अधिष्ठित होते हं, अर्थात्‌ जिनके ज्ञान के विषयीभूत होते हैं, | 
danur, यह मेरा मत है| जिस प्रकार शुद्र बराह्मण होता है! 
AKU भी ब्रह्मण्य से च्युत होकर YA ग्राप्त होता है, उस yg ष 
मैंने तुमसे कह्दा ।? अन्यन्न पुनः कहते हें-- . ४ 
न जातिः पूज्यते राजन्‌ गुणा: कल्याणकारकाः । | 
चण्डालमपि ` बृत्तस्थं तं देवा ग्राहणं विदुः॥ 3 
अर्थात्‌--“जाति अर्थात्‌ वर्ण पूज्य नहीं है, कल्याणकारक गुण हीं त 
पूजा मिल्ती है।: चएडाल भो चरित्रवान होने पर विद्वात्‌ उन्हें maa 
रते हैं ।? बणाश्रमियों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ कह कर प्राचीन aras ने 
क्रिया है। 'वणांनां बाझणो गुरः? अर्थात्‌ वर्णचतुष्टय में ब्राह्मण ही गुर 


खदवण-परिचालक हैं। यह माहा क ion Is JA IA AU ! जो 


PRS FRR HRS 


गुरु-विचार ७६ 


OO ENAM eA, 
फी तरह वे सभी अकर्मस्य हो गये हैं। विचार करनेपर मालूम होता है, मनुष्य का 
| जिस प्रकार मस्तिष्क के ठीक रहने से ही उनके Jaa अंग-मत्यंग मी ठीक तरह 
tara करने में समर्थ होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे समाज का मस्तक ब्राह्मण 
TU के ठीक होने से ही दूसरे वर्ण भी अपने अपने कार्य में ठीक तरह मनोनिवेश 
फर सकेंगे | अतः वर्तमान ब्राह्मण गुरु महाशयों को गुरुता की शिक्षा लेकर, तब 
[इस गुरुता द्वारा गुरु बनना उचित है | एम० ए० या बी० ए० पास न करने से 
जेस प्रकार स्कूल के देड मास्टर का पद्‌ नहीं मिलता, उसी प्रकार वेद-बेदान्त 
झि तत्व अवगत न होकर Aa लाम न कर सकने से, वह कमी गुरु के रूप 


| 

हलो जानते हैं, जो मझज्ञान में निर्विकल्प-चैतन्य हैं, जो आत्म-स्ता में चिरकाल 
पित्‌, तथा असत्‌ :्रक्ृति-धर्म सें उपेक्ञाकारी और सदसद्विचार में परम विवेकी 
हैं, वही बाहारा हें । आाहयण-लक्षण-निर्देश करने में अनेक शाख-वाक्य उद्धत 
हिरके दिखाया जा रहा हे--वाझण कौन और किस प्रकार हैं। ag 
हाजा नहुष ने सदाराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा था--“हे महाराज युधिष्ठिर ! 
बरसे कहो, वाह्मण कौन हें ? और जगत्‌ में जानने की वस्तु क्या है ??? उसके 
ततर में युधिष्टिर ने कहा था-- 


i सत्य दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो घृणा । 

| इश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स॒ ब्राह्मण इति al 

ब वेद्यं सर्वं परं अझ निदुंःखमसुखञ्च यत्‌। 

| ` यन्र गत्वा न शोचन्ति भवतः किं विवक्षितम्‌ ॥ | 

| (महाभारत चनपच्‌) 


| अर्थात्‌-हे नागराज ! सत्य, दान, चमाशीलता, निर्दोषता, तप और पाप 
म मे TU जिसमें दिखाई पढ़ते हें बढ़ी बाण हें । जगत्‌ के समस्त वेद्य 
दाथ ही gegara ब्रह्म हैं, जिस बह्मपद को प्राप्त करने से कभी शोक 
| नहीं पड़ता ।?? 

यथा काइमयो हस्ती यथा चर्ममयो झूगः। 

यश्च विभ्रोऽनधियानस्जयस्ते नाम विञ्रति॥ 
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में पूजित नहीं हो सकते। ये जो कलि के aga, हैं, ये इसम 


किस शक्ति के बल से ? किसके प्रसाद से ? शिष्य का कुलगुरु के सात 


मौरुसी पट्टा दिखाने से काम नहीं चलेगा । पूज्यपाद गुरुङल में जो हु 
डुगति के दिन आये हैं, उससे ङुलगुरु कहना तो दूर रहा, उन्हें Tap 
में भी लजा मालूम होती है । आजकल गुरु के ङुल के सन्तान नाटी 
मजाकिया या नायक-नायिका बनते हैं। फिर वे ही दूसरे क्षण में हि 
मस्तक पर पदस्थापन कर उनसे महाशक्ति की महा-मन्त्रपत सचन्त 
झि ग्रहण करते हैं ये श्रज्ञानान्ध गुरु ही फिर शिष्य को Teman 
अशानतिमिरान्धस्य” आदि पाठ कराकर शिक्षा देते हैं। हे वत्स | ही 
विचार के विषय में यही स्पष्ट रूप से जानना कि, जो व्यक्ति अत्क 
विफल्भाषी पुरुष को गुरु के रूप में वरण करने के बाद प्रश्‍न करता 


रह 


यथा पण्डोऽफलः Ng यथा गौर्सवि चाफला। F 
यथा चाज्ञेडफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥ ' 
(मह 


“जिस प्रकार काष्टनिर्मित हरती या चर्मनिर्मित सग नास मान्न का ह 
रूग है, चेदहीच त्राण भी उसी धकार है। ये सभी केवल नाम " 
Sa करते हैं। वलीच का खी-सहवास जिस अकार निष्फल है, गाय ढ़ 
Sa जिस प्रकार कोई फल्ददायक नहीं होता, ज्ञान शिशु को दार 
5 स प्रकार कोई काम का नहीं होता, उसी प्रकार वेदाध्ययनहीन *_ 

किसी कास का नहीं है |” वेदज्ञ और जहाज्ञ बाह्य का ठल मरी 
करके पराशर सुनि ने कहा है-- 

चस्वारो वा च ९ | 

2 Lagi चापि यद्‌ दूयुवदपारगाः | 4 

: म इति विशेयो नेतरेस्तु सहखशः॥ (AG 
An जार या केवल तीन वेदज्ञ ब्राह्मण जो ब्यदस्था दें, ब 

समझना चाहिये; दूसरे asa व्यक्तियों की वात भी धर्म नहीं है * 
सम्बन्ध में मजु कहते हें | | 
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MD Sr 
हष में पं छताछ करता है, वह व्यक्ति नितान्त निङ्ष्ट और भूढ़तम है | प्रमाण्‌- 
षत ओर तत्वज्ञानी गरु जिज्ञासित होकर यत्नप॒वंक जो कुछ कहते हैं, जो व्यक्ति 
[सका वण नहीं करता, वह भी नितान्त अघम है । और जो व्यक्ति पहले गस 
री अज्ञता-विज्ञता की परीक्षा करके प्रश्‍न करता है, वह व्यक्ति ही बुद्धिमान और 
हतम है । जो मुखं शिष्य वक्ता ( शुरु ) का स्वभावादि परिज्ञात न होकर तत्व- 
ररशासा में प्च होता है, अर्यात्‌ उपदेश अहण करने की इच्छा करता है, वह 
रखे बहुत ही अधम है तथा वह कभी परमार्थ-भाजन नहीं हो सकता । 
शो शिष्य शुरु के वाक्य का पूर्वापर समाधान करने में समर्थ है, उक्त-अनुक्त 
[भी प्रकार के तत्वों का ही विचार द्वारा ग्रहण ओर घारण करने में दक्ष है 
नी गुरु उस शिष्य के ही प्रश्‍न का अत्युत्तर देते हैं ; पशुतुल्य AI अघम के 
[रन का उत्तर नहीं देते। और जो गुरु mad का बोध-सामथ्य है या नहीं 
गह न समझकर सहसा अपात्र में अपना वक्तव्य कहते या उपदेश देते हैं वह 
एरु भी विज्ञ समाज में मूख के रूप में गण्य होते हैं । अतः तुम्हारे जैसे वेदान्त- 
rada ज्ञानी गुरुओं और शिष्यों को अपने-अपने शुरु-शिष्य-सम्बन्ध स्थापित 
क्रते समय शास्तरादेशानुसार जहाँ तक सम्भव हो एंक दूसरे की परीक्षा के बाद 


लद सम्बन्ध स्थापित करने में कमी विस्मृत न होना चाहिये | 


7 "| ia क सा+--मयाममकाश 


| si हि. सहखानामनूचां यज्ञ सुञ्जते। 

। Karan मन्त्रवित्‌ प्रीतः सर्वानह॑ति धमंतः॥  ( मनुसंहिता )- 
i | अर्थात--“वेद-चेदान्त में अनभिज्ञ दस लाख ब्राह्मण जहाँ भोजन करते हैं, 
{उस आद्ध में daa एक ब्राह्मण भीं यदि भोजनादि द्वारा प्रीत हों तो उन 


[दस लाख ब्राह्मणों के भोजन का फल, धर्मतः उस एक ब्राह्मण के द्वारा. 
| री निष्पादित होता है ।” 
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लोभी शुरु 


KIE | आपके उपदेशों और शाल्नवाक्यों से प्रतीत हो 
आजकल हमारे गुरु लोग उन शास्रत्राक्यों के विरुद्ध ही काय कख 
हमारे जैसे asi व्यक्ति उन्हीं के आदेश से काम करते हैं। इस 
रके थटना याद आयी जिसका मैंने स्वयं प्रत्यक्ष किया है । र 

2 2: 

5 2 आदमी ने एक श्रच्छी गाय खरीदी, जो प्रतिदिन १० 
ज देता थी। घर के सभी लोग उस गाय की सेवा करते थे। Ai 
पुरुष र को वह प्रिय थी | ऐसे समय एक दिन उस कुल के Ia | 
| ह शान | घर की छियों ने उस गाय के दूध-दही-मक्खन-मलाइं ३: 
5 Ay किया । गुरुजी ने भोजनोपरान्त विश्राम करते सम | 
क त न पास बुलाया और बात-बात में पूछा कि, ऐसा अच्छा दू 
2 क होता है । शिष्य ने अपनी गाय की बहुत प्रशांसा की | | | 
गुरुजी के मन में लोम उन्न हुआ । शाम को टहल्ते हुए उस गा 
जा कर गुरुजी ने उसे देखा । उसका gs 


कर उ थय्‌ 
pe के लिए उनके मन में लोम ने sangan ६ 
दूसरे दिन सुबह गुरुजी ने शिष्य से gn KA Ia बराह 
दूध-धी बिना भोजन नहीं होता । “anik aa kie 2 
उम्हारी गुरमाता को तथा मुझे भोजन में बड़ा कष्ट होता है | : T 
` बहुत ही अच्छी हे, दूध भी प्रचुर देती है । तुम इसे मुझको दे दो |” | 
| क मु ने अपने मन में थोड़ी देर सोच-विचार किया; #. 
क [ कि, गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन करने से पाप लगेगा 
र के लोगो पर तरह-तरह की विपत्तियाँ आ पड़ेगी । उघर बरडे. 
अपनी प्यारी गाय को छोड़ना नहीं चाहेंगे । ऐसी स्थिति में ऐसी ही प 
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लोभी गुरु प्‌ 


गाय खरीद कर गुरुजी को देना उचित होगा। ऐसा विचार कर उन्होने 
अकाश्य में गुरुजी से कहा--“प्रभु ! ऐसो ही एक दूसरी गाय खरीद कर aa 
ही आपको दूँगा ।? 
| गुरुजी शिष्य की बात सुन कर बहुत अप्रसन्न हुए और बोजे--“दूँगा या 
Ker कहने से देना या करना नहीं होता । यदि मन में देने को इच्छा उत्पन्न हुई 
वाहे तो इसी को और आज ही दे डालो | गुरु की mad पालन से अनन्त 
jae तक स्वग में सुख मिलता है ।?? 
॥ शिष्य ने कहा--“प्रं्ु ! बड़े शोक से मैंने इस गाय को खरीदा है।इस ` 
क्रारण यह मेरे बहुत आदर की चीज है। विशेष कर मेरे परिवार के सभी 
॥सोग इसपे प्रेम करते al यदि मैंने इसे आपको दे दिया तो घर के लोगों 
के मन में बहूत कष्ट होगा ओर वे मुझ पर बहुत AKA होंगे, जिससे मुके 
॥ उनकी कड़ी से कड़ी बातें सुननी पड़ेगी । मेरी प्रार्थना है, आप महीना भर 
३ प्रतीचा कीजिये। में ऐसी ही एक अधिक दूघ देने ` बाली गाथ खरीद कर शीघ्र 
ही आपके घर पहुँचा दूँगा ।? 
| इस पर लालची गुरु ने चिढ़ कर कहा--“शास्त्र की आज्ञा है गि, शुभस्य 
$ । शुभ काय शीघ्र कर डालना. चाहिये। गुरुजी को गामी दान करना 
भी एक शुभ कार्थ है। इस कारण इस शुम कार्य में बिलम्ब करना अनुचित 
है । यदि तुम मुझे गामी देने की इच्छा - रखते हो तो आज ही इस गाय को 
मेरे साथ कर दो | मैं देखता हूँ--तुम दूँगा दूँगा? कह कर मुझे घोखा देने. का 
| बहाना कर रहे हो । और यदि इसको मुझे देने को इच्छा न हो तो साफसाफ 
कह दो, में अभी चला जाता हूँ, पर गुरु की आज्ञा की antar करने की 
| प्रतिक्रिया सहन करने के लिए तैयार रहना. |?” 
| «गुरुजी की क्रोधपूण बातें सुन कर धार्मिक शिष्य बहुत घराने लगे | उन्होंने 
द सोचा--“यही गुरुजी हमारे मकान से अब तक न मालूम कितनी, अच्छी अच्छी 
| चीजें ले गये हैं | तो भी मेरी बात पर आज इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। 
| अत्र एक मामूली गाय के लिए इनके मन में दुःख देना उचित न होगा ? 
| हुत सोचःविचार कर उन्होंने गुरुजी से कहा--“मैंने निश्चय कर लिया 
कि, यही गाय आपको दी जाय । आपकी इच्छा ही पूण हो १? 
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दः सत्य ga 
सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और शिष्य को तर झे 
उन्होंने कहा--“तग्हारे जैसे घार्मिक और गुरुभक्त शिष्य के fin र 
उचित काय है । तुम्हारे पूर्वपुरुष बहुत दानी ये | उन्हीं के कुल में हु 
युत्र हो । तुम्हारा कल्याण होगा । तुम्हारे बाल-बच्चे सौ वर्ष तक जीये पे 

५, उसी दिन दो नौकर गुरुजी के साथ जाकर उस याय को इ 
पहुचा आये । | । 
उस शिष्य के छोटे भाई एक बड़े सरकारी अफसर थे। एक बार 

` बहुंत ही कोमती पलंग अपने व्यवहार के लिए घर लाये । ठीक उसी ण 
गुरुजी शिष्यो को आशीवाद देने के लिए उनके यहाँ पघारे ! शिष्यो ने fa 
कि, नये पलंग पर पहले पहले गुरुजी का द्वी बिस्तरा लगा दिया जाय | tg 
उनके मसाद रूप से उसका व्यवक्षर किया जाय | अतः उस पलंग र 
के दी सोने का प्रबन्ध किया गया । तीन दिनों तक गुरुजी उस तर 
के घर खूब पुड़ी मिठाई, रबड़ी-मल्ाई उड़ाते रहे तथा उस उत्तम Kas 
ज कर उसे हथियाने के उपाय सोचते रहे | तीसरे दिन जाने के पह 
न बला कर गुरुजी ने कहा--“देखो वेरा ! मेरे घर में एक मीह 
९ € | तुम्हारा यह नया Tan बहुत ही | 
मैं हृदय से तुम्हें आशीर्वाद दूँगा । ह 3 व | 


ने i 
नहीं H3 ae a कदा- “प्रभु | इस पलंग पर मेरा कोई रि 
! छोटा माई अपने व्यवहार के लिए इसे अमी अमी खरा, ` 


है। इस लिए इसके बारे में जो कुछ कहना है उसीसे कहियेगा ।? ). 


घर गुरुजी को गाय दी ययी है--यह समाचार घर के सत्र 5 5 


pa इसके लिए सभी के मन में दुःख है। आज इस पलंग की मा र 
खा al कर सब के मन में उस लालची मुर के प्रति घृणा उन्न हो * 
छरे भाई शिक्षित मनुष्य थे। उन्होंने ऐसे Ok गर से पिणड ; 
'एक उपाय सोच निकाला | है 3 


ट AS बाद गुरुजी ने छोटे शिष्य को अपने पास बुलाया । 
2 ai चरणों में दंडवत्‌ प्रणाप्र किया | गुरु ने कहा--“वेय 
TIK से हमारे कुल के शिष्य हो। उम लोगों की सहायता" 
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“| 


पारी जीविका चलती है । हमारे घर में जो कुछ चीज-वस्तुएँ हैं, सब तुम्हारे 
'ही बाप-दादों की दी हुईं हैं। इस समय हमारे घर में एक भी पलंग नहीं है । 
Sa जो इस नये पलंग को अन्रकी खरीद लाये हो इसे सुझको दे दो | तुम्हारा 
कल्याण होगा ।” 
| शिष्य ने कह्--“प्रथु ! मैंने अपने व्यवहार के लिए इस पलंग को साढ़े 
वीन सौ रुपये में खरीदा है । आज तक एक दिन भी इस पर सोया नहीं हूँ । 
ika मेरे घर आने के दिन ही आप हमारे यहाँ पघारे । आप को देख कर 
ममन में अपार आनन्द हुआ ; सोचा, नये पलंग पर पहले गुरुजी के चरण 
धूल पड़ने से यह पवित्र हो जायगा और साथ-साथ मैं मी इता्थं हो जाऊँगा। इसी 
लिए इस नये पलंग पर आपके ही सव-प्रथम सोने की व्यवस्था की गयी थी। जो - 
हो, अनर ank आदेश के विरुद्ध मैं कोई आपत्ति उठा नहीं सकता । क्योंकि 
ara लेते समय ही रुपये-पैसे, जमीन-जायदाद, धन-जन आदि “अपना” 
सकने योग्य जो कुछ था सभी आप के चरणों में सौंप चुका हूँ.। अब “अपना? 
हकहने के लिए केवल आपके चरण-युगल का ही भरोसा है। श्रोर कुछ मी नहों 
हि । अतः पलंग आप ही ले जाये |”? £ 
| शिष्य प्रणाम कर चले गये। भोजनोपराम्त गुंझजी के जाने के लिए 
एक गाड़ी भंगवायी गयी । उस पर पलंग खोल कर लाद दिया गया । चावल 
हदा, गेहूँ, घी, तेल, नमक, वत्र आदि भी गाड़ी में लाद दिये गये । गुरुजी 
के जाने का समय आ गया । घर के लोग एक-एक कर के गरुजी को दक्षिणा 
दे कर प्रणाम करके चले गये। अन्त में आये वही छोटे शिष्य। उनके 
३ पीछे-पीछे एक agar लिये उनका खास नौकर रामा मी आया | छोटे शिष्य 
पर प्रणाम करके गुरुजी से कहा--“प्रसु ! आप तो चले जा रहे हैं; इमें क्या 
हरे जायंगे! इम किसे ले कर रहेंगे ? घर-दुआर, पत्नी-पुत्र, रुपये-पेसे सब ही तो 
न हैं आप हमारे घर के समी श्रच्छी चीजों को लिये जा रदे हैं। और 
जो इच्छा हो ले जा सकते हैं। हमें आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है । 
परन्तु हमारी एकमात्र सेतरा की वस्तु है आपके वह पवित्र चरण-युगत्न । उन्हें हमें 
(आप दे जायें। गुर के चरणों का अधिकार केवल शिष्यों को ही है। इस लिए 
आज आपके दोनों चरणों को में काट कर रख लूंगा तथा जोप॑न भर इन्हीं 
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की सेवा-पूजा करता रहूँगा |? — 
इतना कह कर शिष्य ने दोनों हाथों से गुरुजी के दोनों चरणों. 

लिया और नौकर रामा से कहा--“रामा, देखता क्या है 
को गेंड़ासे से कार डाल |? 3 
अ यमा ने भी काटने के लिए गँड़ासा उठाया | देखते ही गरुजी $ | 
लगे--“अरे मार डाला, मार डाला, इन हत्यारों ने मुके मार डाल्ला ।! | | 
गुर की चिल्ञाहट सुन कर सत्र लोग दौड़ कर वहाँ आये । पड़ो , 

बहुत से लोग वहाँ आ कर इकट्ठे हुए । यह ञ्जीव दृश्य देख कर ks 
देग रह गर्ये--छोटे शिष्य गुरु के पेरों को पकड कर खींच रहे : | 
ओ उन्हें काट लेने के लिए बार-बार डर कर हुक्म दे रहे है ह | 
सालिक के हुक्म से काटने के लिए गँडासा उठाये खडा 3 | "3 i 


SK सत्य दशन 
| 
: 


के भय से वेतहाश चिल्ला रहे Lee 8 

सारी बातें समक में आने पर हसने | 
कुछ लोग cai कुछ 

की खिल्ली उड़ाने लगे | RS | 


: < लगा । उन्होंने रोते BO CNR 
सग, नहीं लूगा | तेरी गाय भी बोय दगा. में पर a Apa | k | 
aa अबकी मुझे माफ कर, मुझे छोड़ दे |” Ee: | 
की लिला si शिष्य गुड के चरण नहीं छोड़ना चाहते थे। घर के लोग 

भाने र तर हो कर उनके पैर छोड़ने के लिए उन्हें बहुत साइ 

Ri उन्होने कर के तक समझाने पर छोटे शिष्य ने गुरु के पर के 

9५ से कहा--“आज, 2 0७ Ha 
कहने से मैंने आपको आज छोड़ दि आपके लिए शुभ इहु है। ih 
ती अरी चीज को हदिया का आप से आ कर अगर शि 

यि का आपने लो At 

लिये बिना आपको नहीं छोड़े गा p? प किया तो मैं उसका है 
गुरु Tn 3 जान ले कर जो गये फ़िर वहाँ कमी न ्ाये। ह 
र ष्य से अच्छी शिक्षा मिली । करिसी दूसरे शिष्य के | 


कर भी उन्होंने फिर कभी लालच नहीं किया । 
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| 
:- ००9 कक कक कप 
| महात्मा--वेय ! आजकल ऐसी घरनाश्रों की कमी नहीं हे ) इसी लिए 
पर शास्र ने कहा हे-- 
3 | गुरवो बहत्रः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः 

| ठुलंभस्तु गुरुदति ! शिष्यतापापहारकः il (मायातन्त्र) 
है| अर्थात--हे देवि! शिष्य के घन हरने वाले गुरु संसार में अनेक हैं 
Ta शिष्य के ताप ( आसक्ति, वासना, कर्मसंस्कार तथा अज्ञानजनित इुःख ) 
9 करने वाले गरु दुल्लभ हैं । 

वेदान्तनिष्णात श्राचाय शंकर ने कहा हे--- 
[ग किं दुलंभं ? सद्गुरुरस्ति लोके, सत्संगतिः ब्रह्मनिचारणा च। 
$| अर्थात्‌--“जगत में दुलभ क्या है? सद्गरु, साधुसंग, और ब्रह्मविचार । 
jika वस्तुएँ अत्यन्त दुलंभ हैं। सौमाग्यवान्‌ पुरुष के अतिरिक्त सव॑साघारण 
है भाग्य मं इनका संयोग नहीं होता |” बेटा ! तत्वज्ञ महात्मा केवल शिष्यों 
गे धन ले कर अपने सुख-विघान करने के लिए ही शिष्य-ग्रहण नहीं करते। 
Ta शिष्यों के प्रति कृपा करके उन्हें माया-बन्धन से मुक्त करने के लिए 
झत्मज्ञ व्यक्ति शिष्य ग्रहण करते हैं । इसलिए शास्र भौ कहते हैं-- 
$ Tama यशोऽथ वा परिम्रहः। 
| शिष्याणां न तु कारुण्यात्‌ स ज्ञेयः शिष्यसंग्रह: ॥ 
| (मनुभाष्यमें मेघातिथि) 
[!' अर्थात्‌--“सुश्रुषा, लाम, पूजा-प्राप्ति या यश की आकांचा से या अर्थ 
शप्रासि के लिए गुरु शिष्य का संग्रह. नहों करते । बल्कि शिष्य के प्रति दया कर. 
हके अधिकारी व्यक्ति को शिष्य करते हैं, इसी को शिष्य-संग्रह- कहते हैं?” तुम्हारे 
जेसे विचाररहित शिष्य घोर विषय-पिपासु आज्ञानान्ध ग्रहस्थ गुरुओं की बातों से . 
{जीवन मर हाय हाय करते हुए संसार-कानन में भरकते फिरते हैं। संसार में 
(तेदःवेदान्तादि Urai में पारंगत ब्रह्मज्ञ गुरु अत्यन्त डुलम हैं। परन्तु वेसे महात्मा 
यद्यपि अकस्मात्‌ किसी के भाग्य से मित्र भी जाते हैं तथापि शम, दम आदि 
एकत प्रशान्त-चित्त व्यक्ति के अतिरिक्त साधारण मनुष्य उन्हें पहचानने या 
| के शिष्य होने में समर्थ नहीं होते । 
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हे महामते ! इस दृश्यमान व्यवहारिक जगत्‌ के | 
के लिए जिस प्रकार विद्यालय के शिक्षक Ta वध 
पारमार्थिक तथा जगत्‌ के परमतस््ं के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के 2 
Sal देने वाले लोग ही समाज में गुरु नाम से परिचित हैं। छक्क 
(व हों तो जैसे उनके छात्र मेधा-शक्ति के रहते हुए भरः 
5 जा के अभाव से उन्नति-लाभ नहीं कर सकते, आध्यात्मिक संसार षा 
दाता गुरु भी यदि अजुपथुक्त हों तो मुमुक्षु शिष्प ज्ञान-पिपासा से sa 
दिन बिताते हैं gala da भोग-पिपासु और विषयासक्त अनुपयुक्त र 
के में पड़ने पर उस सुधुचु शिष्य को मानसिक उन्नति होना तो ae 
, Naa उसकी और भी ak होती है। दूसरी ओर उपयुक्त ai 
ah “aa शिष्य पड़ ज़ाय तो उससे गुरु को अत्यन्त अशान्ति हे 
: १ शुरु अनुपयुक्त ; फिर गुरु उपयुक्त, शिष्य ATP 


| 
र्‌ 


: इन दोनों स्थलों में ही आशा के अनुरूप फल की प्राप्ति में aka 


करता है। परन्तु जहाँ गुरु और शिष्य दोनों ही उपयुक्त हैं, वहाँ देव 


न Da तुम लोगों की घारणा है, कोई भी ह्वाथ-पेर वाला ह 
सकता है और केवल गृरु को ही योग्य होना चाहिये। | 
अक्त-प्रमु | शिष्य-विचार किसे कहते हैं ? 
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“I 
| महात्मा--वेग ! आजकल समाचार-पन्रों के सम्पादकों की समालोचना 
रने वाला कोई नहीं है । परन्तु वे ब्रह्माएड भर के समालोचक हैं | ठीक उसी 
कार तुम्हारे शिष्य-लक्षण की भी समालोचना करने योग्य कोई मनुष्य नहीं 
खाई पड़ता । परन्तु शिष्य सभी गुरुश्रों के समालोचक हैं | सम्पादक की 
गणित शतमुखी लेखनी के सामने खड़े हो कर उसके सम्बन्ध में एक मी बात कहने 

ipa व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता । उसी प्रकार बर्तमान युग के वाक्यवीर शिष्यों 

[8 सामने खड़े होकर गुरुओं को उनके विरुद्ध एक भी बात कहने का सामथ्यं 

हिहीं है | क्योंकि गुरु एकमुख ओर शिष्य शतमुख हैं । गुरु चहुत हुआ तो संस्कृत 

ह दो-एक श्लोकों के द्वारा शिष्य को कोई बात समझाने की चेष्टा करते दैं, 

परन्तु शिष्य अंग्रेजी में उपहास के साथ उसे उड़ा देते हैं। गुद को शिष्य 

ख की कसौटी पर जाँच लेते हैं, परन्तु गुर को शिष्य की बनावटी चाल 

रख कर ही रह जाना पड़ता दै । क्‍योंकि गुरु की पूँजी केबल आत्मान है और 

टीष्य का वाहुबल--विजञान । ्राजकल तुम्हारे जैसे शिष्यों में ऐसी चर्चा फैली 

# है कि Ta उपयुक्त गुरु कहीं नहीं मिलते ।? इससे मालूम होता है 

र संसार में यथाशाख्र शिष्यों को कमी नहीं है। परन्तु मैं यह नहों समझ 

हेता कि शुरु दुलभ है अथवा शिष्य? सौ गुरश्ों में एक सद्गुरु आज भी 

ईलेम नहीं है। परन्तु हजार शिष्यों में एक भी योस्य शिष्य का मिलना कठिन 

Pl उपयुक्त गुरु होने से जिस प्रकार योग्य शिष्यों का अमाव नहीं होता, उसी 

कार योग्य शिष्य होने पर भी उपयुक्त गुरु का भी अ्रमाव नहीं होता | इसी 

तारण शात्र कहते हैं-- ; 
| 


देवे तीये डिजे मन्त्रे देवे भेषजे गुरौ। 

यादशी भावना यय सिद्धिभवति तादृशी ॥ 
| अर्थात्‌--“देवता, तीथ, द्विज, मन्त्र, दैवज्ञ, औषध और गुरु के सम्न्य 
जिसकी जेसी भावना दै, सिद्धि भी उसीके अनुरूप ही होती है ।? इसका 
शय यह है कि इन विषयों में जो जितना तन्मय होकर विचार करेगा, उसका 
| े भी उतने ही परिमाण में होगा बेरा ! आजकल अनुपयुक्त गुरु कह कर प्रायः 
ग उनके प्रति बण का कथक्षपात करते हैं। परन्तु भैं उप्रयुक्त शिष्य हूँ या 
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नहीं? इसका विचार करने वाला मनुष्य संसार में दुलँम है। हुड? 


| 


| 
बिचार कर देखना उचित है कि तुम जिस परिमाण में उपयुक्त फर 
शुरू मात्र को अनुपझुक्त समझना अत्यंत स्पर्धा का विषय और मद 8 
है। आजकल के नयी रोशनी के झुवक-युवतियों के मन में “शुरु? द 
एक रांत धारणा बद्धमूल हो गयी है कि--““तुषारमणिडत हिहव 
निजन गिरि-गहर में या लोकालय से दूर श्वापद-संकुल गभ्मीर मह | 
झोपड़ी के भीतर बद्ध-पद्मासन, मुद्रितलोचन योगिराज बैठे हुए हैं | 
लिया, वे सद्गुरु हैं, किन्तु उनसे तुम्हें क्या लाभ ? अगाघ समुद्र के! 
अनन्त रत्न सुसजित पड़े हुए हैं, परन्तु यदि डुबकी लगा कर उसे उठ. 
शक्ति न हो तो उससे ठ्हें क्या लाभ है १ | 


भक्त-प्रभु ! केसा मनुष्य शिष्य होने का अधि 
घिकारी है, कृपा मद 
का उपदेश दीजिये । “3 


4 
: | 
सहात्मा-वेय | जो मनुष्य गरु और ईश्वर में ज्ञान रख 
| नुष्य गुरु और ईश्वर में भेद ज्ञान नखा 
र ? भए, महेश्वर समक कर निष्कपट हदय से शरीर, म 
दारा गुरु की सेवा में संलग्न हदे तथा उन्हीं का आदेश परम कह 
न "ag में निरत रहता है, बही यथार्थ शिष्य है | यथार्थ जिग 
पर $ Ta हैं | क्योंकि सर्व area विघान दै हि" 
कल को उपदेश नहीं देना चाहिये, देने dd 

है । शान्तिगीता में लिखा है-. aa | 


g 
आत्मवासनया युक्तो बुभूत्सुव्यग्रमानसः |. 
संश्रयेत्‌ सदूगुर' रज्ञं दम्भादिदोषवर्जितः ॥ , 
गुरुसेवारतो नित्यं तोषयेद्‌ ुरुमीश्वरम्‌। | 


तत्त्वातीतो भवेत्तत्वं लब्ध्वा गुरुप्रसादतः॥ ब्व 

ह भाल जानने के लिए तीब्र वासनायुक्त, ia Kai 
बित Lana उन तत्तो के जानने के लिए आग्रइयुक्त तथा दर्मा 
शिष्य पाञ सद्गुरु की शरण ले । उसके झनन्तर गुरुरेव 
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कर इश्वर-बुद्धि से सदा उन्हें प्रसन्न रखे | इस प्रकार करने से केवल श्रीगुरू 
कृपा के दवारा ही तत्वज्ञान प्रास हो कर anda हुआ जा सकता है& | अतः 
Tama ही सद्गुरु का शिष्य होने के लिए एकमात्र अविकारी है और: 
गुरु भी उसी के सामने अपने को प्रकट करते हैं । तन्त्रशा्र कहते हैं-- 
। शान्तो विनीतः शुद्धात्मा श्रद्धावान्‌ धारणक्षमः | 
Vo समथश्च, sda प्राज्ञः सञश्चरितो यतिः। 
एवमादि्युणयुक्तः शिष्यो भवति नान्यथा ॥ 
| पुण्यवान्‌ धार्मिकः शुद्धो गुरोभक्तो जितेन्द्रियः 
॥ रिष्ययोग्यो अवेत्‌ सो हि दानध्यानपरायणः॥ (तन्त्रसार). 
अर्थात्‌--“जो मनुष्य शान्त, विनीत, शुद्धात्मा, भ्रद्धाव'न्‌, Tinta 
दच, सत्कुलोत्पन्न, बुद्धिमान, gara और आचारवान है उसीको शिष्य 
en 
ह * आात्मवासनयायुक्तः-- आत्मज्ञान-लाम करने या अपने को जानने के ऐका- 
रके इच्छायुक्त। आशय यह है कि मनुष्य अपना सच्चिदानन्द-स्वरूप भूल 
त भकृति के सोह में झुग्ध हो गया है । सदा ही 'में में' कर रहा है । जब 
ह में! का स्वरूप जानने के लिए मनुष्य का हृदय अत्यन्त व्याकुल हो जाता 
{| तभी उसे “आत्मवासनया युक्तः? कहते हैं और यही सद्गुरु की शरण 
णे का प्रथम अधिकार हे | डुभूरसुः--जिज्ञासु। संसार के घात-प्रतिघात: 
ka जिसे उसका तस्व जानने के लिए और संसाररूपी मरुस्थल . 
[स पार कोई चिरन्तन शान्ति-निवास है या नहीं उसे जानने के लिए 
[चत चित्त अत्यन्त व्याकुल हो गया है, उसी को च॒ुसूत्सु कहते हैं। व्यम्न- 
aa जानने के लिए मानसिक व्यम्रतायुक्त । एकमान्र आस्मज्ञाक 
EF विविध चासना-जालों से जिसका चित्त-समुद्र उद्वेलित नहीं होता, 
| स्यमसानस Cl दम्भादिदोषवर्जितः--आसुरिक-भाव-रहित । दम्भ 
जत्व ; अमिमान--अपने में अति पूज्यल्व का घमण्ड ; ऋोध -- गुस्सा ५.. 
कठोरता ; अज्ञान--विनेक का अभाव | इन सब दोपों से जो अपने 
कर सके हैं, वहीं योग्य शिष्य हैं| 
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रूप से ग्रहण करना कतश्य है। जो इन गुणों से रहित हो ऐसे 
कमी शिष्य रूप से स्वीकार करना उचित नहीं है। जो मनुष्य पुहा 
चर्मपरायण, शुद्धचित्त, गुरुभक्त, जितेन्द्रिय और दाता है तथा जिन्न ी 
करण सदा ध्यान-निरत है, वही शिष्य होने का उपयुक्त पात्र है |? (शित 
'शिष्य-लक्षण के विषय में भी तन्त्रसार का विधान है कि-- | F 
पापिने ASI शठाय इपणाय च। | 
दोनायाचारशून्याय सन्त्रह्लेपपराय च ॥ ` ११ 
निन्दकाय च सूखौय तीथ छेषपराय च। | 
गुरुभक्तिविहीनाय न देयो मलिनाय च॥ 
अर्थात्‌-“जो व्यक्ति पापी, हिंसा-परायण, शठ, कृपणं, श्र | 
आचाररहित, मन्त्रद्वेषी, निन्द्क, मूख, तीथद्वेषी, मलिनचित्र तथा Uu ह 
है, उसे कदापि मन्त्रदान करना उचित नहीं है ।? इन सत्र कारणों सेन 
और शिष्य एक दूसरे की उत्तम रूप से परीक्षा लेकर ग॒झं-शिष्य-सम्बनध 
ने के लिए शार आदेश देते हैं-- 
सद्गुरुः स्वाश्रितं शिष्यं वषमेक परीक्षयेत्‌ । ( : 
“गुरु या शिष्य का ग्रहण करने के लिए पहले एक साल तङ एउ 
में रह कर एक दूसरे के चरित्रादि की विशेष रूप से परीक्षा ले कर | 
सम्बन्ध शयापित करना चाहिए |” क्योंकि शिष्य के लिए गुरु को ak 
अहण करना होता है । इसी लिंए शालन में निदेश है-- 
याज्ञ चामात्यजो दोपः पत्नीपापं स्वभठःरि। 
तथा शिष्याजितं पापं गुरु: प्राप्नोति निम्नितम्‌ ॥ 
अथात्‌ू--“मन्त्री के पाप करने से वह राजा में, पत्नी के पाप करई 
पति में और शिष्यक्षत पाप गुरू में संक्रामित होता हे ।? इसी कारणी. 
आदि की परीक्षा लेने: के श्रनन्तर शिष्य ग्रहण करना कर्तव्य है । इ 
शास्रःप्रमाणों की कमी नहां है-- 


& आगमसार में लिखा है-- 


अलसा मलिनाः क्लिष्ट दाम्मिकाः कपणास्तथा । 
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भक्त--प्रभु ! आपकी बातों से . मुझे स्पष्ट शान हो गया कि हम शिया 
लोग TA हैं और हमारे णहस्थ aa गुरश्रों को भी आँख से नहीं सूझता। 
प्तः हम दोनों ही दष्टि-शक्ति-रहित हैं। अब हमारी दशा बया होगी, इसे मैं 


श्चित नहीं कर सकता | 


| महात्मा-वेय ! गुरु और शिष्य दोनों ही यदि aa होते हैं तोः 
उनकी दशा कैसी होती है, उसे ब्रह्मज्ञ कबीर जी बताते हैं- 
जाको गुरु है अंधारा, चेला कहाँ कराय। 
। अन्धे अन्ध चेलिया,. दोऊ कूप पराय॥ 
त | अर्थात्‌-“पथ-प्रद्शक गुरु जिसके नधे हैं, उनके शिष्य क्या करेंगे । अन्धे 
छि द्वारा चालित हो कर दोनों ही कूएँ में गिर कर मरते हैं |” एक स्थान में एक 
(न्वा दूसरे अन्धे के पास जा कर अपने अन्वेपन को छिपा कर अपने को पझ- 


दरिद्रा विल्वासी रुष्टा रागी च भोगलालसा: । 

असूयामत्सर्रस्ताः सदा पुरुषवादिनः | 

अन्यायोपाजितधनाः परदाररताश्च ये । 

विदुषां चेरिणश्चेव त्याज्याः पणिडतमानिनः | 

अष्टाचाराश्च ये कश््रृत्तयः पिशुनाः खलाः II 

बह्वाशिनः क्रूरचेष्ट दुरात्मानश्च निन्दिताः | 

इत्येवमादयोऽन्येऽपि पापिष्ठाः पुरुषाधमाः | 

| एवम्भूताः परित्याज्याः शिष्यत्वे नोपकल्पिताः ||, 

Ka मनुष्य आलसी, मल्षिन-चित्त, सदा. क्लेशयुक्त, घमण्डी, 
प्ण, दरिव्र, चिररोगी, सदा रुष्ट; विलासी, विषयासक्त, भोगेच्छु, इप्यालु, 
5 के गुणों में असहिष्णु, कठोरभाषी, अन्याय से धनोपाजन करने वाला; 
| A ५ 7 पणिडत-विद्वेपी , पाणिइत्याभिमानी, सदाचार, चिन्दुक, खल, 
इमोजी, हिंसक, दुःशील, निन्दित तथा इसी प्रकार के पापकार्यं करने वाला 
धिम कभी शिष्य रूप से ग्रहण करने योग्य नहीं है।” 
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Ia कह कर दूसरे अन्ये को रास्ता दिखाते न 
जंगलों में चलते हुए दोनों कुछ कॉयें में पड़ पे 
atik तरह वहाँ से हट कर पझलोचन Iga 
चमकते इए बोला-“अबे अन्धे, क्या ठुफे कुछ भी नहीं सूम! 
जा गिरा १? इतना कहते-कहते सामने के कूएँ में दोनों जा कर ना 
पड़े । तब दूसरे श्रन्धे से रद्दा नहीं गया, उसने कहा--“जेसे तुम गो 
मैं भी वेसा ही पद्मलोचन हूँ ! अर्थात्‌ श्रब समक में आया कि जै पर 
हूँ वैते ही तुम भी नेत्रहीन हो |? इसी प्रकार आजकत्न के Sain 
गुरुको एक दिन शिष्य कह बेठेगा--“जेसे आप पझलोचन ह | 
मैं भी पद्मलोचन हूँ |? इसलिए जिस प्रकार एक अन्धा दूसरे adan 
ग्रदर्शक नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार यदि विषयासक्त हिः 
व्यक्ति आपस में गुरु-शिष्य-सम्बन्ध स्थापित कर माया-नदी के पार री 
लिए, अर्थात्‌ आत्मतच्व-ल्ञाम रूप परमार्थिक उन्नति के मार्ग में अग्नि 
लिए चेष्टा करे तो वे दोनों ही एक दूसरे को लिपट कर उस माया-नदीरी १ 
रंगे । मक्त तुलसीदास ने भी कहा है-- fF 


ङ्कः 


शुरु लोभी शिख लालची, दोनों खेले बाँब । gre 
दोनों बुआ डूब मरे, चढ़ी पत्थर की नाँब॥ उसे 


अरयात्‌-“सोमी गुरु ओर. aga में एकान्त पिपासु शिष्य नो 
संधार-समुद्र उत्तीण होने के लिए चलें तो अज्ञान रूप पत्थर की नाव 
हो कर इस संसार-समुद् में टू मरते हैं |? अत; दुम सदा ही याद ९ 
सदगुर श्र्थात्‌ ब्रशानी महापुरुष का आश्रय ग्रहण करने के लिए अपे £ 
(उपयुक्त बनाना चाहिये । के 


: 
“ 


« Sn EEE सफाया 
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| TAN | आजकल हमारे देश के बहुत से जोग दूसरों को देख कर किसी 
नयासी के शिष्य हो जाते हैं। वे प्रायः समझते हैं कि संन्यासी महात्मा से . 
| दा लेने पर हम थन-जनों से पूर्ण हो कर सुल-शान्ति से दिन बिता सकेंगे । 
,|  महात्मा-वेथ | सदूगुरु का आश्रय ग्रहण करना विललास की वस्तु नहीं हे, 
३शणिक मनोयेय का कार्य भी नहीं । वह तो जीवन भर की साघना से प्राप्त ऐका- 
त्तिक Asa का सुधामय फल है । चणिक आवेग से या दूसरों को देख कर 
कीर्त्‌ लोग सद्गुरु के शिष्य रूप से सम्मान देंगे, इस ल्लोम से नाम, यश के 
रकषिकांदावश अनेक अज्ञानी मनुष्य सदूगुरु के शिष्य होकर अपना काम बनाते z 
daa के शिष्यत्व का कितना अपमान करते हैं इसका वर्णन करना भी 
कठिन है । फिर अनेक सद्गुरु भी इस प्रकार के शिष्यों के बर्तावों से अनेक 
ह. श उठाते हैं | सदगुरु का आश्रय जेने से ही तुम सुख-शान्ति और नाम-यश के 
शाथ घन-जनों से परिपूर्ण रहकर जीबन बिता सकोगे--ऐसी श्रमपूर्ण धारणा तुम्हें 
रस उत्पन्न हुईं ! वेद-वेदान्त से ले कर पुराणादि किसी भी शास्र में ऐसा एक 
३ उदाहरण दिखा सकते हो ! बल्कि धार्मिक लोग ही जीवन भर दुःख कष्ट से 
शीड़ित रहते हैं । किस प्रकार से तुम लोगों को त्याग के पवित्र मार्ग में अग्रसर 
प सकेंगे, उसी को चिन्ता से हमें व्याकुल रहना पड़ता है तथापि तुम लोग 
| ग्य वस्तु पाने को आशा से हमें परेशान कर डालते हो । योग्य अधिकार 
अजित किये बिना ही दूसरों का अनुकरण करते हुए सदगुर के शिष्य हो कर 
KA ही व्यक्ति जीवन भर हाय हाय करते हुए मर रहे हैं, उसकी संख्या 
हर रना भी कठिन है। उनकी धारणा यह है कि सद्गुरु के शिष्य होते हो 
' ख्पान्तरित हो जायगा, परंतु ययार्थ वस्तुस्यिति वेसी नहीं है बीज कितना 
P Eta कितना ही सजीव क्‍यों न हो, यदि भूमि उत्तम रूप से 


Re 


लि Ha हो या, भूमि स तो Si SAMA सुफल की आशा नहीं की 


कसर हो, angotri 


३६ सत्य दशंन 


जा सबती। बहुत लोग अपने अधिकार या साघन-सम्पदू के प्रति फा 
कर केवल सद्गुरु की इपा से क्षणभर में सब कुछ हो क्यों नहीं गया, ह हे 
सद्गुरु की कपा के ऊपर कराचपात करते हैं। मान खो, एक का | 
से छात्र पढ़ते हैं, उनमें एक तो प्रथम श्रेणी में उत्तीण हुआ और न 
दो-तीन सालों में मी ऊपर के दर्ज में न उठ सके ; क्या यह विद्यालय के i 
का दोष है या श्रनधिकारी छात्र का! शिक्षक तो सभी छात्रों को सफ़| 
से उपदेश-दान किया करते थे । ठीक उसी प्रकार सदूगुरु की कृपा र 
शिष्य के चित्त को जिस प्रकार आकर्षित कर सकती है, अनुपयु (जे 
किसी तरह भी उस प्रकार होने योग्य नहीं हो सकता। कया यह गुरु | Aa 
है या शिष्य का ! अतः अधिकार अर्जित कर तब सद्गुरु की Ia 
चाहिये ! स्वयं अनधिकारी होने से उसके कारण गुरु के प्रति निरर्थक Iis 
न दरके अपनी अथोग्यता के प्रति सदा दृष्टि रखनी होती दै। al 
तक अपने दोषों के ऊपर अपना ध्यान न जायगा, तब तक ali 
तुम्हें उन्नति की आशा नहीं करनी चाहिये | $ 
भक्त--प्रभु ! इम अनेकों से सुनते हैं कि किसी आत्मज्ञ महात्माऐहे 
ग्रहण कर सकने पर बाद में वही गुरु शिष्य को सुक्त कर ले जायेंगे : 
समय केवल गुरु की कृपा से ही सब कुछ हो जायगा, इसके लिए रि 
कुछ करना नहीं पड़ेगा । परन्तु अब आपकी बातों से समक में आ ६ 
योग्य शिष्य को सद्गुरु का आश्रय अइण करने पर भी शरीर, मन) 
Arda की चेश करनी होगी। ' पते 
महात्मा--वेरा | ऐसे अशानियों की बात तुम्हें कहाँ मिली ! श्र 
की कृपा के बिना केरल शास्त्रों के अध्ययन से आत्मज्ञान नहीं ४2 , 
सत्य है ; परन्तु उसको प्राप्ति के लिए हता के साथ आपने को प्रर 
ही होगा । तुम्हारे भूख का कष्ट दूर करने के लिए; कया दूसरे के भी हर 
से काम चलेगा ! तुम्हारे अपने प्रयत्न के द्वार स्वयं भोजन किये कि ; 
दूसरे उपाय से दूसरे के द्वारा जिस प्रकार क्ुघा की शान्ति किसी प्रकार है ६ 
हो सकती, ठोक उसी प्रकार परम शान्ति ल्ञाभ के लिए; रुदूगुरु का “परम 


इए अपने को ही विचारि कहा, paman से 


| | अनधिकारी शिष्य ३७ 
Masa छिन्न करना तथा अपने को मुक्त करना होगा--यद्द तो मैं पहले ही 
। ठुमस कह चुका हूँ | गुरुदेव मुक्त पुरुष हैं इसलिए उनका चरणस्पर्श कर मैं 
भी मुक्त हो जाऊँगा, ऐसा कमी नहीं हो सकता । वेदान्त कहते हैं-- 

है! पथ्यमौपधः सेवा च क्रियते येन रोगिणा । 

र आरोग्यसिद्धिदृष्टास्य नान्यानुष्ठितकमंणा |! 

है र्यात्‌--“रोगी स्वयं औषधि और पथ्य का सेवन करके ही आरोग्य 
,प्राप्त कर सकता है । परन्तु दूसरे के द्वारा उस प्रकार के सेवन से नहीं।” 
किसी रोगी को किसी अनुभवी चिकित्सक के द्वारा स्पर्श करते ही उसी 
१ समय वह रोगी रोग-सुक्त नहीं होता, बल्कि उस चिकित्सक के Sasar रोगी 
स को ओपधि-पथ्यादि का नियमित सेवन करके रोग-मुक्त होनाप डता है। उसी प्रकार 
Ba माया-मोह से अभिभूत जीव के भी मव-व्याधि-चिकित्सक 
मश महात्मा का गुरुके रूप से स्पश करते ही ततक्षण ही उस शिष्य का 
“आत्मज्ञान लाभ दोकर मायापाश नहीं टूट जाता । शिष्य को शुरु के आदेश 
के अनुसार स्वयं श्रवण, मनन आदि के द्वारा भव-व्याधि से मुक्त होना पड़ता 
है। शिवसंहिता में लिखा है-- 


| गुरु सन्तोष्य यरनेन यो चे विद्यामुपासते । 
« अविलस्वेन विद्यायास्तस्यः फलमवाप्नुयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌- “जो यत्नवान्‌ हो कर शुरु को प्रसन्न कर के उनके उपदेशानुसार 
शानानुशीलन करते हैं, वह शीघ्र ही उस विद्या का फल प्राप्त करने में समथ 
ते हैं |? वेदान्त भी कहते हैं-- 

अविद्या-काम-कर्मादि-पाशबन्ध॑ विमोचितुम्‌ । 

कः शक्नुयादू विनात्मानं कल्पकोटिशतरपि॥ 
al _ अर्यात्‌ -“ऐकान्तिक आग्रह के साथ अपने प्रयत्न के बिना शतकोटि 

पों में भी कोई अविद्या-काम-कर्मादि-रूप पाशःबन्धन (माया या अज्ञानता 

# बन्धन ) छिन्न करने में समरथ नहीं होता ।? अतः सदूशुरु की आज्ञा 
¢ सार स्वयं प्रयत्न किये बिना जीव को मुक्त करने में मुक्तात्मा भी 
तमर्थे नहीं होते । इसलिए बहत पर ध्यान 


[ह म अपने मन 
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रखकर विचार द्वारा उसके दोषों के प्रति दृष्टि नहीं दि नही डाल Sa 
स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शिव आ कर तुम्हारे उपदेश होने पर भी Kaka 
प्राप्त नहीं कर सकते | गुरु उस अन्तजगंत के दुर्गम पथ कें प्रदर्शक हह 
वे ही तुम्हें वह पथ दिखा देंगे। यहाँ तक कि गुरू तुम्हारा हाय पकड़ केः 
जायेंगे। परन्तु चलते समय केवल गुरु के ही आगे-आगे चलने से ३ 

चलेगा, उनके साथ-साथ तुम्हें भी अपने पेरों के बल चलते रहना पढ़ेग|फ 
यदि तुम चल न सको तो कैसे उस पथ के उस पार जा कर मुक्त होगे ! कसा 
सब मनुष्यों की विचार-शक्ति और मेघा-शक्ति एक प्रकार की न AP 
विचार-रहित मनुष्य ्रात्मतत् का उपदेश ग्रहण करने में असमर्थ हैं। हृ 
भगवान भ्रीकृष्ण, भगवान बुद्धदेव, चेतन्य महाप्रभु तथा darah 3 
अवतारी पुरुष भी अपने आश्रित सभी व्यक्तियों को मुक्त नहीं करते 
सांज्यशाख्र कहते हँ--- 


न हन्यया निर्धमकमास्मस्वरूपं विशिष्य ब्रह्मणापि शब्देन 7 
प्रतिपादयितुं शक्यते । शब्दानां सामान्यमात्र-गोचरत्वात्‌। 
स्तम्बपयन्तष्वात्मन एकरूपत्वे ठ प्रतिपादिते तदुपपत्त्यथ' शिष्य 
मेव तावदू विवेचयति याबन्नर्विशोपे शब्दगोचरे meh पर्यवर्सा 
ततश्च निःशेपाभिमाननित्वत््या तङ्गत्यो भवति । यह 

: श्र्थात्‌---“'स्वयं ब्रह्मा भी केवल शब्द के द्वारा रूपातीत और श 
घर्म-विरहित उस आत्मा का स्वरूप प्रतिपादित करने में समर्थ नहीं हैं, सी 
केवल सामान्य मात्र का बोघक है । कीर से ले कर ब्रह्मा तक के aa | 
रूपता प्रतिपादित होने पर भी उस एकरूप 5 

ता.को समभने के लिए शि री 

ही विवेचन (भनन) करना होता है | विचार के बिना केवल 
भवण होने से आत्मा की एकरूपता का ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता | “ति 
आत्मा एकरूप हे! आदि उपदिष्ट वाक्यों के साथ मन की एकता ईस 
तर तक रिष्य को तन्मय हो कर पर्यालोचना करनी होगी । उसके नत्या 
रूप से शरीर में कैं? अभिमान के निवृत होने से ही शिष्य कताय हो के. 
भहराखगुरूपासनेऽपि सारादानं पडपुदबत्‌। |. 
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| | अर्थात्‌--“अनेक शास्रों के अध्ययन तथा गुरु की उपासना द्वारा सारभूत 
॥\उपदेश ग्रदण करना चाहिये | जेसे शहद की मक्खी Kla केशरादि अपार 
FAT का परित्याग कर सारांश शहद का ही ग्रहण करती है, उसी प्रकार उप- 
rr के असार अंश का परिस्याग कर सारांश का ही ग्रहण करना 
दि P अतः बुद्धिमान मजुष्य सब प्रकार के शात्रों से सारभाग का ग्रहण 
करे । इस विषय में माकण्डेय पुराण में लिला हे -“जिस ज्ञान से परमार्थ 
कंसाधित हो सकता है वेसे सारभूत ज्ञान के उपार्जन में यत्नवान्‌ होना चाहिये.। 
रकि अनेक प्रकार के ज्ञान, साधन मेँ विष्न डालते हैं |?? वेरा | जिम प्रकार 
dikebun के लाभ करने के लिए उपदेश श्रवण करना आवश्यक है, उसी प्रकार 
पे गुरुवाक्य की मीमांता भी आवश्यक है। सूदस विवार द्वारा ग॒रुत्राक्य का 
aa न करके केवल गुरु का उपदेश भण करने से तत्त-ज्ञान का aa 
नहीं हो सकता । इसी लिए कहा गया है-- 


7 ोपदेराश्रवणेऽपि ऋतकत्यता परामर्शाद्‌ ऋते बिरोचनबत्‌ । 
र्यात्‌ “विरोचन और इन्द्र दोनों ने प्रजापति का उपदेश अरण किया 
री । उनमें इन्द्र उस उपदिष्ट वाक्य पर विचार करके उसका आशय समझ कर 
नके उपदेशानुसार साधन करते हुए, तत्तात प्राप्त हुए थे और विरोचन 
प्रजापति के उप देश-वाक्य का आशय न समझ कर साधन कर के भी आरमञ्ञान 
त मास हो सका था।” अतः गुरु के उपदेश पर भी विचार करना क्त्य है | 
# 0 गी किस अ्रमिप्राय से कोन उपदेश दे रहे हैं उसका आशय निश्चित कर 
TT साधन करना चाहिये। गुरुत्राक्य का मावाथं न समझ सकने से 
: त्ति दूर हो कर तत्तज्ञान का उदय नहीं हो सकता । क्योकि गुरु के उपदेश- 
TA के विविध अर्थ हो सकते हैं। अमी मो मस्ति इस एक उपदेश- 
कं के नाना प्रकार के अर्थ दिखाई पड़ते हैं। अतः गुश्वाक्य का तासर्य- 
UMAT करके केवल उपदेश-भत्रणं से कोई मी aa नहों हो Sari 
(® लिए विचार और ध्यान-घारणा-समाधि आदि साधन आवश्यक हैं, तमी 
| 5 फल परास हो सकता है, नहीं तो समी बया अम मात्र दे। ` 
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गुरु ओर सन्त्र का त्याग * 


भक्त-प्रभ्ु ! बार-बार गुरु बदलने से पाप होता है या नहीं! £ 
महात्मा--वेट ! आजकल गुरुओं का अहंकार और शिष्यं की डा 
ही घमोंन्नति न होने फे कारण हैं। मान लो, चंचल-चित्त धमाच 
किमी व्यक्ति ने एक गुरु से दीक्षा ली ; उसके थोड़े दिन बाद किसी एक बरो 

जादू दिखलाने वाले श्रादमी से अनेक मनुष्य दीक्षा ले रहे हैं देखकर अश्चा 
ने पूर्व गुर और मन्त्र का त्याग कर फिर से इस नये गुरु से मन्तर-ग्रहण अश 
यदि इसी प्रकार कोई आदमी थथार्थ शान-पिपासु हुए बिना, बिना विचोका 
अ अनुकरण करते हुए अपनी स्वार्थसिद्ध के लिए बार बार गुरु और मह 
KT करता है तो अवश्य ही उसे पाप-भागी होना पड़ेगा । शयं में एतेः 
को भी मैं जानता हूँ जो सञह-अद्धारह बार विभिन्न गुरु्रों से दीक्षा ते गण 
RR कर रहा है तथा कहता है {कसी से भी हुछ न मिला? | अमी 
नये गुरु करने की आकांक्षा है। परन्तु किसी गुरु के दिये हुए मन्त्रादि “ 


> 


चर कोई जप, तप आदि कायी नहीं करता । सवयं अज्ञानी होने से 
ऐसी ही हुआ करती है। परन्तु यदि कोई ज्ञान-पिपासु शिष्य अपनी 

अम से किसी अज्ञानी गुरु का आश्रय अहण करते हैं तो ऐसे स्थल में गर 
न्न का त्याग करने से कोई पाप नहीं छगेगा, बहिक उसकी निरन्तर आर 
सेती जायगी | इस विषय में पर्वाचायों का सिद्धान्त मी ठीक ऐसा ही है। « 
` प्रभु! अपने कुल के अशानी गुरु का त्याग कर किती आह! 


का आअय अहण करने से भी लोग कहते हैं, “इसने गरू्याग किया |! {र 
आशय क्या हे! | * 


| । युर और मन्त्र का त्याग १०३ 
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Kar आशय यह है कि, अपने गुरुवंश में गुरु करने योग्य श्रात्मज्ञ व्यक्ति 
विद्यमान हो तो उनका त्याग कर नये गुः वा आश्रय-प्रहण नहीं करना चाहिये। 
इसके सिवाय अपने गुरुकुल में शिष्य का ऐसा कोई स्वत्व नहीं है कि वह 
उसका व्याग न कर सके । अगने गुरु-वंश में गुरु करने योग्य वेदज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ 
कि न हो तो भी उसीको गुरु करना दोगा--शाश्त्र का ऐसा आशय नहों है । 
यार्थ में गुरु किसे कहते हैं और मन्त्र क्या है, इसकी विस्तृत व्याख्या न 
फ़ज्ञानने से उन बातों का असलो अर्थ समक में नहीं आयेगा । बृहदू धर्सपुराख 
सं स्पष्ट रूप से लिखा है--““गुरकुल में यदि वेद और ब्रह्मनिष्ठ ब्यक्ति हो 
रतो वह शिष्य से वयप में छोटे होने पर मी उन्हीं को गुर रूप से वरण करना 
श्चाहिय Ka एसे स्यल्ञ में Tega KAN है । इसके सिवाय केवल 
tega के नाम से अयोग्य पात्र में श्रात्मममपंण करना कहाँ तक अन्याय 
Rea है, वह ज्ञानी मात्र ही समझ सकेंगे । दुम लोग वयस में बड़े होने से ही 
yaa कहते हो, किन्तु यथार्थ में वयप में छो? होने पर भी ज्ञन में बड़े को ज्येष्ठ 
था इद कहते हैं । ज्ञान-ज्येष्ठता को ले कर ही ज्ञान-राज्य में साधना kara 
बका विचार हे | इस लिए ज्ञानी ब्यक्ति वयस में छोटे होने पर भी बड़े हैं और 
हस प्रकार से वे दीक्षा देने के अधिकारी हैं। श्रतः तुम्हें यर्शाँ स्मरण रखना 
गा कि जिस पाणिडत्य के कारण उनसे दीक्षा लेनी होगो वह पाण्डित्य शा्रा- 
fe या उपाधिमूज्ञक नहीं है बल्कि, वह समध्त उपायों का Jaga 
CLARK में जो लोग पणिडतों के आदर्श रूप हैं आध्यास्मिक राज्य 
है उनमें से अधिकांश ही अनुभवहोन और aa हैं। अतः गुरुकुल में पणिडत 
क से समझना चाहिये कि जिस ब्रह्मविद्या से गुरु का गुरुत्व है उस परा विद्या 
LTE होना चाहिये | केवल घर्मशा्न की व्यतरत्था या KAA 
(पार विद्या का परिचायक नहीं है अथवा अर्थ का दासस्य भी इसका उद्देश्य 
दं है । इस लिए शिष्य को देखना चाहिये कि समाज में पणिडत रूप से माने 
hy पर भी वह ज्ञान-राज्य में सुविज्ञ हैं या नहीं । मारत के दुर्भाग्य से 
t Tan गुरुओ्नों के श्रत्याचारों से हिन्दू समाज आज इतना ञ्रवःपतित है। 
| योंकि इस प्रकार के छिपे डाकू गुरुओं के दल ने मन में यहीं सिद्धान्त स्थिर 


Ci लिया है कि महाप्रलय पर्यन्त इम शिष्यो के सिर पर पाँव घर कर उनका 
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उद्धार करते और उनकी आय में से बराबर एक अंश ते रहे | 

इस अधिकार को फोन छीन सकता है? हम कितने ही Sara 
अत्याचारी क्यों न हों, शिष्यों को उसके विचार करने का कोई ata, 
है । क्योंकि--'अविचाय गुरोः ङुखम्‌? | मैं पू छुता हूँ, ऐसा अधिकार इ | 
किसने ? शास्त्र बार-वार कहते हैं--- : | iy 


२०२ सत्य दृशेन | 
PELITA, Nr, 


मधलुञ्धो यथा शृङ्गः पुष्पात्‌ पुष्पान्तर' ada! P 
ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरोग बेन्तरं अज्ेत्‌॥ | 
| ( मनुमाष्य ia 
ज्‌ 
अर्थात्‌--“मधु-ल्लोमी अमर जिस प्रकार मधुःपान करने के विग 
फूल से दूसरे फूल में विचरण करता है, उसी प्रकार शिष्य मी Kas 
करने के लिए एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाय, इससे maa 
कोई पाप नहीं लगता |”? | : । 
कामाख्यातन्त्र में लिखा है--“ज्ञान के द्वारा ही जीव मोक्ष प्राप्त झप 
शान ही परम श्रेष्ठ हे । अतः इस ज्ञान के प्रदान करने में जो समर 
ऐसे गुरु का त्याग ही करना चाहिये-- जिस प्रकार अन्नाकांछी दु 
निरन्न रहस्य के घर में जाकर अन्न न मिलने के कारण उसी समय उप | 5 
को परित्याग बर के बिसी घनिक के गृह में जाकर अन्न भोजन करके हुए 7 
शान्ति करता है । जिनमें ज्ञान देटीप्यमान है वेसे गरु aga al : 
> इस कारण अशानी गुरु को छोड़ गर ज्ञानी गरु की शरण लेनी 
शान से धर्म, ज्ञान से अर्थ, ज्ञान से काम तथा ज्ञान से मोक्ष अर्थात्‌ चँ 
sh निर्माण मुक्ति का लाम होता है । केवल ज्ञान ही परम वस्त दै, 
पचा AS वस्तु संसार में कुछ नहीं है। ज्ञान के लिए ही मनुष्य र 
उपासना करते हैं और ज्ञान ही तपस्या का अन्तिम फल है । श्रः 
उफ गुरु का भाग्य से दशंन-लाभ होने पर शिष्य असमर्थ गरु का त्म 
उरन्त उनकी शरण लेवें, यहाँ तक कि, इसमें काल-विचार की भी श्रै 
हे | केबल शिष्य की सम्पत्ति का ग्रहण करने वाला गुरु निन्दनीय है।' 
समक षो कि गुरुकुल यदि श्रविचारणीय ही होता तो इस प्रकार के विच 
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||सं किस लिए विहित हैं! सभी maa से यह एक ही वात सिद्ध होती हे 
क्रि 'ऐसे दोषी गुरु का वजन दी करना चाहिये |? अतः “शरज्ञानी गुरु का त्याग 
ककर ज्ञानी गुरु का आश्रय नहीं लेना चाहिये--शिष्यों की ऐसी मान्तिपूण 
रे ्ारणा उनकी dak के लिए मुख्य विष्नकारी है | मामूली विचार से भी दुम 
मभ सकते हो कि बचपन में जिस गुरु से तुमने ककहरा सीखा था, क्या 
कालेज में जाकर डिग्री कक्षा में पढ़ते समय भी उसी गुरु से शिक्षा पायी यी! 
नहीं, हर ऊँची कक्षा में शिक्षक बदलते गये थे। वहाँ जिस प्रकार पाठशाला छोड़ 
र कर कालेज में जाने पर शिक्षक बदलने से कोई पाप नहीं लगा, इस आध्यास्मिक 
जगत में भी ठोक उसी प्रकार ग्रहस्थ भोगी गुरु को छोड़ कर त्यागी ब्रह्मज्ञ गुरु के 
क्र ग्रहण में कोई पाप न हो कर पुण्य ही सहस्त गुना अधिक होगा । अतः गुरु- 
. त्याग के विषय में शास्त्र का तत्व जान-कर शिष्य को अपने कल्याण के लिए 
Ir सावधान होना चाहिये | थे 
| अक्त-प्रभु ! बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं, यदि कुश्चगुरु अर्थात्‌ वंश- 
परम्पर से गुरु-शिष्य सम्पर्क निर्धारित न रहे तो दूसरे गुरु श्रा कर हमारे बंश 
ar मन्त्रःबीज कैसे जानेंगे ? 
di महात्मा--वेटा मन्त्र-चबीज कभी एक वंश की सभी सन्ततियों के लिए निर्दिष्ट 
7१ नहीं रह सकता । श्रतः वह केवल अज्ञानी की उक्ति है। पहले श्रनेक बार कहा | 
४ गया है कि गुरु-शिष्य-विचार के बिना किसी तरह भी वह सम्पक स्थापित नहीं किया 
| जा सकता | वेदज्ञ और ब्रह्मश गुरु केवल हिन्दू ही क्यों, मुसलमान, ईसाई आदि 
क्‍ किसी मी धर्म बाले क्यों न हों, उनका आभ्य ग्रहण करने से वह गुरु उन लोगों 
के मन्त्र-बीज का भी निर्वाचन कर सकते हैं। एकमात्र ब्रेह्मशान प्रास होने से ही 
(/ विश्व के सारे विषयों का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी कारण ब्रह्म 
व्यक्ति को सर्वज्ञ कहते हैं। ब्रह्मज्ञ पुरुष के मन की अवस्था या मानसिक शक्ति. 
केसी असीम है वह आध्यात्मिक जगत के अज्ञानी शिशु-रूप साघारण मनुष्यों 
॥ की घारणा में नहीं आती । इसी लिए वे वैसा प्रश्न उठाया करते हैं। 
भक्त--दयामय | फिर कोई कोई कहते हैं, हमारे पूव पुरुष सभी वैष्णव थे 
| ओर वे वैष्णव-मन्त्र से ही - दीक्षित हुआ करते थे | श्रब मैं उस वेष्णव कुल का 
{सुर दो कर यदि किसी शाक्त वंश के महापुरुष को गुरु रूप से ग्रहण करता हूँ तो 
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कार्यसिद्धि होगी? अपने वंश के मन्‍्त्रबीज को छोड़ कर दूसरे dag 
मेरा साधन-भजन नष्ट न हो जायगा ! h 
महात्मा--वेय ! पहले मी हमारे देश में आधुनिक युग के समार ह 

शाक, सौर, वैष्णव आदि अने छोटे छोटे सम्प्रदाय थे, परन्तु उन हूति" 
खान-पान-विवाहादि के विषय में आपस में कोई भेद-भाव नहीं था : इप 
उस जमाने में लोगों में एकता का बन्धन सुदृढ़ था । इसलिए भमी 
होती थी। अब उन सब्र शाक्त, वेष्णब आदि सम्प्रदायों में छोरी छोरी षः 
भशाखाए निकली हैं, उनमें खान-पान आदि के विषय में शरनेक भेद हे 
के कारण एकता का बन्धन टूट गया है ; आपस में मिल कर Salak 
शक्ति भी नष्ट हो गयी है। साधन-मजन आदि काय कभी भी बंशगत कप 
सकता । अतः माता-पिता की रुचि के अनुसार पुत्र को भी साधन-मजन से 
दोगा, यह युक्ति-विरुद्ध बात है। आज तक किसी भी शास्त्रकार ने एते 


क्तिक विषय का विधान नहीं किया है । मान लो, पिता aa पसन्द र 
र उसी से “उनका स्वाश्थ्य ठीक रहता है, परन्तु क्या उसी कारणही 
अम्तरोगग्रस्त पुत्र को मी अपनी अनिच्छया से भी खराई खानी ही होगी ! बि 

| खाकर प्रसन्न होते हैं, परन्तु पुत्र घृत की गन्ध भो सहन नहीं-कर सकता के 


से भी बीमार पड़ता हे, क्या तो भी उस पुत्र को घी खाना ही होगा ! 2 


&कूल-कालंज में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं, उनमें जो चित्र-विद्या में 
है यदि उसके पिता की रुचि के अनुसार उसे चित्रांकन छुड़ा कर 
न Rar जाय अथवा जिप्त छात्र के मन में व्यवहा रिक विषय-बुद्धि कीप 
है उसे यदि वेदवेदान्त पढ़ने में बाध्य किया जाय तो उससे 
र 2 द्ध र होगा | जिस प्रकार रुचि के विरुद्ध कोई खाद्य खाने से सँ 5 

प ने हो कर उल्टे शरीर रुग्ण ही हो जाता है, उसी प्रकार म |. 
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Tata के विरुद्ध किसी RAT का अध्ययन करने से भी उसको मानसिक उन्नति न्‌ 
kn बथा समय और घन का नाश ही होता है। इन विद्यार्थियों में कोई किसी 
विषय का अध्ययन क्यों न करे सभी का लच अध्ययन के द्वारा ज्ञानार्जन करके 
घन कमाना है। AA: इस स्थूल जगत में स्वास्थ्योन्नति या ज्ञानार्जन जब मन 
| ia रुचि के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता, तब पारमार्यिक/जगत Hayat ga 
AT की सायना साधक के निज मन की रुचि के प्रिसद्ध कैसे हो सकती है? 
जादो केवल मन की सहायता के बिना किसी भी दूसरे प्रकार से साधन-मजन 
हों चल सकता, वदाँ अपने मन की रुचि को kasa देकर केवल माता- 
छता या पितामह की रचि के ऊपर निर्मर रइ कर अथवा उनके अनुरोध से 
हेमो कोई सावन-मजन नहीं चल सकता । शालन ने भी ऐसी आजा नहीं दो है। 
Rana छात्रों में जो जिस चीज का क्यों aka करे, उन समी का 
aa दी है | साधन-मजन के मागं में मी शाक्त या वैष्णव जो जिस प्रकार 
ते उपासना करे सभी का अन्तिम त्क्ष्य--आत्मज्ञान के द्वारा चिरशान्ति प्राप्त 
KT है। अतः वेष्णव का पुत्र वेण्णव ही रहेगा या शाक्त का पुत्र शाक्त ही 
(देगा--शास्रों में ऐसा कोई निर्धारित नियम नहीं है । हर एक मनुष्य अपनी 
अपनी रुचि के अनुसार वैष्णव का पुत्र शक्ति-मन्त्र या शाक्त का पुत्र वेष्णव- 
न्त्र में दीक्षित हो सकता है, mela यही आशय है । 

त मज म्च | यदि कोई ज्ञान-पिपासु शिष्य पहले क्रिसी अज्ञानी agar गुरु 
रे मन्त्र-दीच्ा लेकर उससे Kak लाभ की कोई आशा न रहने से किसी 
शी मदापुरुष से मन्त्र-दीज्ञा लेता है तो क्या वह पहले का लिया हुआ मन्त्र 
, ड़ देगा ! 


| महात्मा--वेटा ! बचपन में जत्र तुम किप्ती कज्ञा से उत्तीण होकर ऊपर 
कचा में उठे थे ; उस समय कया तुम निम्न कक्षा को उन्हीं Yaa 
Aa या उन्हें छोड़कर तुमने नयी पुस्तकों का नये शिक्षक से पढ़ना आरम्भ 
या था $, यह भी ठीक उसी प्रकार है अ्रथांत्‌ पूव मन्त्र छोड़कर नये ।गुरुदेव 
| ॥ प्राप्त नये मन्त्र द्वारा ही उन्नत प्रणात्री की ध्यान-घारणा करनी होगी | 
व, भफ-लोग कहते हैं “दीक्षा ग्रहण के अनन्तर 'शिक्षा-गुरुः शिक्षा-मन्त्र 
(चन्द्‌ ) कान में देते हैं |” यह शिक्षा-मन्त्र क्या चीज है ! 
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महात्मा-वेट | शिक्षा कमी मी एक शब्द नहीं हो छ) 
उसे शिष्य के कान. में डालकर गुरु चले जायें तथा शिष्य हाथ कै क 
उसी का जप किया करे, यह सम्पूर्ण सम्बद्ध उक्ति है। ए 
काय करना देगा अर्थात्‌ ध्यान-घारणा करते समय जिस प्रकार ५ री 
करना होगा और सदा अपने मन के प्रति विशेष इष्टि रख कर ba 
आदि विषयों में विचार कर चलना होगा, प्रति दिन थोडा-थोड़ा Es 
उन सब विषयों को समका देना ही शिक्षा? है। आजकत्न जो सुचतुर कर 
गुरु शिच्चा-मनत्र कान में फूंक कर ज्ञानी शिष्यों से घन पैदा कर कर 
सम्पूर। युक्ति-विरुद् ओर शाख्र-विगरहित है । एकमात्र निसू बरह्म तब 
ही यथाथ में गुरुपद-बाच्य हैं और बही शिक्षा-दीक्षा के विषय में शिनि 
a 


योग्य उपदेश देकर कृतार्थ करने में समर्थ हैं। S 


| 


aa aa य 


I “aj Karaan 


sen MA Maag san 


da ओर मन्त्र की व्याख्या 


भक्त-अञ्च | इमखोग जो दीक्षा ग्रहण करते हैं, इस ' 
, इस dapa 

क्या है ! अर्थात्‌ देषा किसे कहते हैं, उस सम्बन्ध में उपदेश ORA 
महात्मा- गौतमीय तन्त्र में लिखा है 

ज्ञानसत्यन्तं ud कर्मवासना | 

दीति सा प्रोक्ता झुरनिभिस्तन्त्रवेदिभिः || 

_ “जिससे तत्तज्ञान का उदय होकर आसक्ति, 

र 3 कलेश दूर होते हैं उस ज्ञान के प्रदान को ही शाख शी 

कहते हैं ५ ८ गुरुगीता में लिखा है-- दीक्षा शब्द का अर्थ हैर 

अर्यात्‌ दीयते परमं ज्ञानं AU पापकर्माणि--“जो परम ज्ञान €$ 

अ दान करता हे ओर पापराशि ( ञ्रशान-पुंज ) का क्षय करता हे 

दीचचा कहते हैं |? अतः आत्मज्ञ गुरु से दीक्षा my करना | 
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| दीक्षा और मन्त्र की व्याख्या १०७ 
TA Ad 


Fee, ANANSI AT 


| ANAS ~“ 
झा ही कर्तव्य है, इसमें अणुमात्र मी सन्देह नहीं है । और पूर्वकथित शा्ज-वचनों 
पे मी तमने समका होगा कि केवल मन्त्रोचारण-पूर्वक शिष्य का कान फूँकना ही 
ड्रीत्षा नहीं है। 
भक्त-प्रश्च ! मन्त्र किसे कहते हैं ! 
॥ि | महात्मा--वेरा ! मन के चिन्ताह्दीन होने से ही मनुष्य को शान्ति मिलती है। 
उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है--सुषुसि (स्वप्नहीन निद्रा) । जित कौशल के अवलम्बन 
(करने से मन जाग्रतावश्या में मी सुषुप्ति की तरह निश्चिन्त होकर शान्ति प्राप्त 
कर सकता है, उसी का नाम “मन्त्र' है। मन में आत्मज्ञान की प्राप्ति न होने 
तक वह चिन्ता, भय आदि का त्याग कर किसी तरह से भी सुषुसति के समानः 
र निश्चिन्त नहीं हो सकता । श्रतः आत्मज्ञानप्राप्ति के लिए आत्मज्ञ महापुरुष से 
जो तत्तोपदेश सुना जाता है, उसी का नाम “मन्त्र? दै । शास्त्र भी कहते — 
| सननात्‌ त्रायते यस्मात्‌ तस्मान्मन्त्रः प्रकीर्तितः | 
| safa had मनन ( चिन्ता-प्रवाहृ से ) से मनुष्य मुक्त होते हैं, उसीकाः 
नाम मन्त्र है ।? छुन्दोमंजरी की व्याख्या है-- 
! सननं विश्वविज्ञानं त्राणं संसार-बन्धनात्‌ | 
| यतः करोति संसिद्धे मन्त्र इत्युच्यते ततः ॥ 
| अर्थात्‌--“जिसके द्वारा विश्व के सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है ओर 
सिसार-बन्घन से मुक्ति मिलती है, एकमात्र उसी को मन्त्र कहते (ARA 
| | 


Ne — 
| सनः त्रायते इत्यरथः | 
| अर्थात्‌--“जिसके द्वारा मन त्राण पाता है अर्थात्‌ मन का लय होता है, 
उसी का नाम मन्त्र है ।? अतः शिष्य के मन को संसार-बन्धन से मुक्त करने की 
क्ति जन वाक्यं में है केवल उन्हीं को मन्त्र कहते हैं । उसके सिवाय, स्पष्ट- 
AF ARA कोई शब्द बार-बार उच्चारण करने से ही उसे मन्त्र नहीं कहते । वेदिकः 
वव में शिष्यों को मुक्त करने के लिए चार वेदों में चार महावाक्य प्रचलित थे। 
८भिषे--सामवेद में तत्त्वमसि (दुम ब्रह्म दो), anna में अहं ब्रह्मास्मि ( सब्रह्म, 
4 { ), ऋग्वेद में परज्ञानं ब्रह्म ( प्रकृष्ट श्र्थात्‌ नित्य निरबञ्किन्न शान ही ब्रह्म हे) 
«और अथवेवेद में अयमात्मा ब्रह्म (यह श्रात्मा ब्रह्म है )। परन्तु अब उसः 
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१०८ सत्य दशन 


Anes 


a RRS, | 
प्रकार के ज्ञानगर्म महामन्त्रों का लोग करके हों, क्ली अदि नेः 
ag करके जो जिसको भुल्नवा देकर कान फूँक सकते हैं, वही | 
हैं! शिष्य उन मन्त्रों का अर्थ न समभ कर जीवन भर जप करके ०) ३ 
'नहीं पा रहे हैं। शात कहते हैं-- है 
ee ९ जहा * | 
नाथ सन्त्रचेतन्यं जो न जानाति साधकः। | 
शतलच्तप्रजप्तोऽपि तथ्य सन्त्रो न सिद्धति ।। 
R | 
` अर्थत्‌--“जो सावक मन्त्र का शर्थ और मन्त्र की र 
'कोटि बार जप करने से भी उसका यह मन्त्र सिद्ध नहीं होता ध 


EE 
I श 


"Agt 


Fire | pe श्मः 


` शुरु-शिष्य की घनिष्ठता 
| 


ae | आप की बात और युक्ति से मैं समझ गया ह, 
सम्बन्ध ही संसार में सब से घनिष्ठ सम्बन्ध है | , 


: aa ! केबल मैं ही ऐसी बात कहता हूँ, Tar नहीं | श्र 
का क्या सिद्धान्त है, ध्यान देकर सुनो । शिवसंहिता कहती tin 
शुरुः पिता गरुर्माता गुरुदेवो न संशय: | | 
कमणा मनसा वाचा तस्मात्‌ शिष्य: प्रसेव्यते ॥ 
ग॒रु-प्रसाद्तः Ta लः 2 
ग सव लभ्यते शुभमारप्रनः | 

तस्मात सेव्यो गुरुनित्यमन्यथा न शुभ भवेत ॥ kr 

त्‌“ लि 2 is 

. अथ शुरु ही पिता, गुरु ही माता और गुरु ही देवता हैं। इतर 

साधक लोग शरीर, मन, वाणी से र रु- ; हर 
सरे शुम 5 IT से शुरू सेवा करते हैं | यदि grade | 

फल ग्रास हो जाते हैं | इस कारण सदा गुरुसेवा करनी Aa! 8 


सेवा के बि 
से कहते Teh शुम फल की आशा नहीं की जा सकती |” झा Fa 
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| शुरूशिष्य की घनिष्टता १०४६ 


कैप न च विद्या ग्रोस्तुल्यं न तौथ न च देवता। 
| श॒रोस्तुल्यं न चै कोऽपि यद्षृष्टं परमं पदम॥ 
| न सिनत्रं च च पुत्राश्च न पिता न च वान्धवाः । 
| न स्वामी च aga यद्दृष्टं परमं पदम्‌ ॥ 
| एकसेवाक्षरं यस्तु गरुः शिष्ये निवेदयेत्‌। 
ful एथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्वा चानुणी भवेत्‌॥ 
: | अर्थात्‌--““जो गुरु शिष्य को परमपद का दशन कराते हैं, विद्या, da, 
: बता आदि कुछ भी उनके समान नहीं है। वेसे गुरु के समान मित्र कोई नहीं 
१; पुत्र, पिता, aras, पति आदि कोई भी उनके समान नहीं है। जो गुरू 
शेच्य को एक अक्षर ( क्षय-रहित ) ज्ञान (aga ) प्रदान करते हैं संसार में 
झी कोई बस्तु नहीं है जिसे उनको प्रदान करके उनके ऋण से मुक्त हुआ 
सके |? वेदान्त कहते E— र 3 
, अर्थ TUK बुद्ध साच्ात्कारोऽवशिष्यते। 
| र्यात्‌ ऊृताथ॑त्वधीयावत तावदू गरुसुपारव aril ( पञ्चदशी ) 
8, अर्थात्‌--“यदि शास्त्रों का अध्ययन कर व्याकरण आदि के द्वारा अर्थ का 
शान प्राप्त कर सके हो तो भी उस ब्रह्म या आत्मा का साक्षात्कार ( अपरोक्ष रूप 
ai उपलब्धि ) करना अवशिष्ट रह जता है। अतः जब तक आत्म-स्षात्कार 
द्वारा अपने को ङ्ृतार्थ ज्ञान न हो तब तक गुरु की उपासना करते चलो |” 
| नव शास्र का भी कहना है-- 
गरु त्यज गोविन्द भजे, वह पापी नरक में मजे | 
वेरा ! गुरु का इस प्रकार पूज्यमाव क्यों हुआ १ यथार्थ में जिस गुरु 
झपा से परमपद उपलब्ध होता है अर्थात्‌ श्रात्म-साात्कार की प्रापि 
रीती है--जो अजान-तिमिराइत चल्नु, ज्ञानाज्जन-शलाका से उन्मीलित करके 
दिव्य ज्ञान मदान करते हैं. तथा संसार के त्रिताप रूप विष की ज्वाला की शान्ति 
तते हैं, संसार में उनसे बढ़ कर और कौन गरीयान, महीयान और आत्मीय हो 
| i हैं ! इसीलिए कहता हूँ बेटा ! मेरी बातों पर दुम बिशेष मनोयोग के साय 
(चार कर देखो कि गुरुदेव के साथ शिष्य का केसा घनिष्ठ सम्बन्ध है और गुरु 
िष्य का केसा उपकार करते हैं। 
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११० सत्य दर्शन 
Hama | 
भक्त-प्रभु | आपने बताया--'इस ब्रह्मार॒ड में ऐसी कोई कर 
जिसका दान कर गुरु के ऋण से शिष्य मुक्त हो सकें, इसका रा | 
समझ सका | f 
महास्मा-वेश | अधिकारी सिष्य को गुरुदेव ब्रह्मत्व या विष्णत्त री 
देते हैं। इस ब्रह्मत्व के ल्लाम होने से मनुष्य को क्या उपकार शेत ! 
डो! इस ब्रह्मत्व के लाम होने से ब्रह्माण्ड में करिसी भी वस्तुका 2" 
अधिक नहीं प्रतीत होता । यहाँ तक कि संसार के किसी भी प्रकार प्रः 
शोकताप उन्हें विचलित नहं कर सकता । इस विषय में श्रुति बहती ह 
तरति शोकम्‌ आत्मवित्‌ । ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव अवति। भ 
, | 
अर्थात्‌ -“श्रत्मज व्यक्ति शोक-सागर उत्तीण होते हें। aa 
दी हो जाते हैं।” गीता में भगवान भ्रीकृष्ण ने भी कहा है-- 
ने ® a] फ 
न हि ज्ञानेन सहां पत्रित्रमिह विद्यते | ए 
अर्थात्‌ “इस आत्मशान के समान मन के शोधक पवित्र बह ह 
मे नहीं हैं ।? अतः आस्मज्ञान की प्राप्ति से जो परमानन्द का भोग ta 
ne के सारे वन-रनादि का भोग उसके कोटि भाग का एक at 
के इसी कारण वेदान्त-शास्त्र बार बार कहते हैं - तत्त्वज्ञान देने an 
को उस ज्ञान-दान के बदले सारी प्रृथ्वी कः ने पर भ॑ 
जा थी कः दान करने पर भें 
ऋण नहीं हुआ जा सकता | | 
र ! आपकी बात से मैंने समझा कि आपके कथित an 
मिल्लने से क्या aa “es ही कठिन है। अतः ओति aka 
वेन म किसी दूसरे व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया जा सरी 


प है। इस कारण वह जैध्ी-तैसो दवा खिल्लाकर रोगो * 
बिचार-ुद्ध हे है। अतः उपयुक्त चिकित्सक के न ad तक रोगी 
भउधार जहाँ तक हो सके सेवा ओर सुपथ्य आदि के | 

जने का प्रमन्थ किया जाना चाहिये, तथापि कमी मूर्ख, चिकित्सक | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| गुरुशिष्य की घनिष्ठता ११९ 


AMAN Se ०, ~ soe Naga 


nn NEN 
T उसे नहीं देना चाहिय । इस गुरु-शिष्य-सम्बन्ध के स्थल में भी ठोक वेसा 
Kamar चाहिये । माया-मोद से अभिभूत Kana शिष्य उपयुक्त 
त्रिय ( वेद-वेदान्तज्ञ ) और ब्रह्मनिष्ठ गुर रूप सुचिकरित्सक के न मिलने पर 
कुचिकित्सक णहस्थाश्र री ad अज्ञानांव मनुष्य को गुरु बना कर उसकी ` 
| ta से कुमाग में भटकते हुए अपना अमूल्य जीवन बथा नष्ट न करे | जब तक 
ष पुदूगुरु न मिले, तत्र तक सत्संग में रह कर घमंग्रन्यों का अध्ययन करे और 
Inai विचार-डुद्धि से उन ग्रन्थों में लिखित उपदेशों के अनुसार आहार-विहार 
रादि में जहाँ तक सम्भव हो, संयम की चेषा करे और ब्रह्मन गुरु के लिए 
साङ बित्त से निरन्तर प्राथना करते रहे । इससे निश्चय ही Jarang उप- 
रफ गुरु मिल जायेंगे ओर इसे भी ठम निश्चय जानना कि, यथाय में मुमुक्ु 
६ पिपासु ) व्यक्ति को इत संसार में गुरु का अमाव नहीं होता । इस विषय में 
एक घटना बतलाता हूँ, सुनो । कोई एक ब्राह्मण-कुमार सामाजिक संस्कार के वश 
एह्य गुरु से दीला लेकर हिमालय के किसी एकान्त स्थान में जा साधन करने 
तुरगे । साधन करते समय कुछ विषयों में उनके मन में सन्देइ उपस्थित होने से 
चित्त अधीर akan । स्वयं उन समस्याओं का समाधान न कर सकने के 
"कारण किंकतः्यतिमूढ़ होकर वह व्याकुल चित्त से समय बिताने लगे | कुछ दिन 
बाइस तरह वीत जान पर वह लगातार तीन रातों में स्वप्नयोग से किसो महात्मा 
मके निकट उन साधन-रहस्यों का उपदेश प्राप्त हो कर घन्य हुए । उनके सारे 
संशय मिट गये । उसके बाद वह अदि शोष साबनःमागं में उन्नति लाम 


इरे मं समथ हुए थे। इतना कह कर मंदात्मा श्रगने मात्रमें तन्मय हो कर 
गाना गाने लगे- 


शुरु भब-कणंधार । 
गुरु बिना त्रिजगते आपन नाहि आर । 
धन जन जतो देखो, सकलइ प्रतिबन्धक । 
भवदुःख निवारिते, गुरु जेनो सार॥ 
पिता माता गुरुजन, सब्र हृते गुरु प्रधान | 
गुरु कि धन सेइ जाने, ज्ञान AI जार II 
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१३२ सत्य दृशंन 
Tonner omer Meme. —— 

Fx परि 
डत हयेओ घुरे मरे, पथ नाहि पाय शास्त्र पढ़े। 
ज्ञानी गुरु नाहि जार तार पथ अन्धकार ॥ | 

साटि पाथर दिये छेड़े, शुरु पूजले अक्ति भरे । 


K3 


सब शक्ति मिले ताते, आनन्द अपार ॥ 


Bag विरागीगणे, थाके सदा गुरुर ध्याने । F 

( वद्र ) शुरु ब्रा, गुरु विष्णु, शुरु सहेश्वर | 2 
इसका आशय इस प्रकार है--. | 
गुरु अव कर्णधार, 

` शुरु बिना ब्रिजगत में अपना नहीं और ॥ i 
थन जन जितना देखो, सभी naas | 3 
भवुःख-निवारण में शुरु ही हैं सार॥ हर 
साता पिता yaaa सब से गुरु ही प्रधान । r 
ज्ञानी गुरु जिले नहीं मिल का पा प्पणा राज 
Na खे उसका पथ अन्धकारमय है॥ | 
(पाया ह से गुर रे पर ॥ त 
द ख जाय, उसमें आनन्द अपार ।| है 

sj गी सब रहते सदा गुरु का ध्यान घर । भर 
शरु ही aa, गुरु ही विष्ण और गुरु ही हैं महेश्वर ॥ हे 
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गुरु-सेवा 

भक्त-भगवन्‌ ! हम तो स्कूल-कालेजों के शिक्षकों को मासिक थोड़ा-थोडा 
देकर उनसे ज्ञान प्रास करते है, परन्तु आध्यात्मिक जगत के त्यागी गुरु 
i किस प्रकार वेतन आदि दिया जायगा १ और गुरुसेवा किसे कहते हैं तथा किस 

प्रकार से गुरु की सेवा करनी होती है, अब मुझे उसी का उपदेश दीजिये। 
महात्मा--बेठा ! गुरु के निकट अपनी स्वतंत्र बुद्धि का त्यागकर अन्धे के 
समान पूर्ण हप से अपने को सॉंप देना होगा । दूसरों से सब सम्पक छोड़कर सव 
प्रकार से गुरु के अधीन होना होगा । उनके प्रति श्रविचलित द्धा और अक- 
पट भक्ति के साथ शरीर-मन-वाणी से उनकी सेवा करनी होगी । ऐसे ब्रह्मज्ञ 
गुरु को केवल साधारण रुपये-पसे देकर उनसे कुछ प्राप्त करना सम्भव नहीं । 
उन्हें तुम लोगों को बहुत कुछ देना होगा । देवता-ज्ञान से उनकी भक्ति-भ्रद्धा 
करनी होगी । वह ब्रह्मज्ञ पुरुष कुछ नहीं मांगेंगे, परन्तु उनके देहधारण के 
उपयोगी आहार-विहार age आदि विषय की .आवश्यकताश्रों पर तुम्हे 
ध्यान रखकर चलना होगाः अर्थात्‌ उनके बिना: माँगे ही तुम लोगों को उनके 
अभावों की पूर्ति कर देनी होगी | इसी तरह एकाअ-चित् से ब्रह्मज्ञ गुरु की सेवा 
करते-करते यदि उनके मन में प्रविष्ट होकर शिष्य का स्थान अधिकार कर सको 
तभी उनसे अमूल्य निधि ज्ञान'रत्न प्रास कर सकोगे'। अतः उस समय श्रीगुरु 
गी कंपा से परमात्मा के लाभ करने में. अधिक विलम्ब न लगेगा | गुणयुक्त, 
ia अधिकारी शिष्यः सद्युरुका आश्रय. KU पूर्वक गुरु-सेवा-निरत होकर 

इंश्वर-बुद्धि सेः उनको प्रसन्न करें | संसार सें जितने प्रकार के पाप हैं, 
भी गुरुवाक्य-लंघन की ad बड़ा नहीं है। गुरु-सेवा का अर्थ है-- 
गुरु का प्रिय कार्य सम्पादन !” जिसके करने पर. गुरु प्रसन्न होते हैं, वही गुरु 
की सेवा है |: गुरु केमन के उद्देश्य के प्रति लक्ष्य न रख कर अपनी बुद्धि के 
अनुसार गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए. जो कर्म किया जाता है, वह गुरुसेवा 
हीं है--आत्म-सेंवा है !ः यथार्थ मैं! गुरुसेवा करने के :लिए गुरु के चित्त में 
अपना: चित्तमिला देना होता है । aah अपने मन से गुरु का सन समझना 
होता है, अन्यथा गुरु-सेवा नहीं होतीं। भीगुर के मुख से कुछ. प्रकट: ना करने 
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RE १४ सत्य दुशन 


पर भी जो शिष्य उनके मन का भाव समझ कर उसके अनुकूल कर्क: 
वही उत्तम शिष्य है और वही प्रकृत गुरु-सेवा है। इस प्रकार के इक्र 
के ऊपर ही ओगुरुदेव की अमिय-करुणा-घारा श्रजस धाराश्रों से व, 
करती है | गुरुदेव के प्रति--'स्वयं ईश्वर मनुष्य का रूप धारण Kh 
के लिए मेरे सम्मुख उपस्थित हुए हैं“--ऐसी धारणा शिष्य को सो 
रखनी होती है। । 
अतः शुरु को साधारण मनुष्यों के समान न समझ कर, उन पाह 
का आरोप करके अर्थात्‌ वही इश्वर हैं? ऐसे ज्ञान से हृदय को पूर्ण कु 
कर सकने से तथा उनकी झपा के द्वारा तत्वज्ञान लाभ कर सकने रेड 
को सरूपता प्रास करके. Kama हो जाओगे, यह भ्रुव सत्य है| A 


TER RA शा 

आसतस का अधिकारी । 
. भक्त-प्रथु | श्रात्मश्ष गुरु के निकट उपस्थित हो कर आत्मतः 
लिए प्रार्थना करते ही क्या वह मुझे तत्वोपदेश प्रदान करेगे! 77 
| महात्मा-बेटा | तत्वज्ञान-लाभ के अनधिकारी व्यक्ति को बह 7 
नहीं देते । इस लिए उपयुक्त अधिकारी होने से ही आत्मश गुर 0 
Ta उपदेश देते हैं । ग 
` भक्त_किस प्रकार का आदमी आत्मतत्व सुनने का अधिकारी है! h 
महात्मा-चेद-वेदान्त का अध्ययन कर जिसने उनका an 
लिया है; इस या पूर्वं जन्म में काम्य कर्म और शास्त्र-निषिद्ध कम । 
'त्याग कर शान्त और निर्मल-चित्त हो कर तत्वज्ञान-लाम के सहार 


“चतुष्टय का अभ्यास किया है, वही यथार्थ अधिकारी है। रोगी, बह? 


; ह 3 इन तीन प्रकार के मनुष्य शा 
सम्पूर्ण अनधिकारी र॒विचार-शक्ति व्यक्ति समे | 

' अनधिकारी है | Me Sa ब । 

भक्त--भगवन्‌ | काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म किसे कहते हैं! । 

महात्मा--स्वग-सुख की कामना से जो कर्म शास्त्रों मे विहि द 

: काम्य कर्म कहते हैं | जैसे-ज्योतिष्टोम याग) सोमर, राजसूय 2 | 


sae स 
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| आत्मतत्व का अधिकारी R2, 
Un RR 


= Sea TN aa 
झोर नरक-भोग या अन्य किसी प्रकार के अनिष्ट के हेत हैं, इसलिए जिन 
aa का शास्त्रों मैं निषेध दै, वही निषिद्ध क्म हैं | जैसे-ब्रह्महत्या, चोरी, 
| धरपीडन आदि | 
मक्त-प्रमु ! साधन-चदुष्टय क्या-क्या हैं १ 
महात्म.-१-कौन वस्तु नित्य ( सत्य ) और कौन वस्तु नित्य ( मिथ्या) 

; है, इसका विचार । २- इस लोक में तथा परलोक या आगामी जन्म में पुण्य 
Kiat के सुख-भोग में वैराग्य । ३ -अपने मन में शम, दम, उपरति, तितिचा 
रि्चमाधान और अद्धा, इन छः गुणों का उद्रेक और. ४ — aya यानी मुक्त 
| RR को तीव्र इच्छा । इन चार प्रकार के मानसिक व्यापारों को.साघन-चतुष्ठय 

si हैं। ये आत्मतस्वज्ञान के सहायक्र हें, इस कारण इने: चार प्रकार के 

पाघनों के न रहने से अधिकारित्व पूर्ण नहीं होता । | 
| भक्त--नित्यानित्य-वस्तु-विचार कैसा दै १ 
तः महात्मा- हे महामते | एक भ्रद्वितोय ब्रह्म ही नित्य ( सत्य ) तथा श्रन्य 
गभी श्रनित्य हेँ-इश प्रकार के विचार या विवेक्ज्ञान को नित्यानित्य-वस्तु- 
तचार कहते हैं| इत विचार के इृढ़तर होने से अपने आप ही इहलोक और 
KIE के सुख-भोग के प्रति वैराग्य उपपन्न होता है | इस लोक में प्रयत्ष:से 
गस धन-जनादि भोग्य विषय जिस प्रकार अनित्य ( विनाशी ) दै, उसी 

| कार प्रयत्न-साध्य पारलोकिक विषय भी नश्वर है। विषयों का 
शृरिजरब तथा आनन्दमय ब्रह्म का नित्यत्व रः aya जान सकने से मनुष्य 
| . मन में स्वाभाविक रूप से ही इस नश्वर सुख के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। 
का भक्त--भगवान्‌ | शम, दम आदि छुः गुणो का स्वरूप क्या है १ - 

महात्मा -मह्दामते | श्रन्तरेन्द्रिय मन के संयम को शम कहते हैं। 
RI के श्रवण आदि के अतिरिक्त अत्य सभी विषयों से मनः को - 
करने का नाम शम है। पाँच -कमेंन्द्रियों ओर पाँच aka . 
हे बाह्य इन्द्रिय कहते हैं। आत्मतस्व के श्रवणादि के aka अन्य 
i विषयों से इन द. बाह्य इन्द्रियों के निग्रह को दम कहते हैं । मन में 
य-भोग at aa होने पर भो पूर्व संस्कार .वश कमी कमी 
ते उत्पन्न हो सकती है। अतः जिससे मन में फिर वैसी विषय-प्रवृत्ति 
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.२१६ ख्त्य aa | 
न उपपन्न हो सके, विषयों के दोष दिखा कर मन को वश मैं Ka 
उपरति है | उपरति का अ्रभ्यास क्रमश३ बढ़ते बढ़ते जब विषया, 

रूप से विनष्ट हो जाती दै, तभी मन संन्यास अवस्था प्राप्त क्र th 
परित्याग-पूर्वक संन्यासी हो जाता है। मृत्यु न हो, इस सीमा तक र 
आदि का सहन कर तथा मान-ञ्रपमान हर्ष-शोक आदि | 
युगल भाव) आदि का भी सहन कर उन विषयों मेँ अविचतित र्‌ 

नाम तितिक्षा है। आत्मा में मन की एकाग्रता अर्थात्‌ सदा विहि 
मैं बुद्धि का संलग्न रहना ही समाधान है, परन्तु मन के चंच सग 
समाधान या समाहित भाव नष्ट हो जाता दै । गुरु और वेदान्त बानन!/ 

विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। इन सत्र गुणों से युक्त aka 

ही बझजञ गुरु आत्मतत्व का अवश्य उपदेश देते हैं | दूसरी शो, 

चित्त विषयानुराग आदि दोषों से दूषित है उसे उपदेश-ग्रहण का मी% 

नहीं दै । सांख्यदर्शन में लिखा है-- - बे 

म्‌ 

Ka 


प 
न मलिनचेतस्युपदेशवीजप्ररो होऽजवत्‌ | ब 


अर्थात्‌ “जिसका चित्त, घन, जन, पशु, वित्त आदि वि 

रग दोष से मलिन है, उस चित्त में उपदेश रूप बीज अंकुरित नहीं थ 
~` अज नामक किसी राजा की प्यारी पत्नी इन्दुमती के देह 
वक बह प्रिया-विरह-शोक से एकदम अधीर हो गये थे। ता कहे 
चासिष्ठ युनि ने अजराज का शोक दूर करने के लिए अनेक प्रकार 

? किन्तु राजा इतने अधिक शोक से अभि भूत हो गये ये 

| 

en हृदय में प्रविष्ट ही नहीं हो सका और न da 
जाति कद सके। इस प्रकार जिसके चित्त में विषयानुराग बद्धमूल हो | र 


अशत उपदेशों से भी उसमें ज्ञानोत्पत्ति की आशा नहीं है।” झं 


Sits विषय-बैराग्य को सब से शरेष्ठ स्थान दिया गया है| 
वेदान्त कहते हैं 


ke all विरक्तस्य शमादिरुणाशालिनः | 
:  . .. SERI हि ब्रह्मजिज्ञासायोग्यता मता॥ 
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| आत्मतर्व का श्रधिक्रारी ११७ 
पे अर्थात्‌“ विवेकवान्‌, drag, शम-दमादि-गुण॒ -समन्वित) मुमुन्नु 
रिक्ति ही ब्रह्म-जिज्ञाठु होने का योग्य पात्र है।? योगिवर घेरण्ड मुनि 
२ अपनी घेरणड-संहिता में कहते — 

हे! विद्याप्रतीतिः स्वगुरुप्रतीतिरात्मप्रतीतिमेनसः प्रबोधः । 

z | दिने दिने यस्य भवेत्‌ स योगी सुशोभनाभ्यासमुपेति सद्यः ॥ 

| अर्थात्‌--“'प्रति दिन थोड़ा थोड़ा करके विद्या, गुर और आत्मा के प्रति 
Mash मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा क्रमशः ज्ञान का उदय होता है 
हमाधि-योग-साधन के लिए वही योगी पुरुष यथार्थ अधिकारी है |” 

का Teng | बहुत से लोग कहते हैं कि विवाहित पुरुष और खरी को 
१ आत्मतस्व-लाम का अधिकार नहीं है, क्या यह सत्य है १ 

Ik सदास्मा--हे मह्दामते | यह श्रज्ञानियाँ की कल्पना मात्र है। प्राचीन काल 
& प्रायः ऋषि-मुन तरवज्ञान प्रात कर कृतकृत्य हो वन मैं चले जाया करते 
पे। परन्तु कोई कोई आत्मश्ञ व्यक्ति राज्यशासन भी किया करते थे। 
Hg, भरद्वाज, विश्वामित्र, Kala, मनु, शुकदेव आदि ब्रह्मनिष्ठ ऋषि 
बनवासी तथा जनक; शयीति, मान्धाता, सगर आदि ब्रह्मज्ञ पुरुष राज्य- 
शासक थे । पाताल के नित्रासियों मै मो कुंड लोग आत्मज्ञान प्रास कर चुके 
Ta । महाराजा वलि, सुहोत्र, अन्धक और प्रहूलाद उतके उदाहरण हैं । इम ने 
दिखा दै, नीच कुज्ञ के मनुष्यों में मी कोई-कोई व्यक्ति आत्मशानी हो गये 
| कह ओर देवताओं में मी बहुत से मोहान्ध हैं as किसी भी भरेणी का मनुष्य 
बैकयों न हो, आत्मतत्व लाभ का अधिकार और सामर्थ्यं सभी को है। अनेक 
गे ata विवाहित हो कर पत्नी-पुत्र-परिजन आदि में रह कर ही आत्म या 
aa हुए थे वर्तमान युग में भो अनेक महापुरुष विवाहित जीबन में ही 
Tara कर कृतकृत्य हो गये हैं। जिनके पतिःपत्नो-संलाप KAA 
h रह कर श्रगणित मनुष्यों को kak काल से ज्ञानालोक प्रदान कर रहा दै, 
उन ag याज्षवल्क्य के दो पत्नियाँ--क्ात्यायनी ओर मैत्रेयी नाम से थीं । 
दानत के श्रेष्ठ अंथ “योगवासिष्ठ रामायण? में जिन्होंने भ्रीरमचन्द्र को आत्म- 
तत्वोपदेश दिया था उन बसि मुनि के सौ पुत्र थे। इस प्रकार विवाहित 
| वस्था में ब्रह्मते से दीप्तिमान अगणित मुनियों के उदाहरण शालो में el 
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Kd 


और भी देखो, गौतम बुद्ध राजपुत्र ये और उनकी पत्नी गोपा के ग्म हे. 
पुत्र का जम्म भी हुआ था। उसके बाद उन्होने राज्य का परित्याग 
सन्यास ले लिया था । बंगाल के गोरांग महाप्रभु ने क्रमशः दो विवाह ह# ३ 
थे, अन्त में गहस्थ-श्राश्रम का परित्याग भी कर दिया था । भक्त वीर गोसा 
तुलसीदास स्त्रण थे । उनके एक पुत्र भो हुआ था। बाद में वह. भी , 
गये थे परमहंस रामकृष्णदेव ने चोबीस वर्ष कौ, अवस्था में स्वयं तेह 
सुन कर सारदामणि देवी से विवाह किया था। काशी के विभूति-स्वरूप | 
महात्मा तेलंग स्वामी भी प्रथम जीवन मेँ विवाहित थे। ऐसे महात्माओ्रो | 
उदाहरणं का अभाव नहीं है। नारीजाति में भी लोपामुद्रा,, विश्ववारा,,ग 5 
मैत्रेयी, देवहूती, सुलमा, आत्रेयी, सरस्वती आदि अनेक विदुपियाँ ब्रह्मवाह 
थीं. । ऊपर-कथित व्यक्तियों में अनेकों ने ही प्रथम जीवन में fan, 
उसके अनन्तर त्याग की शक्ति प्राप्त कर KAA का लाभ किया था। ह 
लिए. वे आज संसार में सभी के नमस्य हैं। gas विवाह करने से ही 
भर पत्नी के मोह में मत्त रह कर ब्रह्मचर्थ-विद्दीन हो पशुवत्‌ क) 
करना होगा, ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता। विवाहित व्यक्तियों के लिए, 
अहचर्थ रच्ञा का विधान है। इस कारण विवाहित होने से ही आत्मत्ल॥ 
अनधिकारी होना पड़ेगा, ऐसी कोई युति नहीं है। वह साधारण अर 
मनुष्यो के मन का ङुसंस्कार मात्र है। कोई अपना स्वरूप जानना चाहे पे 
शाज् उसका निषेध नहीं कर सकते | बल्कि, पत्नी-पुत्र आदि परिवेष्टित रह 3 
को भी आत्मतत्त अवण करने के लिए शंकराचार्य विधान दे गये हैँ i 

वेषपि गृहस्थानामात्मानात् Ya 


॥॥ 


क्रियमाणे सति तेषां प्रत्यवायों नास्ति, किन्त्बतीव भ्यो भवति। 
अर्थात्‌-- “साधन-चतुष्टय-सम्पत्ति-रहित होने पर भी यदि Ka 
आत्मानात्म-विवेक-विचार करते हैं तो उससे उन्हें पाप नहीं लगता बि 
3... मंगल ही साधित होता है।” me वसिष्ठ मुनि ने मी रामच 
कहा था—* ह रामचन्द्र, मनुष्य यदि अल्प विचार भी करता 3 sik | 
यदि उसका थोड़ा-बहुत भी चिततनिग्रह होता है तोभी उसका जन्म सफल १ 
क्योकि हृदय में यदि विचार का बीज बोया जाता है तो कालान्तर में अनी 
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|. सत्संग की ञ्रसौम शक्ति ११६ 


। परिपाक से वह शतशत शाखाओं से युक्त विस्तीर्णं बृक्त के रूप में परिणत हो. 
Kadi जो पुरुष वैराग्यपूवंक विचार करता है, अशेष सद्गुण उसे 
| जरते हैं ।” ( योग वासिष्ठ, उपशम प्रकरण, ६३ सर्ग, १-३ श्लोक ) 
|, दान्त निश्चय हुआ कि स्त्री-पुरुषों में विचार के द्वारा जिसके मन में 
\ वैराग्य का उदय होगा, तमी वह आत्मदर्शन प्राप्त कर परमानन्द भोग 
४ 8 

है कर सकेगा | 


Fa 
dut 


| ट 
| सत्सङ्ग की असीम शक्ति 
| ` मृक्त--दयामय, किस उपाय से विषयानुराग और भोग-पिपासा मन से 
| रित कर मनोभूमि को परिष्कृत किया जा सकता है, ङृपापूर्वक इस दास 
बो उती का उपदेश दीजिये । 
सी. मशात्मा-नेटा | ञ्रात्म-पिपासा ही सब प्रकार की भोग-पिपासाशओं का नाशक 
(है| बिनमें मोग-पिपासा निदृत्त हो कर विषयानुशग मन से तिरोहित हो गया है, 
णनि ग्रामर के साथ उनका संग करने से क्रमशः भोग-पिपासा निवृत्त 
- हन श्रात्म-पिपासा उत्पन्न होती है। यदि कोई नये घो को दीर्घकाल के 
अ बो में परिणत करना चाहे, तो उस घो को किसी बर्तन मै रख छोड़ने 
KN शाल के बाद उसमें पुरातनत्व-शक्ति उत्पन्न होगी । परन्तु यदि पहले 
व उपनये घी के साथ थोड़ा सा पुराना घी मिला कर रख दिया जाय तो 
ः 3 पडेगा कि २ या ४ सालों के बाद ही उसमें उस २० साल की पुरात- 
| रि उसन्न हो गयी है । यहाँ पुराने घी के सम्पक से जिस प्रकार नये 
Ifan शी उरातनत्व-शक्ति उत्पन्न हो सकी है, ठीक उसी प्रकार भोग- 
पोः बेराग्यवान्‌ महात्मा का संग करने पर उनकी शक्ति के प्रभाव से 
Ratna, भक्ति भी थोड़े दिनो में अपने मन मैं विचारशक्ति का उद्रेक 
ते रा की निद्वेत्ति करने में समर्थ हो सकता है । महापुरुष मात्र ही 
र पन है हैं। इस कारण उनका सत्संग ही मोक्ष या नित्यधास- 
Aang ¬ ' बेटा | सदूगुद की कृपा से सत्संग में रह कर उन महा” 
ia वरदेश; अनसतस्व और 


Cn अतओओ 


iY ९ 


9 २० 


विप्रयो के दोप सुनते-सुनते विषय-भोग-वासना मनसे विझत हो कर Ina 
पवित्र होता है और क्रमशः आध्यात्मिक वार्ता के श्रवण में रुचि उत हो| 
मनुष्य पूर्णाधिकार प्रास्त करता है। इस सत्संग की महिमा तुमे बह 
बताऊँ, इसकी शक्ति असीम है। सत्संग सर्वसंगनिवर्तक दै । सत्संग के प्र 
से जिन्होंने महत्व प्राप्त किया है, केवल वे ही इसकी शक्ति जानते हैं। ३) 
महान्‌ व्यक्तियों का उपदेश क्या दै, सुनो । सत्संग ही साधन-भजन या पर |॒ 
की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है| इसीलिए शास्त्र भी कहते हैं--'साधुक। 
रह कर सदुदेश श्रवण करते समय यदि तुम्हारे नित्य-कर्म सन्ध्यावंदन शो 
का समय भी उपस्थित होता हो तो साधुसंग छोड़ कर नित्य-क्रम करने के] 
जाओगे तो महाप्रापभागी होना पड़ेगा ।? मुसलमानों के घमंग्न्यों मे भीम 
ऐसा ही उपदेश है--'पाँच आलिम ( आत्मजः महापुरुप ) जिस स्था 
बैठ कर मार्फती ( ्रात्मतस्व ) विषय को वार्ता करते हैं उसे सुनते Eta 
का समय होने पर भी वह स्थान छोड़ कर नमाज पढ़ने नहीं जाना चाहि. 
जाने से गुणाह (पाप) होगा ।? इसका आशय यह है,--सन्ध्यावंदन करे 
नमाज पढ़ने के समय तुम्हारा मन कहाँ रहता है, उसे जरा याद AG 
स, रहने से AKAN सन्ध्यावंद्न या नमाज के अन्त्र हुम 
उ हे पढ़ते जाते हो सही, परन्तु तुम्हारा मन उस समय कभी बाज! ५ 
si & सौदा खरीदने या कभी विद्यालय में जा कर छात्र पढ़ाने में लग ग्या।| 
यथार्थ मे हद दब "पक या नमाज, पढ़ते हो, तब. तक हुषा | 
किसी का छात्र पढने aan uk करता, किसो.का सोदा' Si | 
उन मन्त्र मैं ऐसी कोई TAN कह है। अतः प्रतीत होता द i) | 

'शक्ति नहीं है, जिससे अपने मन.को बाजार ज 
सौदा खरीदने के कार्य से या ण्य किसी प्र < | K 
Tag सन्ध्यावं p | 


आलोचना करते रहोगे, उनक॑ 


तक वे तुम्हारे मन को वे घर-द्वार 
"पुन्न परिवार, धन- प्रयो 
झुला कर केवल उन्हीं ; » घन-जन आदि = 


के सहुपदेश: अवण के कार्य मं. नियुक्त रखेंगी। | 
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न कम की ada शक्ति १२१ 
(मे ही समझ सकते हो कि शास्त क्यों बार-बार साधु-संग करने की 
र आश देते हैं रोर साधु-संग की शक्ति कितनी श्रसीम है । 

५ दा, तुम मेरे पास वैठे हो तो यहाँ केवल आध्यात्मिक विषयों की ही 
पर्चा हो रही दै, जिससे मन पवित्र तथा चित्त प्रसन्न हो रहा है। इसके 
|) प्रीत यदि तुम किसी दिन घण्टे भर के लिए किसी मंगियों की बस्ती में 
ई at वो उनको इर समय सुँद से निकलने वालो गाली-गलौज सुन कर 
क| तुरा चित्त तुरन्त मलिन हो जायगा । ' इसी कारण सत्युरुषों और asi 
ग ३ेनीच जाति के लोगों से सम्पक न रखने का उपदेश दिया दै । उनके संस्पर्श 
(भ से शार पवित्र होने पर नद्दा-थो लेने से शरीर की पेवित्रता फिर लौट 
स आ सक्ती दे, परन्तु मन में जो उनके श्रश्लील भाषणों से श्रपवित्र भाव 
ग प्रविष्ट हो गये हैं, जोबन भर के प्रयत्नों से भी उसको मन से नहीं निकाल 
छ सकते । ऋषियों ने स्थूल शरीर की अपेक्षा सूम शरीर ( मन ) की शुद्धि 
| ओहो विशेष महत्व दिया है। इस कारण अपने मन के पवित्र माव 
से| को बनाये. रखने के निमित्त क्षण भर के लिए भी श्रसत्‌-संसर्गं नहीं 
| | ऋणा चाहिये । | 

[| ` चेटा | केवल मात्र साधुसंग ही मनुष्य के भव-सिन्धु उत्तोर्ण होने का 
ब| परमत सहायक है । महापुरुषों के संसर्ग से झून्य स्थान जनता से पूर्ण होता दै, 
[|| अ उसबमयी हो जातो है. तथा आपदू सम्पद्‌ का रूप धारण कतो है। 
की ह सदा साधुसंग रूप निर्मल ओर शोतल जल में स्नान करत। दै, 
- फिर, तोथ-दर्शन, तपस्या या यज्ञानुष्ठान की आवश्यकता ही क्या है १ 
| असस्स रूप औषध से दरिद्रता, दुःख, मृत्यु आदि मदान, व्याधियाँ समूल 
A i हैं। अतः तुम भविष्य शर मृत की चिन्ता छोड़ कर निज 
ससं क प्रसन्न चित्त से अपने कर्तव्य कार्य करते हुए. भी प्रति दिन 
| एध चलो । ` चित्त रूप महाव्याधि की चिकित्सा के लिए अपना 
हो, 7 सादि Adaa है | जब्र तक परमानन्द की प्राप्ति न 
| से विचार न्तर पूर्ण प्रयस्न से विचार करते रहो | सत्संग की महिमा 
A शक्ति उत्पन्न होती है। विचार-निर्मल-द्वदय महापुरुषों के 


| शेला नते Aa, Aka कार्यो के 


+ 


| से भी वह नहीं मिल सकता। अतः विचार ही सत्संग देने वाली 
उत्पन्न करता दै, इस विषय में कुछ भी संशय नहीं है। इस विचार से ६ 
पद्‌ मिलता दै, वह पद किसी प्रकार के पुण्य कार्य से भी नहीं मिल सका 
किसी प्रकार की क्रिया या पुण्यकार्य वह फल नहीं दे सकता। श्रत; 
उद्यम से चित्त को बलपूर्वक गुरु-उपदेश के श्रवण, शास्त्र और साधु) 
संयोजित करते रहो । तुम अभिमान छोड़ कर, शाश्वत, कैवल्य के प्रति ह 
रख कर अपने मोक्ष-योग्य जन्मादि लाभ के उद्देश्य से सजनों की सेवा) 
सदा निरत रहो । यदि सजन-सेवा नहीं करते हो तो तपस्या, तीर्थ, दान, #| 


हा से इस दृश्य प्रपंच का अत्यन्ताभाव क्रमशः तुम्हारे चित्त में ज्ञानास 
डो | बेरा | जो लोग महानुभव ( श्रात्मज्ञ ) हैं, उन्हीं के संसग से. 
ना बेक से नौका प्राप्ति की तरह, संसार-समुद्र-लंघन को युक्ति ( योग शो 
[य ) मिलती है। जिस देश में श्ात्मततवज्ञ मनुष्य नहीं हैं तथा फलवार 
: Sa छायायुक्त ag रूप वृक्ष भी नहांमिलते, उस देश को तुम Te 
के समान समझना । बुद्धिमान व्यक्ति उस पवा 
शंकराचार्य भी कहते हैं - देश मैं निवास नहीं करते! "3 । 
क्षणमिह सज्जनसंगतिरेका, भवति भवाणेवतरणे नौका । 


a 


TMT — TU भर के लिए भी यदि साधुसंग किया जाय तो ad 


जगाई-माधाई दो भाई गौरां | नित्य 
संत से साधु हो गये थे | इस प्रकार की । 


सत्संग सत्संग Adam 
लाम मात्र सत्संग होय पसि ॥ 
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सत्संग की असीम शक्ति १२३ 


Be an कम सच 


यु ata धाधुसंग करने के लिए सभी शाख््रकारों ने आदेश दिया है, 
ada के प्रभाव से मनुष्य के सब काय सिद्ध होते हैं |?” गोस्वामी 

safa को उपदेश देते समय कहा करते थे-- 

संगत कीजिये साधु की अन्त करें निबाह । 

शठ का संग न कीजिये अन्त होय बिनाह ॥ 

| द्र्यात्‌--“सदा साधुसंग करना कतव्य है, क्योंकि साधु के संसर्ग से चित्तः 
त होकर परम शान्ति रूप निर्वाण मोक्ष की प्रासि के योग्य होता दै। 


Gl 


बहरिड्यों का संग कमी न करे, क्यों कि उससे मन क्रमशः व्याकुल हो कर 
सुखों का नाश हो जाता है ।?? 

५ संगत कीजिये साधु की हरे ओरन की व्याधि । 

A संगत कीजिये नीच की आठों पहर उपाधि ॥ 

' अ्यत्‌--““साधुसंग दूसरों की मव-व्याधि दूर करता है ओर असाधुसंगः 
।इले से आठों प्रहर ( जीवन मर ) उपाधि ( शान्ति के अभाव रे 
|. )में रहना पड़ता है | अतः साधुसंग का आश्रय लेना सर्वया 


| 
i 


तेभ्य है। 


एक घड़ी आधी घड़ी आधीहु में आध। 
तुलसी, संगत सन्त की हरे कोटि अपराध ॥ 
2 धर्यात्‌-'है तुलसी, एक घण्टा, आधा घण्टा या कम से कम चोथाई 
ः | भी यदि साधुसंग किया जाय तो वह असंख्य अपराधों ( अज्ञान रूप 
पं) के हरण करने में समर्थ होता है।” सत्संग दो प्रकार के हैं। किसी रा 
रर दः ही सत्संग है, इसे ही प्रधान सत्संग कहते हैं| वर्तमान समय 
। इस Tah Td 2 का संग प्राप्त होना सब के हा सम्भव 2 
3 दृ आयने 
ऋता है स्थान में सद्प्रन्थों का संग या अध्ययन दूसरे प्रकार | 


| कास क 

| पवार में दो प्रकार के इद्ध दिखाई पडते हैँ-एक शरीर से इड 
Ng UN Ta 2 केश पक जाने से जो बृद्ध हैं; वे केवल वायु के दारा 
द| गा ` जो ज्ञान में बृद्ध हैं, उन्हें ही यथार्थ बृद्ध कहते 


| ` शिशु का 


5 Khan ema gal ea agar नहीं: £ 


LEAN 
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पा सकता । परन्तु बयस अधिक होने पर भी जिसका सन शिशुक्षे F 
अज्ञान से ्राच्डन्न है, वह यदि ज्ञान से शद्ध किसी ज्ञानी महापुरुष क्र 
करता है तो वह थोड़े ही दिनों में ज्ञानबद्ध हो जा सकता है| ३| 
पूर्व जन्म के महान पुण्य के प्रभाव से जिसका मन विचारशील और स्वा 
चैराम्यवान्‌ है गुरुवाक्य अवण के द्वारा वह केवल विचार के बल ही Pay 
भोग से निद्वत्त हो जाता है| इस प्रकार का मनुष्य प्रथम श्रेणी का साफ / 2 
'इस प्रकार का व्यक्ति लाखों में एक मिलना भी कठिन है। और el 
वेराग्यवान्‌ गुर के साथ रह कर उनका उपदेश श्रवण करते हुए. विषय ह$ 
"के समय जो विचार के साथ भोग करता दै उसकी भोग-पिपासा मी झा 
निब हो जाती है परन्तु बिचार के मिना कमी भो भोग-पिपासा की श 


K 


“नहीं होती । 


| अक्तभु | भोग के द्वारा ही यदि भोग-वासना को निदृत्ति होते 
“इस लोगों के अनेक भोग करने पर भी भोग-वासना की नितरत्ति क्‍यों नहीं हु 5 
अस्मि को बुझाने के उद्देश्य से यदि उसमें कोई घी डाल दे तो वहन 
"कर उस्टे भभक कर जल उठती है। ठीक उवी प्रकार हमारी वासना रूप | 
yi निरन्तर विषय रूप घी डालते रहने से वह न बूक कर दिनों दिन बढ़तो। 
` 'जा रही है | इसका कारण क्या है! ड 

£ 


मदात्मा-- हे महामते | तुम लोग जो धन-जन आदि विषयों का ५ 


5 Ta Ta उपभोग! है | इस उपभोग से भोग-पिपासा कौ# ; 
5 ग हो सकता | इस लिए इसे यथार्थ भोग नहीं कहते । ब्र 


Sr 


& 
र्‌ वे > 
विषयों ET शवण कर मन में जो विचार-शक्ति उत्पन्न होती है 
Ta के | के समय उस विचार-शक्ति को मन में लाना होगा । इस #| 
KAK के साथ जव मन विषय भोग करने लगता है तत्र विचार के) 


उस विषय का ज्षणिक्रत्व और नश्वरत्व दोष देख सकने से मन अपने | 


'विषय-भोग से नि्रत्त हो जाता है छः al 
$ [३ Tag त्पन्न होता ! 
ड्सी कारण शाख कहते हैं-- तू विषय में वैराग्य उत्पन्न हे | 


न जाउ कामः कामानाम्‌ उपभोगेन शाम्यति । 


इविषा Da . भूय - एवाभिवर्धते ॥ (म | 
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परिज्ञायोपभुक्तो हि Taat भोगो भवति दुष्ये। oo 
बिज्ञाय सेवतश्चौरो भेत्रीमेति न चौरताम्‌ ॥ ( पञ्चदशी ). 
` द््यात्‌-“काम्य वस्तुश्रों के उपभोग से कभी वासना की निवृत्ति नहीं 
होती घृत की आहुति पा कर जैसे अग्नि वधित होती है, उसी प्रकार भोग से 
{वाहना की बृद्धि ही होती है आर विचार के द्वारा भोग्य वस्तु्रों का अनित्यत्व 
| बनकर मोग करने से वह शान्ति का ही कारण होता है । जिस प्रकार स्वभाव 
| बनकर सेवा करने से चोर भी मित्र हो जाता है |”? मान लो, किसी गाँव 
| प सन्ध्या समय एक ग्रहस्थ के घर एक अतिथि आया | गहस्थ उसे देख कर जान. 
श खेकि यह वही ्रादमी है जो एक बार चोरी करके सजा पा चुका है । परन्तु 
(ara अतिथि के रूप में आने के कारण गहस्थ-धर्म के पालन के लिए 
तौ] उसे खिला-पिलाकर एक बाहरी कमरे में उसके सोने का प्रबन्ध किया गया। अपने: 
[| सके दरवाजे में भीतर से ताला भर दिया गया और घर के भीतर बत्ती जला- 
३ रली गयी । अतिथि चोर था, वह गृहस्थ की होशियारी को समझता गया ।: 
| (| कारण उसके घर से कुछ चुराने का उसे मौका न मिला । सुबह उठ कर जब 
तो| द जने लगा तत्र गृहस्थ के सामने अपनी ऋृतश्ञता प्रकट करते हुए बोला-- 
| आप बहुत सावधान हैं; इस प्रकार अनजान .आदमी के लिए सावधानी 
I बनी ही चाहिये। मैं आपका अपरिचित था । आपने घर के भीतर के दरवाजे 
# "गा लगा दिया था, वत्ती मी जला रखी थी, ऐसी सावधानी उचित ही 
2 है। भविष्य में भी यदि इसी प्रकार कोई आदमी आ जाय तो यदि आपः 
| = र की सावधानी रखा करेंगे तो कमी आप को . धोखा नहीं खाना: 
॥॥ चोरको जान कर उसकी सेवा करने से वह चोरी तो कर ही नहीं सका; 
/ की तरह उत्तम परामर्श दे गया । यदि उस आदमी को गुहस्थ चोर 
| इत an सम्भवतः उस रात को उन्हें अनेक वस्तुओं से हाथ धोना पड़ता !: 


ल व्यवहार रखता है उसके मन को वे विषय कमी मोइ- 


da 
` ड 
. 
. 


4. उसको भोग-वासना से मुक्त कर देते हैं ।' | $ 
TAK 


माया-कर्पित भोग्य वस्तुओं को मिथ्या जान कर जो इनकी सेवा” 
4 कर $ बल्कि उसके सामने अपना मिथ्या स्वरूप प्रकट कर 


ce TKA anta nang कहते हैं 


है PG 
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और ज्ञानी लोग विचार के साथ जो विषय-भोग करते हैं, वही दी 
ओग-शब्दःवाच्य है। इस कारण उनमें मोग-पिपासा की ak न होकर हि: 


से उन मोगों के द्वारा केवल दुःख का ही अनुभव होता दै और ज्ञनौ३) 
सम्पदो का भोग शान के साथ करते हैं, इस कारण प्रचुर आनन्द पाते है 
बाद में भी “भोग से कर्म का क्षय हुआ” समझ कर मन में बहुत शाति 
अनुभव करते हैं । बेटा | ज्ञानियों का संग किये मिना किसी तरह मो म] 
'बिचारःशक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती | इस कारण मनोनिद्वत्ति भी नहीं होती 
अनोनिइत्ति हुए बिना आत्मश्ञन प्राप्त हो कर मनुष्य परम शान्ति भी नई 
सकता । इस लिए जगद्गुरु शंकराचार्य भी कहते थे-- 

मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः । 
` अ्रथात्‌--““विषयों से मन की वासना नित्त होने से ही परम शात 
आप्त होती दै।” यहाँ तक कह कर महात्मा भौन धारण करके awal, 
गये | इस समय पश्चिमाकाश में दिनमणि भी अस्ताचल चले गये देव 


S3 यथाशक्ति Tar, aa और फल-मूल उनके चरणों में रख | 
हिरत प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया । 


: 


: देहतत्त | 
Na * आप ही तो राइ और सर्व हैं। अतः आप से है 
( “नजर का खल्प जानना चाहत हूँ । इस कारण इपा प/ 
सेरी मनोवासना पूर्ण कौजिये। झ्य 


महात्मा-बेटा | Irma क 
SAMA जगत में मनुष्य, 
शरीर ओर मन हैं, उनमें 2 


। वर्णन करता हूँ, ध्यान दे कर सुनो | | 
Tab कीट, पतंग आदि असंख्य ai 
भी एक हो । अतः उन असंख्यों की ओ 
विषय में विचार करने से ही 
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| देह-तत्त्व १२७ 
Hg न 
य अस्य का तत्व समझना मरे लिए. सहज हो जायगा | मान लो, तुम्हारे 
त के सामने एक कु है। उस कूएँ का जल दूषित हुआ है या नहीं, 
पं 8 पीदा के द्वारा जानने के Ts उसं कूए के सारे जल को उठा कर नाँचने 
ही को भरावश्यकता नहीं होती | उसमें से थोड़ा-सा जल उठा कर किसी डाक्टर 
परी देने से वह अपने रासायनिक परीक्षागार में लेजां कर उस जलं का 
| करके उसका दोष-गुर न देते हैं । इसी प्रकार माया-कह्पित 
निश संसार के श्रसंख्य जीवधारियों में से एक का तत्व जान सकने पर ही 
रमी जीवों का स्वरूप जाना जा सकता है। इस कारण जब्र तक मनुष्य 
Id शरीर और मन के प्रति ध्यान न दे कर अथवा अपने शरीर और 
है गन पर विचार-शक्ति की परिचालना न करके भ्रम से केवल अपने शरीर और 
मन के बाहर की श्रोर दृष्टि रखकर बाहरी जगत के विचार द्वारा सत्य-मिथ्या 
का निर्वाचन तथा उनका तत्त्व हृद्यंगम करने की चेष्टा करता है तब तक 
वह किसी वस्तु का खरूप नहों समझ सकता । क्योंकि मन सें अन्त ष्टि 
ला MAT के उत्पन्न हुए; बिना मनुष्य में मनुष्यत्व ही नहीं उत्पन्न होता | 
रसमात्र को ही इस प्रकार बाहरी विचार करते फिरने का अभ्यास हो गया 
र |९। श्रतः दुम अब अपने शरोर मन पर दृष्टि रख कर अन्तह ष्टि से मेरी बात 
` | अरण और विचार करते रहो । : 


` पचो हड्डी-मांस से गठित तथा Gaya मल-मूत्र का आधार स्थूल 
है, यह' परिवर्तनशील ओर ध्वंसशील है--यह दुम अपनी आँखों से 
| ही देख रहे हो । तुम्हारे जन्म-ग्रहण के बाद से ही यह शरीर शैशव) 
| प योन, प्रोढृत्व और वार्धक्य आदि अबस्थाश्रों में परिवर्तित होता 
इतकी हम प्रत्यज्ञ उपलब्धि कर रहे हो । फिर जन्म के बाद किसी भी 

"h पे TK ध्वंस ( मृत्यु ) आप्त हो जाता है, यह मी दूसरे मनुष्यों के 
Mana १ मति दिन प्रत्यक्ष कर रहे हो। विशेषतः तुम्हारा यह जड़ 
Eo ) शरीर स्वयं कोई काम-काज नहीं कर सकता । क्योंकि इसमे 
बी भेर चेतना-शक्ति नहीं है। यदि चेतना-शक्ति होती तो निद्रित या 
|, “3 अथवा मृत्यु के बाद भी यह शरीर काम कर सकता । इस 


IK | मन 
| | AN AT का, प्रतिबिस्त॒ e EL LAI, कुछ चेतन हो 


| 


| 


| 
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जाता है; तब उसी से देह सचेतन की तरह काम करने लगती है। का 
पंचभूतात्मक दै अर्थात्‌ et, जल; तेज, वायु श्रौर आकाश इन पो | 
से ही इसकी उत्पत्ति है और यह अनेक दोषों से युक्त है। इस देह का नागा 
पर भी अर्थात्‌ शरीर से मन का वियोग होने पर भी तुम्दारे मन का नाश 
होता । देह का नाश होने पर मन अपनी शक्ति से पूर्व कर्म-संस्कारों के ४ 
सार नयी देह बना लेता है। | 
भक्त-प्रभु ! इस देह का नाम शरीर क्यों हुआ १ 
महात्मा--इसमे छः भावों का विकास होता है, जैसे--जायते अ. 
ada, विपरिणमते, अपच्चीयते तथा विनश्यति । अर्थात्‌ यह शरीर ad 
अहण करता दै, विद्यमान रहता दै, बुद्धि पास होता है, परिवतित होत. 
aa होता है और अन्त में विनष्ट, हो जाता है । इन छः मामं के | 
शीण हो जाने के कारण ही इसे. “शरीर? कहते हैं । बाल्य, कोमार, गे 
वाघेक्य आदि श्रवस्थाओं के द्वारा भी यह क्रमशः शीण हो.जाता है |. 
कारण भी इसका नाम “शरीर' हुआ है। 
भक्त-इसे देह क्यों कहते हैं ! 


महात्मा आध्यात्मिक ( रोगादि ), आधिभौतिक ( चौर, सपं 
अ ) ओर आधिदैविक ( वज्रपात ग्रहदिजनित ) इन त्रिविध दुःखं । 
अग्नि के द्वारा यह सदा ही दग्ध होता रहता: है। इस कारण इसे देह 


4 चेटा | श्रव रात हो गयी. | कं 
विस्तारित बताऊँगा । है आगामी कल तुम्हें मनस्तत्र के वि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by-eGangotri 


जनस्तत्त 


Y प्रातःकाल का समय है। वसन्त का मलय पवन घीरे घोरे प्रवाहित हो रहा. 
| | हे। हिमालय-शिखर पर अपने आश्रम के आँगन में ब्रह्मज्ञ महात्मा बैठे हुए हैं । 
` | ऐसे समय भक्त आकर महात्मा को प्रणाम करके सामने बेठ गया | कुशल-प्रश्न 
कै ब्रनन्तर उसने कहा--“हे प्रभु, आपने कहा था कि, आज मनस्तत्त की 
ब्याख्या करेगे | | अत: कृपा करके उसका वन कीजिये |”? ds : 
| महात्मा--वेरा ! तुम अपने इस शरीर पर इष्टि देकर अ्रन्तहेषट से इसकी 
anta, तुस्हें दिखाई पड़ेगा कि, तुम्हारे इस शरीर में शरीर से 
| मित्र मन! नामक एक सूम वस्तु है, जिससे तुम हर समय सुख-दुःख, Ta 
ह, मान-अपमान, शोक-ताप आदि भावों का अनुभव करते हो। ada 
! | हरे शरीर का मालिक और चालक है । इस लिए मन की चेतना से ही शरीर 
' | अन की तरह सब काम करता है | तुम्हारे शरीर में जो आँख, कान, नाक, जीम 
| लचा-ये पोच शनेन्द्रियाँ हैं तथा वाक्‌, हाथ, पेर, पायु (मलद्वार) और 
; Et (हिंग) ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं--ये दस तुम्हारेशरीर रूपी मान के जंगले 
4 हैं। मन रूपी मालिक तुम्हारे इस शरीर रूप मकान के. मीतर बैठकर 
' ' स जंगलों से काम करता रहता है। कक 
| > लोग अपनी ज्ञनेन्द्रियों से जो इस संसार का प्रत्यक्ष अनुमव करते हो, 
k Tn शरीर के इन बाहरी इन्द्रियों से तुम्हारे बाहरी जगत्‌ के प्रत्यक्ष 
pe Ha नहीं होता | ये बाहरी पाँच इन्द्रियाँ यथार्थ में इन्द्रिय नहीं हैं; 
हि यों को भीतर ले जाने के यन्त्र मात्र हैं। यथार्थ इच्द्रियशक्ति 
| बाही 2 केन्द्र में ही विद्यमान है। मान लो, तुमने एकं शब्द घना | 
लि, करके बन उस शब्द को bi 
Tah के उस इन्द्रिय ने उसे लेकर मन को सौंपा । वह मन भी बाइक 
उस शब्द को और भी मीतर ले जाकर बुद्धि के सामने पछुचाया। 


; "ददि उसके : To aan 
| ए, ल करती नि em asa और बह 


५9 
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RO 
अच्छा है या बुरा | इस बुद्धि ने भी फिर उस शब्द को र भी भीतर हेः 
सबके साची, सबके प्रभु आत्मा के सामने सौंप दिया । उसके बाद जिस 
वह शब्द भीतर गया था उसके विपरीत क्रम से फिर बाहर आया, यानीह 
बुद्धि में, उसके बाद मन में, उसके पश्चात्‌ मस्तिष्क-केन्द्र में, उसके श्रनन्तरङग 
यन्त्र कान में | तमी वह शब्दान पूर्ण हुआ । दूसरी ओर किसी मनुष्य के ह 
की शक्ति-युक्त दोनों कान रहने पर भी यदि उसके मस्तिष्क-केन्द्र को इन्द्र 
हो जाय तो वह कुछ भी सुन न सकेगा । फिर मस्तिष्क में मन का संयोग न, 
पर भी अवण-कार्य सम्पन्न न होगा । मान लो, तुम बहुत ध्यान से कोई समर 
पत्र पढ़ रहे हो, ऐसे समय तुम्हारे पास वाली घड़ी में टन रन शब्द से दर 
गये; पर तुप्त सुन न सके । इसका कारण क्या है ? तुम्हारा मन उस समर 
के साथ संयुक्त नहीं था। ठीक उसी ढंग से, पूवोक्त रीति से हमारी हरेक हे 
के कायं होते रहते हैं। ये कार्य इतनी जल्दी सम्पन्न होते हैं कि, एक छ, 

के शतांश समय भी न लगता होगा । इसलिए साधारण व्यक्ति उसे छ, 
नहीं सकतां | 
हमारे बाहरी यन्त्र तथा! मस्तिष्क-ेनद्र-स्थित इन्द्रियाँ इस स्थूल शई 
ह, परन्तु मन और बुद्धि इस स्थूल शरीर से श्रलग हैं। इस स्थूल श 
अग होने के कारण ही उनका नाम ag शरीर? है । कोई कोई सरथ 
“इसे आध्यात्मिक शरीर? भी कहते हैं। वेय ! इस संसार मे ब्रह्मा से hk 
TRUK तक सभी जीव उस प्रकार के दो-शरीर-बारी हैं। एकी 
Na ऽःय रसिक ,और उप 
PI इसे कारणा यह बहुत तुच्छु हे। मांसमय शरीर का %६ 
सफल नहीं.होता, पर मनोमय शरीर की सारी चेशएँ सफल होती हैं।॥ 
उम जिसे “में” या “आत्मा? कहते शे हे 3? | 
ren हो वह इन सभी-से RE 

शरीर और मन सम्पूर्ण विभिन्न rat होने पर भी डक 
८ साधारण मनुष्य ९६ 
ही वस्तु समझते हैं। दूष और जल दो हे मित्र 
जैसे वे किसी प्रकार का मेद न रख Aa अप की, 
HT NG कर ओतप्रोत होकर मिल जाते हैं ; 
AP मन भी इस स्थूल शरीर को अहण कर, इससे अपना कोई मे| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
EE | 
8 | f 


| ता एंकदमशरोएमय होकेर एक हो गया है। इसीलिए कहा है-शरीर 
| रमत चीर-च्चीरवत्‌ अवस्थित हवं!” उम्दारा मन अज्ञान के कारण अपनी 
ततता भूत कर, इस स्थूल शरीर के साथ Da भाव से मिलकर “यह 
शर ही में हूँ” इस मकारं ज्ञान से इर समय इस शरीर का : व्यवहार कर रहा 
8] ने पइले जिस आत्मा यानी “में? का स्वरूप बताया दे उस आत्मा की 
“शक्ति से ही मन शक्तिमान्‌ है। विषय छोड़कर आत्मामिसुल होने से मन स्वयं 
laka रास्त होता है । दुम्हारा मन इस बात को एकदम भूलकर तथा 
बे बढ़ शरीर मनं की शक्ति से ही चलता है, जो शरीर मन की आज्ञा बिना 
पा मर मी नहीं चल सकता, वह शरीर ही मानों उसका शक्तिदाता है शौर 
स शरीर की शक्ति से ही मांनो वह स्वयं शक्तिमान हो रहा है-एेसी भूल 
रणा उसने कर लों है । इसी का नाम “्रात्मविस्मृति? यांनी अपने को 
त जाना है। इस श्रात्मविस्मृति से ही इस संसार में मन जीव बनं गया है 
झर शोक; ताम तथा दुःखभोग का एकमांत्र कारण हो गया है। जरा सोच 
त tiger मॅन इर समय यही ख्याल करता है करि, यह स्थूल शरीर मैं 
«0 पर शरीर जो कुड्ठ करता है वह सत्र मैं ही करतः हूँ, जो काम वह करने में 

म है में उसे कदापि नहीं कर सकता---यानी शरीर से भिन्न तुस्दारे मनः 
अपनी कोई शक्ति है या रह सकती है, वह उसे कभी सोच मी नहीं सकता । 

Bi विभ्वी की शक्ति'या किसी दूसरो प्रत्रल शक्ति की बात तुम क्यों न कहो 
द (ले दूरम तथा aa शक्ति gada वेगवाली Kaka 
भी वैज्ञानिक आविष्कृत नहीं कर सके हैं, इंसलिएः तुम्हारे मन 
| विचार से यह आंत्मविस्पृति दूर होने पर मन का जीवत्व नष्ट दाकर 
९ `वि कीभ्ाति होगी। इस विषय में पीठमाल्ला तन्त्र का कहना है 


भन्तिबंद्धों सवेज्ञीबो श्रान्तिसुक्तः सदांरिंवः | 


h (म या मिथ्याशोन से बड होने पर दी जीव और अम से मुक्त 
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बिता रहे हैं। पशु-पच्ी आदि से उनके मन में संयम की शक्ति कुछ भे 
नहीं मालूम होती । मन पर इस प्रकार संयम की शक्ति ग्राप्त दिये बिना झा 
इन सब विषयों को समझ ही नहीं सकोगे | | 

भक्त-महात्मन्‌ | आपका उपदेश सुनने से मुझे बहुत ही ana 
है। किस प्रकार के शक्तिशाली व्यक्ति इस स्थूल शरीर से मन को aa 
उस मन की शक्ति की उपल्ब्धि करने में समर्थ होते हैं, कृपया उसी झा ३ 
कीजिये । 

महात्मा-दूष और जल मिल्ला कर हंस के पास ले जाते ही वह उस री 
आग को छोड़कर दूध ही पी लेता है । मिले हुए दूध और जल-माग घोड़ा 
आग प्रथक्‌ कर लेने में जिस प्रकार एकमात्र हंस ही समर्थ है, किसी दूरे 
में वह सामथ्यं नहीं है, ठीक उसी प्रकार पहले कहे हुए मिलित शरीर | 
से मन को अलग करके उस मन की शक्ति का अनुभव करना साधारण. 
आ काय नहीं है। अपने पुरुषा से देहतत्त और मनस्तत्त अच्छी तर 
कर जिन्होंने अपनी आत्मा की उपलब्धि की है, ad परमहंस पुरुष इस ते| 
चल से मन रूप दूध को अलग करके मन की शक्ति का अनुभव्र कर प 
घासत करने में समय हो सकते हैं, कोई दूसरा आदमी नहं । यह काम 
लिए हुस्‍्साध्य हे, पर एकदम असाध्य नहीं है । र 


अक्ते-प्रभु ! आप जो इस मन की बात कह रहे हैं यह मन कौन d 
इसकी किस किस 7 क्या क्या शक्ति है, अब उसी बात को विछ] 
| 


` महात्मा- हे सुबुद्ध | अति aka 
, व्यवहारिक बुद्धि से मनस्‍तत्त समभने के लिए ह 


कहते हैं | जिस शक्ति: i la जगजननी, अज्ञान, अविद्या, चित | 
मन है| 38 "ठ है? रूप से प्रतीत होती है, उसी भी 

= द ऐसा चमत्कार है कि जिस वस्तु का $ 
अस्तित्व नहीं है, युक्ति-तंक से जिसका किसी तरह कसी परकार का भ 
7 पर वह वस्तु मानो सचमुच ही है? ऐसा र| 
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मनःशक्ति भी ठीक उसी प्रकार की है। अब सोचो, यह कैसी 
(त शक्ति है ! इस मनश्शक्ति की समष्टि का नाम ही माया है। यह मन 
माया एक ही वस्तु Ia और व्यापक -इतना ही भेद है rame 
रे मनों की समष्टि को ही माया कहते हैं । जेसे--आम का पेड़ और अमराई । 
ढा पेड़ कहने से अलग अलग एक एक पेड़ व्यष्टि रूप से प्रतीत होता 
(शरोर अमराईँ,कइने से सारे पेड़ समष्टि रूप से समम में आते हैं। अतः: 
फ लो कि, मनों के वाग का नाम ही माया है | इस मन और माथा के कार्य 
कक एक ही प्रकार हैं। 'नहीं? वस्तु को (है? करे दिखाना, या मिथ्या को सत्यं. 
से प्रतीत कराना यानी भ्रम प्रदर्शन कराना ही मन का स्वमाव या शक्ति; है ।. 
भये चलकर तुम और भी समक सकोगे कि, इस मन के समी कार्य आश्चर्य. 
न हैं। ब तुम अपने मन पर दृष्टि डालो । तुम्हरे शरीर में एक मन है न! 
| भक्त-जी हों, है | | 
| पहामा- दग्रा मन कितना लम्बा है ! दो हाय, दस हाथ या दस मील ? 
॥ वह गोल है या चौकोर ्रथवा चौरस १ वह मनुष्य के आकार का हे, या 
हरो के आकार का, इच के आकार का है या एह-केत्र के आकार का ! इस 
हि सा कोई आकार बता सकते हो? . “al 

मन का इस प्रकार कोई आकार-प्रकार नहीं है। इसलिए उसे मै 
भि मी नहीं सकता | । 


ह| Uu मन ख्रीजाति का दै या पुरुष-जाति का, बता सकते हो १ 
| ची नहीं, वह भी मैं नहों बता सकता। र 
ts स्रा मन काला है या सफेद, लाल, पीला या नीला यानी 
Aa Ta हे, बता सकते हो ? : 


१ “aa का कोई रंग नहीं है । जब वह जिस रंग के पास जाता है तब 

| त कर लेता दे- मानो बहुरूपिया है । : 
| होता ७ दारा मन कौन वस्तु पाने से सुखी होता दै और कौन वस पाने 
| हे) बता सकते हो ! 


॥ Yak भी कोई निश्चयता नहीं है। विचार करके देखने से पता. 
तर Tag को पाकर Aa tang पाता है KALA ia ag 


— D> 


वस्तु पर उसको श्रश्रद्धा हो गयी । पूड़ी-मिठाई आदि उत्तम खाद्य वसतु मौ ह | 
तीन-चार दिन खाने से उसमें अरुचि उत्पन्न हो जाती हे । क्योंकि पहले पर 


ह 
लगा त्यों ही थोड़ा थोड़ा करके उस उत्तम पुष्टिकर भोजन में भी मन को ब्र, 
शरः श्रद्वा उत्पन्न होने लगी | ठीक इसी प्रकार सभी विषयों में देखता हम) 
के सुख-दुश्ख या शान्ति-ञ्रशान्ति की कोई निर्दिष्ट वस्तु नहीं है। 

महात्मा-बेट ! तुम कहते हो तुम्हारे मन का कोई Aoa, 
तो क्या मन निराकार है! निगकार होने से वह शरीर के भीतर रहता , 
तुम्हास यह स्थूल शरीर जब साकार है तब उसके भीतर स्थित मन केसे नि 
हो सकता है ! विचार से दिखाई पड़ता है--मन साकार है, परन्तु Sa 
आकार हू ढने से मी नहीं Poor) | यह बहुत आश्चयं की बात है न! मै, 


2 


अतिरिक्त तुम्हारा मन हे पर वह खरी है या पुरुष, उसका भी ठिकाना नश 
यह, भी तो एक आश्रयजनक बात है । फिर तुमने कहा, तुम्हारा मन बु | 
है, उसका लाल, काला आदि कोई निर्दिष्ट रूप ही नहीं हे, मन ada 
परन्तु संसार में रूप-रहित कोई वस्तु ही नहीं है| अतः यह भी एक श्रां] | 
बात हे न! उसके बाद तुमने कहा है, मन के सुख-दुःख की भी कोई] 
TI नहीं ह। तो उस मन की कोई स्थिरता ही नहीं है। वह असि 
संसार में सभी वस्तुओं की थोड़ी बहुत स्थिरता अवश्य ही है। परत है. 
पड़ता है-मून नामक एक वस्तु है, पर उसकी कोई स्थिरता नहीं AI, 
तो एक मश्‌ Sad का विषय हे | जिसका कोई आकार नहीं, जाति ji 
नहीं यानी कुछ भी नहीं है ऐसा मन तुम्हारे भीतर है, यह्‌ मैं केसे माच d! : 

भक्त--नहीं प्रभु | मुझमें मन अवश्य ही है। अपने इस मन रे मै 


इब, मखा बुरा, हित-अहित सभी समता ह | 
si PAN, मता हू; इस : Eat" 
संसार को देखता हूँ ( समझता हा aan 


SAT हूँ ) | अतः मेरे मन के रूप, गुण ' 
हल आदि का वर्णन सं से कर सकने पर भी. “मन है? इस सुरे 
Ri उसकी उपलब्धि करता हूँ | इसलिए. “मुझमें मत नहीं है? यह j 
किसी तरह मान नहीं सकता | | 


Tt ! तुम लोग अपनी: आँख से, संसार को देखते शे 
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| दरब को नहीं देख सकते, यह भी ठीक उसी तरह की अवस्था है । मन 
| ३ इस ब्रह्माएड का तुम लोग अनुभव करते हो, परन्तु उस मन को तुम देख 
ई नही सकते या उस मन के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते--यह भी तो एक 
Uma की बात है । जिस दिन ठुम इश मन को देख सकोगे, यानी मन के 
7), पेर, ta कान आदि अंशों की उपलब्धि द्वारा तुमं उसका प्रत्यक्ष कर 
| हरषे उमी दिन तुम्हारा मन तुम्हें साथ लेकर परमात्मा के पास पहुँचा देगा 
और उनके साथ एकदम मिला देगा। इसलिए कहता हूँ, श्न तुम अपने 
भ नको पहचानने के लिए शरीर-मन-वाणी से चेष्टा करो। वेट ! केवल 


| ससु का पृथक्‌ अस्तित्व न रहने पर भी, तत्तज्ञान के पहले इसका श्रस्तिस्व इतने 
षि सष्ठ रूप से ang होता है कि, उसका वर्णन करना भी कठिन है । 
३) मक-प्रथु | इस माया या मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पके 
| समा दीजिये | 
|  महामा-हे सुबुद्धे ! हम लोग जो माया या मन शब्द का उच्चारण करते 
है है, इस माथा की उत्पत्ति कहाँ से होती है उस विषय में विशेष ध्यान लगाकर 
(र न करने पर केवल कुतर से उसकी उत्पत्ति का कारण जाना नहीं जा 
| शा। बहुत लोग इस मन का तत्र जानने के लिए. आते हैं, परन्तु वे अपने 
2 कं ऊपर जरा मी ध्यान न देकर केवल्ल कुतक का जाल ही KANE, 
| (कारण वे 


कुछ भी समझ नहीं सकते | बेरा ! ये सब्र अपने मन की उप- 
पन्ि करने के विषय हैं। | 


| ka TI है उसी का विनाश है ; और जिसकी उत्पत्ति नहीं है, उसका 
3, सा यही सिद्धान्त है । मानो, यह जो स्वच्छ आकाश में मिथ्या 
(ता |... पड़ रदा है, इसकी उत्पत्ति या विनाश कुछ मी दिखाई नहीं 
| का. र मिथ्या नीला रंग अनादि काल से प्रतीत होता आया है औरं होता 
dang 5" भसति नदीं है, तो मी यह "हे? इस रूप में प्रकट हो रहा है । 

Aa ETS जीवों की भाया यानी मन की उत्पत्ति और विनाश नहीं 


भर 4 i Aa आल से है और श्रनन्त काल तक रहेगा | यह माया 


| ठ वाक मूल Peranan dandan 


4३६ . संत्य दशन 


में समर्थं है | जिस प्रकार आकाश स्वच्छ होने पर भी अर श्तित्व-रहित नीते २ \ 
द्वारा राइत दो रहा है और अनादि काल से ही वह मनुष्य की आँखों की पा | 
रहकर भी नीला प्रतोत हो रदा है; ठीक उसी तरह निदोंष आत्मा भी अनारिक मे 
से मिथ्या मन रूप माया के द्वारा आइत होकर अनन्त काल तत्र संपार के 
क्री हि से परे विराजनान दै। फिर देखो, आकाश नीला दिलाई पड़ने पर 
जिस प्रकार वह नीला नहीं होता या नीले रंग से fifa रहता है; जिता 
ऊपर उठोगे उतनी Sem स्वच्छुता प्रकट होती जायगी ; उशी तरह सि 
रह्म मनुष्य की दृष्टि से सदा माया या संसार के रूप में प्रकट होने पर मी वे झर 
उससे आइत या उसमें लिप्त नहीं होते। जितना ही विचार करोगे उतना! गे 
उदारा मन ब्रह्माकाश में उठता रहेगा ओर तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि, निदो - 
में माया या संसार नहीं है। और भी देखो, दुम ऊपर की ओर eng 
बाद का को नीला देख रहे हो अ्रत्र उस AI रंग के पात जाकर देशो प्र 
चभ होगा कि, सचमुच ही वहाँ नीला रंग नहीं है, वह तुग्दारो दृष्टि गरम 
मात्र था; वहाँ सच्छु आकाश विराजमान है | अतः उस समय, पहले देखा ह| 
` वह नीला रंग तुम्हारे सामने घस ग्रास हो गया न ? यह माया या aa 
ah 5 । इश समय दुम्री अज्ञानावश्था में यह माम 
द्वारा जितना ही तुम ज ङ 2 र स है, इससे आगे कमय ज 
उतना ही दुई ज्ञान प्राप्त रा अ ल 3 होन क ; 
बस का ऑल ही नहीं है| ti दिखाई पड़ेगा माया या संसार नामक ह 
म्रा हो जायगी | इस कारर माया Tn TN Oo माया वाह ai" | | | 
यह शान-नाश्य हे शर्थात्‌ ज्ञान के Haa 7 आ 
अकाश के द्वारा अंधकार विनष्ट होता है से बाग जरी 0 


वेरा | : 
ak TT मन ( अजान ) का बासतत् में कोई रूप नहीं दै | | 
किसी म ४ LA से ग जाता है, उसी तरह माया के द्वारा श्र 
aa Te AN मन क्या है ! इसका विचार कहूँ? इस प्रहार] 
ही उसकी वह माया नहीं रहती, गल्ल कर गायब हो aa रे 


जिस रकार खप्नावस्था में | 
` "^ TAMAT स्थित कोईं मनुष्य श्वप्न क्या है विचार करे | 
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= दले लग जाय तो स्वप्न उसके सामने से गायत्र हो जाता है। 
| 2 रार यह माया या अज्ञान भी विचारवान्‌ पुरुष को छोड़ जाता है। अतः - 
प्रा भर्न क्या है! माया का स्वल्प केसा है! माया कोई वस्त है या 
| तु! इस प्रकार विचार करने से माया लुप्त ही हो जातो है । अंधकार का 
\ या हे अथवा अंधकार कया चीन है इसका निर्णय करूँगा ऐसा सोचकर 
(पर कोई दवा जलता है तो अंधकार दिखाई नहीं पड़ता। क्यों कि, दये के 
श से वकार नष्ट हो जाता है, इसलिए अंधकार केसा है इसका निर्णय 
da किया जा सकत। अप्रः जेसे दीये के प्रकाश से अंबकार का नाश होता हे 
bicara लल्प निणाँत नहीं होता वैसे ही विचार के द्वारा माया का समूल 
बिग हो जाता हे ओर उसका स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता | विचार से माया का 
[ससम देखने की चेष्टा करते ही वह गाउन हो जाती है । इस कारण मन या माया 


mati 
| भक्त-प्रमु ! आपने पहले थुक्ति से बताया हे कि “जिसकी उत्पत्ति नों है 
पल नारा भी नहीं है ।? अब्र आपकी बात से मालूम होता है को माया की 
KANG पर नारा है ; यह कैसी आश्‍चर्यकारक और असम्भव बात है ! 
| मला वेय ! मेरी बांत Basa सत्य दै, कुछ भी मिथ्या नहीं है । 
ट पेशे मैंने बताया हे कि माया का खेल सभी आश्रयंजनक है । यह 
ना Hata है, इसलि र तुम सहज में इसे समझे नहां सके। यह हर 
अपने मन को उपलब्धि का विषय है। भाषा से इसे प्रकट नहीं 
| इसोलिए माया को वेदान्त-शाज् में अनिवचनीया कहा है । 
Lay AKA सुनते-सुनते जत्र राजा जनक का मायामोह छूट 
.} ` न माया के अद्भुत कार्यों से आश्चय-चकित होकर कहा था— 
अहो निरञ्जनः शान्तो बोधोऽहं TER: पर | 

मद कालं सोहेनेव विडम्बितः ॥ 
( अष्टावक-संहिता ) 


निरञ्जन शान्त नित्य ज्ञान-स्रूप ओर प्रक्कति ( मन ) 
(पिह क्रत्वा वधी कसी ES था ? 


। था सुकत 


. 


१३८ सत्य दृशेन 


2 KA कि 
इस माया की झश्चय-कारकता या अनेक रूप प्रकर करते हुए वेदान गे 
गया हे-- ma . 
Ta वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा। 
ban ~ बोध श्रौ [a हि N 
ज्ञया माया त्रिमिर्बोधः श्रोतयोक्तिकलोकिकीः ।। ट 
अर्थात्‌-(इस प्रकार अ्नुभव-युक्त माया को असत्‌ भी नहीं कहा जा सई 
फिर ज्ञान के द्वारा माया का नाश हो जाता है इसलिए उसे सत्‌ Mag 
८ सकता, met से सदा ही माया लुप्त हो जाती है, इसलिए उसे भरे | 
IE कहा जा सकता दै। ) “माया को तीन प्रकार से व्यक्त Pra 
हे जेसे--भुति बिचार से ag. युक्तिहृष्टि से adat और ak! 
यूल अशान-दृष्टि से वास्तविकः |? यहाँ फिर से सहज दृष्टान्त देता हूँ, जो. 
तुम यह विषय अच्छी तरह समक सकोगे। जब तुम्हें रज्जु (रस्सी) मेम] 
Ta है तब वहाँ यथार्थ में ही साँप है: ऐसा हृढ़' निश्चय हो जात|' 
प Tag |" 
Dg “aa पड़ता है । थोड़ी देर बाद जब तुम्हें dad 
; पा हैं| तब तुम्हारा पूर्व-दहष्ट वह साँपः ध्वंस-प्राप्त हो गया री 


TER इस रस्सी-ज्ञान के बा CX ९५ । 
द अगर में तुमसे पृ कि तुमने अभी जो सपं ते| 
या, वह कहाँ से और कैसे पैदा अर हे | 


(3 


सप मात्र ही था ।? अर्थात्‌ जबर | 


| 
, | 
»| 
# | , 

| 


भी उसी प्रकार मिथ्या माया या संस 
इसका प्रत्यक्ष ्रनुभव पही. Rara प्रतिपादित किया गया है और मैं 
रौर करता हू | माया या मन की अवस्था ही सं 
आर सांसारिक विषय है । फिर स्थूल 5 
2 सूकम नोराज्य का थूल 
संतर सूक्ष्म को र सथू स्थूल विकास मात्र है; ई 
में विषय और Sd लको कोय करके जानना । इसी कारणं | 
"नहर समय संलग्न रहता है । मन मेरा दख 
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ह बह मुझे सारे संसार का समाचार देता दै । मन ही विश्वात्मा दै, यानी 

| के द्वारा वह विश्वरूप दो जाता है। मन जिस समय जिसकी कल्पनाः 
ता है, उसी समय वह दिखाई पड़ता है। मन ही कीट, पतंग, स्थावर, 
साम, पहाड़, वायु आदि की कल्पना करता है। यह मन ही जीव, चित्त, 
Yi, अहंकार आदि नाम घारण करता है। ऐसे मनस्तत्त में ही संसार को 
Saat, स्थिति और लय है। मन स्वयं अपनी चिन्ता से उन आकारों में प्रकट: 
Janti इसलिए यह संसार संकल्प के सिवाय और कुछ नहीं है। aa 
| कि प्रकार है, इस संसार का दर्शन भी उसी प्रकार है। अथवा मन/कल्पितः 
| र जिस प्रकार है, यह संसार भी उसी प्रकार का है। इसे हम ब्रह्म का 
$) प्रात्य करके जानते हैं। अगर ये सब परमार्थ की दृष्टि से देखे जायें तो 
रे कुछ मी नहीं हैं, ऐसा प्रतीत होगा, और अविचार की दृष्टि से देखने पर 
ये सैकड़ों शाखाओं में विस्तृत मालुम होते हैं। वेद, वेदार्थ, सुष्टिक्रम, प्रलक 
IIS नियम, mela कायं, उपासना, उसके श्रधिकारी प्राणिगण, उनकी 
ष ani, कर्म, जन्म, मृत्यु, जीवन आदि सभी इस मन रूप अ्विद्या से उत्पन्न 
in t । अधिक क्या कहूँ, अविद्या या माया के कार्यों की संख्या का निर्णय, 
Miki करने में भी हम असमर्थ हैं। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के i 
| भी शरीर अविद्या-मूलक हैं । इसलिए कहा जाता है कि, चित्स्वरूप आत्मा 
sh के मी पिता हैं संसार में जितने नाम हैं वे समी श्रात्मा के नामः 
ग Th प्रकार के शान हैं उन सभी के जनक श्रात्मा हैं। अतः आत्मा 
कुछ है। वे ही वन्दनीय हैं, वे ही पूजनीय हैं, जो मनुष्य उनका स्वरूफ 

| उनके सामने वे प्रत्यक्ष EL ५ 
) | हे 2 ls की कल्पना आत्ति मात्र है, इतनाः जान लेने से ही 
के आ जायगा, इसके लिए. कोई दूसरा उपाय नहीं हैं। इस 


FI 
d | जा 
[] | ४ 


| 
3 बसे ही जन्म, मृत्यु आदि का भय उत्पन्न होता है । जीवः अपने को' नहीं 


| छ इही कारणः संसार में उसे दुःख भोगना पड़ता है। केवल 
| शी आलोचना से संसार-ञ्रम समझ में नहीं आयेगा | इसलिए 
| बह विचारने का. विषय हे La अपने मन के दोष-गुणों का विचारः 
EF स्यम्‌ न; जगत न /कलान्यरअवाइ हैं: से, सही" अनुभव कर 


कि 


4४० सत्य gua 


~ 


सकोगे । जो विचार द्वारा अपने मन को समक सके हैं संस E 
उन्हीं की समक में आ सकती है, इस कारण संसार के सभी जीवो के |. 
उनके सामने जड़ के समान प्रतीत होते हैं। अपना मन स्थिर नस. 
से दूसरे के मन की चंचलता दिखाई नहीं पड़ती । परमात्मा में मावा 
ज्ञान की शक्ति के प्रभाव से नाम और रूप का सवांग रचकर यह dan 
हो रहा हे । वास्तव में यह आत्मा से प्रथक्‌ नहीं है । इसलिए आत्मा इस ब 
में संसार रूप से प्रतीयमान हो रहे हैं। जिस प्रकार प्रकाश के बिना छाय. 
द्रिलाई पड़ती, छाया का नाश भी नहीं होता, उसी प्रकार ARA प. 
अज्ञान दिखाई नहीं पड़ती, वह नष्ट भी नहीं होता। अतः यइ मायाया प 
Gam) कहाँ से उस्न हुआ, तुम्हें इसकी खोज करने की आवश्यकता ख| 
मैं माया (अशान) को कैसे नष्ट कर सकूँगा? तुम निरन्तर इसी का विचार 
रहो, क्योंकि यह माया या विदया रूप व्याधि जिस स्यान से और जिस | 
से आयी क्यों न हो, प्रकाश के द्वारा अंधकार के समान, विचार से उ 
बिलय होना निश्चित है । | 
कोई Ma हो. पाल साजे उक भा 
| मदात्मा वेरा | SARA. Na 
मिथ्या-श्ञान एक प्रकार कह, के हे थ आत कात TU 
है । ससी में सॉप का बोष या सूखे डमे A 
उसी TER आमा को देह 2 इ में मनुष्य का ज्ञान जिस प्रकार अम | 
मात्र है । रस्सी कमी साँप नहो रे है ik TN सरसां त सल 
ता और न पेड़ ही मनुष्य होता है, उसी. 
बन जाते वह अपने ही स्वरूप में विराजमान ह 
स्वरूप की विस्मृति शे जाती है। ठीक इसी 


कर किसी का पेर टूर जाने से 2 है। जिस प्रकार किसी ऊँचे स्थान से | 


$ 
“ 


is 
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न Tati इस अशान का विषय भी वेसा ही है--यह कहाँ से और कैसे वेदा 
| हुआ इत्यादि प्रश्न निरर्थक हैं; क्योंकि मुझे भ्रम हुआ है, ऐसा ज्ञान होने पर 
| उर उसका भ्रम नहीं रहता । जिस प्रकार तुम्हारी स्वप्नावस्था में में स्वप्न देख 
रा हैँ'--इस प्रकार ज्ञान होते ही स्वप्न टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार Tama 
/ नो देख सकने से ही वह गायब हो जाता है । इसलिए श्रज्ञान किसका है ऐसा 
| प्र निर्थक है । 
| भक्त--भगवन्‌ ! जिससे इस अनेक दोषों की खान विश्व का विस्तार हुआ 
उप प्रबल प्रभावशाली मन का स्व॒रूप क्या है, उसक्के विषय में बिस्तार के 
साय मुझे बताइये | 
| महात्मा--हे महामते ! मन का कोई रूप दिखाई नहीं पड़ता, केरल उरुक 
' नाम ही सुनाई पड़ता है ओर उससे एक प्रकार का ज्ञान भी होता है । आज्ञ 
| क तरह मन का कोई आकार या रूप नहीं है, श्रम-ज्ञान ही उसका आकर है । 
| र्यात्‌ जो शरीर के भीतर और बाहर वस्तु के रूप में प्रकर होता है उसी झा 
नाम मन है । इसके सिवाय मन का कोई दूसरा आकार नहीं है । अथवा संकल 
| है मन है। जिस प्रकार तरलता से जल भिन्न नहीं है, उस प्रकार मन भी 
फल से अलग नहीं है । सत्य हो या मिथ्या, वस्तु के रूप में प्रकर होना ही 
| है और यही मन लोक-पितामह ब्रह्मा? है। आतिवाहिक {कल्पनामय) 
भखारी लोकपितामह ब्रह्मा शात्रों में “मन? नाम से कथित हुए हैं कौर ये 
भर ल्ह स्थूल शरीर में ज्ञान प्रदान करते हैं। अर्थात्‌ मन की चेतना से ही 
की चेतना या हृश्यमान जरत्‌ का प्रकाश है | इसके सिवाय वस्ततः हश्य 
| तू करके कोई चोन पैदा दी नहीं हुईं है। वेश ! मन क्या है है 
॥/ 2 Ke है, जो पूर्वानुभूत विप्रय की विकलना या विभावना है, 
i Sela मन कोई चीज नहीं हे । आत्मा सदा चिद्रूप ँ । तो भी सक्ष 
|. 3 इए भी 'मैं आत्मा को नहीं जानता? इस प्रकार का विपरीत 
ह. र 
i | शुरो; न उपपन्न दोता हे उसी को दम 'मन? रूप से जानना | जिस मर 
| an 5 हीं होता, उसी प्रकार मन भी कल्पनात्मफ मिया-शक्ति से रहित 
BET aon Nadi Yap 8%06/ DAA उसी प्रकार क भरर 
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मन तया मन और जीव अभिन्न है, वही संकल्प रूप मन फल-जनक 
द्वारा अपने संकल्प-शरीर को नाना रूपों से फैल्लाकर इस मायामय संग 
झनेक रूप से विस्तृत कर रहा है। यथार्थ में मन, बुद्धि, चित्त, en 
कल्पना, स्तृति, वासना, विद्या, प्रयत्न, इन्द्रिय, प्रकृति, माया--ये सम 
के ही दूसरे नाम हैं, फलस्वरूप अकेला मन ही उन विभिन्न भावों से mi) 
संसार में फेला रहा है । एक ही आदमी जिस प्रकार कर्म-मेद से खो 
पाठक, पुजारी आदि नाना प्रकार के नाम धारण करता है उसी प्रकार फ. 
-कमे-मेद से नाना उपाधि घारण करता है। संक्षेप में, मन ही ब्रह्म में मा, 
KEK बनाने वाला है, क्योंकि मन ही सुर, नर, दानव, यक्त, TI 
आदि रूपों में स्थित हे हम मानस प्रत्यक्ष से देखते हैं, मन यह, aa 
सम्पत्ति और बन्धु आदि विचित्र रूपों से विराजमान है और धातु, लकडी, 
"कीड़े, मकोड़े आदि के शरीर (रूप में प्रतीयमान हो रहा है। वेरा| ससी 
सप-श्रम, सूले इच में भूत का भ्रम, इन स्थलों में जिस प्रकार उप्र के 
चाले का मन कपना से साँप तथा at करता है और मोर 
समक सकने पर भयभीत होकर दौड़ने लगता है, ठीक Sa 
ब्रह्म में जगत-भ्रम के स्थान में द्रष्टा ( मनुष्य ) का मन कत 
AP करके स्वयं उसे न समझ सकने पर घन-जन के ॥ 
और ताप से छुट्फराता हे । - अतः सुर-नर-तृण-लतादि विचारणीय A 
नहीं है, केवल मन ही विचारने योग्य वस्तु है। मन ही संसार को विस 
"रहा है, . इसलिए मन का अभाव होने पर केवल aga परमात्मा ही अ] 
“रहते हैं। आत्मा सर्वातीत हैं, पर सर्वगत और सर्वाश्रय हैं। उन्हीं के प्रम 
मन विश्व के रूप में प्रधावित हो रहा है । मन ही कर्म और शरीर तथा री 
"सभी वश्वुओं का कारण है। यही मन Tag प्रात करता है। पी 
-तन्त्र में वचन है-- | 
मनः करोति कर्माणि भनो लिप्यते पातकैः । 

सनरच तन्मना भूत्वा न पुण्येने च पातकैः ॥ | 

35 झा मन ही कर्म करता है और मन: ही पाप में हिस होता है | | 
AR मन परमात्मा मं तन्मय होने से पाप या पुणय उसे za नहीं सकता | 
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FET के जीवत्व का एकमात्र मूल कारण हो यह मन है । मनुष्य के 
लू शरीर मं जिस प्रकार हाथ, AL, . aa, कान आदि ग्रंग-परत्यंग मकर 
3 शरीर की खश्टि हुईं है, उसी प्रकार काम, क्रोष, लोम, मोह, अहकार, ईर्षा, 
| (हा, वेष आदि मिलकर इस मनका शरीर बना है। अंग-प्रत्यंग छाड़' देन 
च शरीर का कोई अस्तित्व ही नहों रहता, वेसे ही मन के इन (रपुओं को 
बड़ देने से वह लुत दो जाता है | सस्व, रजः और तमः इन तीन गुणों से ही 
| तया उन रिपुओ्ों की सृष्टि होती है, इसलिए मन को त्रिगुशमया aka 
HA सत््वगुण सुख को, रजोगुण कर्म की ओर तमागुण वित्ति को 


| त्रिगुणाचेतनत्वादि इयोः ( सांख्य-द्शन )। 
` ब्रिुएमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि व्यक्त 
. तथा प्रधानं, तहिपरीवस्तथा च पुमान्‌ ( सांख्या-कारिका )। 
१ श्रर्यात्‌--“ये मन आदि व्यक्त पदार्थ और उन समो के मुल कारण प्रधान 
(पति) त्रिगुणमय, शानरहित, विषय, साधारण, अचेतन और Samaria, 
पस्तु पुरुष ( आत्मा ) इन सबसे विपरीत यानी पथक्‌ और नित है ।” बेटा ! 
RR यह स्थूज्ञ देह स्वयंप्रकाश नहीं है, मन के प्रकाश से ही इस देह का 
| परत है। जब तक मन रहता दै, तब तक देह का प्रकाश है, मन के चले 
|) पथ पे देह का प्रकाश नहीं रहता, क्योंकि जब मन मत्तिष्क की स्नायु-इन्द्रिय 
| उप नहीं रहता तत्र दशन, श्रमण आदि किती मी इन्द्रिय का कार्थ नहीं 
; ह दि देह ख़॑-प्रकाश होती तो निद्रित और यूत व्यक्ति का देइ मो 
| dada होती दे अतः मन के प्रकाश से ही देह का प्रकाश सिद्ध हुआ । फिर 
ै Dl नहीं हे, वह जड़ हे क्योंकि मामूली कारण से तण-हय 
: न होता हे | परिवर्तन जड़ वस्तु का ही ख़बर्म है| आतपा के 
का मकारा हे। मन के ऊपर आत्मा का प्रतितिम्ब पड़ने से वह 


हि en नये विषय-वासनाओं का प्रसव ( सृष्टि ) करना ही जिसका 
|| 2 उसे भवधो कहते 
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इसका जडत्व घटाकर इसे चेतन की तरह काम करने योग्य बना देता है|: 
डेन के भीतर की आग का प्रकाश जिस प्रकार शीशे की चिमनी के #। 
बाहर आकर अंपेरे घर को : प्रकाशित कर देता है, हमारे भीतर के श्रा 
की चेतना शक्ति भी उसी तरह मन-रूप स्वच्छ चिमनी के मीतर से Mal 
देह-यह को चेतन की तरह कर देती है। रात में सू का प्रकाश चन्र) 
संयोग से हमारे ऊपर आ पड़ने पर हम उसे सूर्य का प्रकाश न समझ कई 
का प्रकाश समझते हैं] उसी प्रकार परमात्मा की चेतना मन के द्वारा शर्त 
व्याप्त होने से समझ न सकने फे कारण इम उसे मन की चेतना ही मागी 
ईं । इसी कारण मन कमी सबल और कभी दुल, फिर कमो उसका ग्रा 
भी दिखाई पड़ता है । स्वयंप्रकाश वस्तु का प्रकाश कमी नष्ट नहीं Jap 
देखो, जैसे--चन्द्रमा स्वयं सरयंप्रकाश नहीं दै, वह सूय से प्रकाश ai 
हमे प्रकाश देता है । इसीलिए. चन्द्रप्रकाश की हास-इद्धि होती है। पल 
स्वयंप्रशश है, इस कारण उसके प्रकारा की कमी car नहीं होती।|। 
ही आनन्दसरूप, ज्ञान-स्वरूप और असिमत्वःस्वरूप एकमात्र आसा है 
प्रकाश है, इसलिए उसका कमी परिवर्तन या हास-बृद्धि नहीं हे 
इस आत्मा के प्रकाश से ही मन का प्रकाश है। हम मन के मे 
से जिस सकाश चेतन्य का प्रकारा पा रहे हैं वह मन का निजी पर 
है, वह उस सयंप्रकाश आत्मा का ही प्रकाश है| : 
शक्ति से Yara ag जल लगाड़ी चलती है उसी प्रकार तुम्हरे म] 
इस प्रकार 'अहं-बुद्धिः स्थापि क है और इस पर में RA 
करता रहता है । पं मनुष्य 'प करके मन भीतर रह कर भाप की F ५ 
ल हर ह रण चारा ले ही तार मन पु | 
= ३,  भज॒ष्यों के दुल में मिलता. है। 'मैं पापी और असद ई]. 
दाप्या से ही मन पुणय क्म करता है। इस तरह मन सदा ही इस | 
भम हूँ? इस प्रकार झह तरह मन सदा ही इए. | 
च समझकर इस शरीर के द्वारा संसार के २९] 

करता है श्रौर : | 
Tas में ए अन की यह शक्ति व्यापक रूप से सर्वत्र काम कर रही है | | 
झारड में एसा तिल परिमाण स्यान भी नहीं है जहाँ किसी न किसी र| 
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व का गस्तस्व नहीं है । उन an 
Eee उन क स ह 
ig से काय कर रहा है, न सर्वव्यापक हो मन? अवश्य ही हे ५ | 
। भक्तन-भगवन्‌ ! श्रो , इसमें कोई भी संदेह 3 
गए! | पने पह न भी संदेह केक शरीर 
मो के द्वारा ही मन ले बतलाया है नहीं है। ` 
| गुण विद्यमान 8 की सृष्टि हुई है, तो --सत्तत, रजः, तम ; 
| पहत्मा--हाँ वेरा !. जीर वो क्या जीब के समी eh 
_ जीव के सभी “अकी मी 
हर प्रकार तुमलोग चावल. सभी मनों में ठ 
हिची पकाते हो, परन » दाल और वे तीनों गुणा विदय 
N हो, पर र जल ए विद्यम 
| हिचड़ी नहीं बनर्त , ॥| Ae से एक चीज एतः दरो ह 
र एक की. भी छदे Man maan 
Bait भी छोड़ देने से. चनो युणों हे ही 
ती, वह बड़ी-बड़ी नावों को याने अस्तित्व Na Tau 
34 न होने पर वाली रहता । गुण 
' Sd ना २0 
' आबद्ध र याँ हैं । इन रस्सियों ) रजः, तमः मन 
|. भक्त त यानी मन से परे । विचार रूप श्र से यों के द्वारा ही aa 
ak र -प्रभु ! हमल्ोग तौ ब्रह्म-भाव प्राप्त होना i गुणो का बंधन काट 
नम - अवतार और समभते हैं कि भगवान्‌ dl 
( ल या तमोशुण आत्मतत्वजञ महात्म pans os 
| aa एब नव मी सही का सभी सलगुणी ये; उनके 
in मीके [ ! स्वयं भगव नहीं:था | : ड़ उनके 
ती ह रे हैं हीरो कका 
शत है उसे लोग बशी pee 
| हं शान में ८ र राक्र स गुण की अधिकता 
| श ह पलु क यम 
रा और आँखों Da उसी सरस्वती के के 7 सरस्वती? यानी सरस्वती 
भो "ही जाती पुतलियाँ भी काले रे श कष्णवर्ण हैं, चक्ु की 
TN ha रंग ई? काले रंग की हैं। 
कही । के हैं, इसी उनके शरीर के अधिकांश ma: सरस्वती 
सीलिए डूष्ण वण .थो स्थान शुक्ल वर्ण 
योड़-बहुत रहने पर वे IA 


§ | » जाती है d ¢ © श 
| ड ५ | 
RIESE TU cE 


तन 


K4 
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अधिक रहने से ही सरस्वती सर्वशुक्ज्ञा कही गयी हैं । ख्याल करो, Kg 
नामक गाँव में क्या शूदर नहीं रहते ! मान लो कि, उस गाँव में ३० घर a 
हैं, उनमें ४ घर ग्हस्थ शूट के मी हैं ओर बाकी ४६ घर गरहस्थ ब्राह्मण देश 


अतः ब्राह्मणों की अधिकता रहने के कारण ही, केवल ४ घर शूदर ग्रस्य ख| 


fA 


अधिक है, वे सत्तगुणी, रजोगण की अधिकता रहने से रजोगुणी और को 
की अधिकता से तमोगुणी कहलाते हैं। तुमने जिन महात्माओं के नागा 


प्रकार है | गीता में भीकृष्ण ने अजुन से कहा है-- 


` ' नतद्स्ति प्रथिव्यां बा दिवि देवेषु वा पुनः 
सत्त्वं RRI: स्यात्‌ त्रिभिग शेः ॥ 


प्रकृति से उपपन्न इन तीनों गुणों से छुटकारा पा सकें |” 
एक ही मन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन चार अवस्थाओं में चारण 


i 
से काय करता है, इसलिए भ्रुति करती हे---“कामादा नानाविधा गि 
TARIK एतत्‌ सब मन एव ।? अर्थात्‌--“कामादि नाना प्रकार की 
तथा चित्त बुद्धि आदि समी मन हैं, अन्य कुछ मो नहीं है ।” 
भक्त--भगवन्‌ | मन चार अबस्थाश्रों में कैसे कार्य करता. है यह मे / 

' न.सका | 
मद्दात्मा--जिस समय तुम्हारा मन कोई व सकल 

स्तु या दृश्य देख कर सके | 

` या सन्देह-संशय करने लगता है, मन की उस अवस्था का नाम "मन? UAN 
' हमने एक वाव देखा । उसे देखते ही मन में संदेह पैदा हुआ कि यह व 
गीदड़ सन की इस परकार संदिग्ध अवस्था को ही धन? कहते हैं । दूसरे] 
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ह BRS 
da मन विचार से निश्चय करता है कि, यह" बाघ हे। मन की इस अवस्था 
नम बुढि! है। इस बुद्धि से बाघ निश्चय करते ही वही मने चित्त रूप 
ह्र अपनी पूर्व स्ति जगाकर तुम्हें स्मरण करा देता है कि “बाघ भयंकर 
lak वह मनुष्य को खा डालता है |? मन की इस स्मरणं शक्ति का ही 

ORI इसके बाद मन अहंकार रूप से आकर पूर्वास्यत्त संस्कार से बोल 
da है, मैं मनुष्य हूँ; बाघ मुझे खा जायगा” इतना कहते ही इर से दौड़कर 
रुरा मन तुम्हें मगा ले जायगा । 'मैं मनुष्य हूँ? इस प्रकार मन का देहाभिमान 
हार? है। मन की इन चार अवस्थाश्रों की क्रिया इतनी जल्दी हो जाती 
बह हि मामूली आदमी इसे Aam नहीं सकता | उसी Ian तुम्हारे मन की जो 

॥इंढि, चित्त और अहंकार ये चार अवस्थाएँ हैं: उन ada 
i से “श्रन्तःकरण्‌? कहते हैं। इस श्रन्तःकरण का ही दूसरा नाम 
गवाह Si pa 
 मक्त-दयामय, आपने कदा है, 'देह और मन नीर-दीरःबत्‌ ओतप्रोत 
लिहिले हुए हैं रतः देह का नाश हीने से मन मी तो नष्ट हो जायेगा ! 
| Sa ! इस हड्डी-मांस के बने हुए स्थूल शरीर की मृत्यु होने 
i उस जीव रूपी सूद देह मन को मृत्यु यां नाश नहीं होता । मन की मोग- 

es कोई परिवर्तन नहों होता । मनुष्य के शरीर की सखु के समय मन 
2 ja ta की जो तीव्र वासनाएँ विद्यमान रहती हैं, उन संस्कारों के साय हो 
भय नया शरीर तैयार कर देता है। मान लो, एक आदमी सारंगी 
¢+ उ रहा था, इसी समय एकाएक उपे बाजे का EK 

Ra 23 T । इसीलिए क्या उसके साथ ही साथ उस गायक के गाने 
हे परी जायगी १ ऐसा कमी नहीं हो सकता । सारंगो gen चूर- 

र उस गायक के गाने की शक्ति ज्यों की त्यों विद्यमानं रहेगी और 


: € 
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मी खून-मांस-इड़ी के सिवाय और कुछ नहीं मिता । अतः तुम मा 
जीव रूप से जानना । यह मन रूप चित्त ही पुरुष या कर्ता है। उन 
जो कुछ किया जाता है, यथार्थ में वही कार्य दै । मनुसंहिता कहती है 
कृतं कृतं लोके, न शरीर-कझृतं कृतम्‌ । थात्‌ “मनुष्य TRI 
करता है वही बास्तविक कर्म है १ पर स्थूल शरीर द्वारा जो किया जाता है 
नहीं है। यह मेरा स्थान है, यह मैं हूँ, ये मेरे श्रंग-परत्यंग हैं, ehh, 
इस प्रकार मन दी सब कुछ उल्लेख करता है।. एकमात्र मन ही जीव ऐप 
न्तर नाम प्राप्त होकर उस जीव का अनुगामी होता है। उसके वाद ग्रहे. 


वशीभूत.होकर अभिमान से वह स्वयं नाना रूप. प्रात करता है। केर, 


स्थूल शरीर यथार्थ में शरीर नहीं, यह बात हर समय याद रखना। झि 


संकल्प मात्र से नया शरीर बना लेता है । मन ही सारे जीवों के सुख: 
का शरीर है| यह मांसमय शरीर सुख-दुख-भोग का आधार नहीं है। प 
सुख-दुख-मोग तथा कामना-वासना का आघार है | इसलिए कहता हँ, स 
मय शरीर को दुम मन की कल्पना मात्र हे, ऐसा निश्चय करना। भ 
मृत्यु देखकर महात्मा कबीर जी कहते हैं-- लक 


सन सरे न साया सरे, सर जाय शारीर 
आशा तृष्णा नहीं मरे, कहे दास कबीर ॥ 


इसका भावाथ यह है कि,--“मनुष्य की सृत्यु से उसके मन य 
विषयभोग की वासना और आशा कुछ भी नही नष्ठ होता, केव] 
स्थू शारीर दी मर जाता है। कबीर जीने इसी बात को कहां रे हि 
हमी म a १ जिस प्रकार तुम अपने फटे-पुराने कपड़ों 

केर नै वस्न पहनते हो, उसी प्र : पोर जौ 
को छोड़कर पिर नया शरौर हे कर मन भी इस, पुराने श्र 


| मर लेता है। पुराने वल्न 
उकार TAN इस स्थूल शरीर का रंग नहीं बदलता और न ऑल, 
इन्द्रियों को हासता ही होती हे, पहले की तरह सब ज्यों के तयो ही * 


ठोक उसी अकार पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर घारण करने 3 | 
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॥ म, कोष, हिंसा, देप, आदि का या अज्ञानता और संसार आदि का 
Kanada, सब ज्यों के त्यों पहले की तरह ही रहते हैं। ब्रह्मसूत्र में 


सूदमं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः | 
 ्यात्‌--“जीव इस शारीर को छोड़कर परलोक सिधारते समय तैजस या 


"पण में दोनों प्रकारों से ही सूकम है। जीव सूचम नाड़ी-मार्ग से निङलता 
Oh इसलिए वह बहुत सूतम है। प्रमाण में सूकम होने के कारण हो उसका 
[होता दै और स्वरूप से सूचम यानी. बहुत स्वच्छु होने के कारण उसमें 
रत नहीं लगता और वंह अहश्य भी रहता है। इस स्थूल जगत्‌ में कोई 


पवल उसकी गति को रोक नहीं सकती और जब वह इस स्थूल शरीर से 


द 


नाण करता है तब उसे कोई देख भी नहीं सकता ।?? 
झै नोपमर्देनातः ( ब्रह्मसूत्र ) 
र KI AR मन अत्यन्त सूम होने से स्थूल शरीर के उपमदन से 
[नही होता |? इसका आशय यह है कि, स्थूल शरीर के छिन्नभिन्न या 
हेने से सूम शरीर यानी मन को जरा भी हानि नहीं पहुँचती। 
| अस्येव चोपपत्तेरेष उष्मा (HA) 
| AG शरोर का स्पर्शं करने से जो उष्णता अनुभूत होती 
जी तेजस सूक्ष्म शरीर की ही उष्णता है” याद करो, सृत शरोर 
[ए TIA, आदि के रहते हुए भी उसमें उष्णता नहीं रहती । 
$ थ जीवित शरीर में ही रहती है, मृत शरीर में नहीं। इसी से समझ 
५ ऐ इस वेश्यमान स्थूज्ञ शरीर के अतिरिक्त एक सूतम शरीर मी हे 
खा. रीर में उष्णता रहती हे वेद ! मृत शरीर में सम शरीर 
झरि न सूज शरीर छोड़कर चला जाता है | इसी कारण शुत शरीर 
| शेव है। यह बात श्रुति में भी कयित दै :-- 
il Tit उषण एवं जीविष्यन्‌ शीतो मरिष्यन्‌। 
| ¬ कुरा. कि नर aa, गया 


3 


क 


kl 
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| 
| 
इसलिए यह मृत है !” और लोगों क्रा व्यवहार भी देखो--किसी | 
होने पर लोग कहते हैं--“इसका देह-त्याग हो गया |? या “इसने शा 
दिया? | परन्तु कोई नहीं कहता, 'इसका मन त्याग हो गया |? सचमुच 
रूप जीव इस देह का त्याग करक़े चला जाता है, इसलिए लोग Ka 
शब्द का प्रयोग करते हैं। अतः देह और ग्राण-वायु छोड़कर मृत्यु के Wa 
मन जीवित रहता है--यही सिद्धांत है। ये सत्र विषय बहुत at 
विचार से ज्ञान-नेत्र के द्वारा देखने पर ही समक में आ सकते हैं; पसत 
विचारवाले अ्रज्ञानियों के लिए यह बुद्धि के बाहर की बात है। | 
भक्त--हे भगवन्‌ | हमारा यह दु/ख-कष्ट कहाँ से उत्पन्न हुआ है! | 
महात्मा-वेया ! मन को, आत्मज्ञान ( श्र्थात्‌ अपने विषय में समर 
अर्यात्‌ में कौन हूँ? कहाँ से कर यहाँ पर जन्म लिया दै! मि] 
जन्म लिया है! फिर शरीर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा | केसे जाऊंगा ! ल] 


कल्पना करता रहता है | उस कल्पना से हो दुःख-अशान्ति उतपनन छे 
यदि मन अपने तःव के विषय में ठीक ठीक उपलब्धि कर सके, ah ik 
अशान्ति का लेशमात्र भी विद्यमान नहीं रह सकता | उसका प्रमाण 2 भर 
के मन द्वारा प्रत्यक्ष करो | आत्मज्ञ महापुरुष के मनमें उनके अपने 7 
विषय में सम्यक रूप से अनुभव हो रहा है और वह प्रत्यक्ष देख रहा। 
मैं परमात्मा सर्वव्यापी होकर सब्र प्रकार के. रूपों में सर्वत्र एक हि 
अवस्था में विराजमान हूँ ? यह मन ही तुम्हारे सुख-दुःख का TN 
कारण है, तुम्हारा हानिकारक शत्रु, यदि संसार में कोई है तो वह ठर 
ही है। मन खं दी सुल-दुःख, शान्तिअशान्ति पैदा करके पिश 
उसका भोग करता है। मन सदा ही आ्रान्तिमय या मोहमय दै । इसि 
में पड़कर तम-जेसे मनोराज्य के मनुष्य संसार के चारों ओर दौड़ेगी 
हैरान हो रहे हो । टम किस ओर जाओगे, किस ओर जाने daa 
चलकर अपने गन्तब्य स्थान में पहुँच कर शान्ति प्रास कर सकोगे; इस |! 
नहीं क्र सकते, बल्कि और भी थककर भहा इतो ऽस्मि’ कहकर 2 | 
क्यों ऐसा अम पेदा हुआ उसका मूल कारण मी तुम समझ नहीं * | 
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॥ | ए जिस प्रकार अपनी वेचेनी और अशान्ति का कारण कहाँ से उत्पन्न दो 
| द; उसका निर्णय किसी तरह भी नहीं कर सकता तुमलोगों की शरवस्या मी ठीक 
ह दपर प्रकार है । पागल यह नदी समझ सकता छ, उसके अपने मस्तिष्क से ही 
सरोग उसन्न हुआ दै, उसी प्रकार तुम जेसे मनोराज्य के संसार-रोग-युक्त जीव 

(नहीं समक सकते किं अपने ही मन से इस संसार-रोग की उत्पतति हो रही है, 
अत्रास्ति और मोह की खुडि होने से तुमलोग निरन्तर दुश्ख-क्ष्ट के अपार 
नु र में इया हाथ-पर पटक रहे हो । पागल जिस प्रकार दोड़-धूप करता हुआ 

| इरी किसी पर प्रसन्न होकर हँसता है, फिर किसी पर नाराज होकर उसे मारने 

! | होमी उतारू हो जाता है, पुनः कमी किसी को गाली देता है या बुरा-भत्रा 
र इहा है, उसी प्रकार तुम-जैसे मनोराज्य के विश्रान्त प्राणी मी खोगों के साथ 
हि ॥ बवहर करते समय आवश्यकता के अनुसार किसी पर तुष्ट ओर किसी पर 
है; - रोते दो । “अपने मत्तिष्क से ही यह रोग पैदा हुआ है?--इसे समझ 
च के से हो पागल चिकित्सक के द्वारा अपने मस्तिष्क को नीरोग करने की 
[पेश करता | ठीक उक प्रकार, अपना मन हो इस संप्तार-रोग का मूत्र कारण 
TIKAR तुमलोग इसे समझ सकते तो सतसंग में रह कर आत्महुवाम्त रूप 
ह । 3 सेवन करके इश रोग से आराम होने की चेष्टा करते । 
| एकिन एक खेल देखकर मेरे मन में बहुत आनन्द हुआ था । केश के 
६ | शान महीन एक तार लटक रहा है, उस तारं से लगभग दो इंच नीचे दो 
“ के पुतले श्रामने-सामते रहकर नाच रहे हैं | ga दृष्टि से उन gai 
) शयउस तार का कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई पड़ता था, यही खेल का 
CAS विषय था । वे दोनों पुतले जीवित मनुष्य की तरह कमी हरती 
€ ह और कमी श्रलग होकर नाच रहे हैं, परन्तु उस महीन तार की 
Iga TERI इधर-उधर निकल नहीं जा रहे हैं क्योकि उस तार के श्राक 

पी = "प रदे हैं ऐसा: हृश्य देखते ही मेरे मन में मनोराज्य के अशानी 
„प याद आ गयी । यानी संसार के जीव ठीक इसी तरह मन रूप 
शष कै TAG कर उस मन रूपी तार के र्ण से अपार सुल- 
| # भय उस हा इस संसार में नाना प्रकार से नाच रदे हैं। परन्तु किसी तरह 
| पी ताइआायान्की-्डीमाळे asa LAN । वे दोनों 
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पुतले जब तक उस महीन तार के बोच में रहते हैं, तभी तक (दल 
मानों वे जीवित मनुष्य हैं, आपस में शुस्थमगुत्था ओर मारपीट क ह 


तार की सीमा से बाहर ले जाकर रख देता है तो उस समय (खाई फे 
एकदम प्राणही निर्विकार श्रवस्था में पड़े हुए हैं । उस समय उनकी चंच), 
नाच या मारपीट का रिह मी नहीं रहता । तुम-जैसे मनोराज्य के जीव | 
ही हो| जब तक महीन मन रूपी तार की सीमा ( यानी माया या अशन फ फ 
के भीतर रहोगे तब तक देखोगे, दुम एक दूसरे से इरा, देष, काम, बोम, भम 
रिपुश्रों के वश होकर मार-पीट, ar आदि कर रहे हो; ag 
भी शान्त नहीं हो रहे हो । परन्तु यदि कोई आत्मश्ञ महात्मा तुम में से भि ब 
शानोपदेश से पकड़कर उस मनोराज्य या मन-तार की सीमा से बाहर ले बसू | 
तो उस्‌ समय दिखाई पड़ेगा कि, वह मनुष्य भी विचार-वैराभ्य के परमाव] 
'ुतलों की तरह निर्विकार अवस्था प्राप्त हुआ है । 2 ag 


यदि किसी मनुष्य पर भूत सवार होता है तो, वह मनुष्य अपने को कि 

भूल जाता है, शर्थात्‌ भूत उसके शरीर में प्रविष्ट होकर. उसकी पूव स्मि] 
कर उस भूत का ही नाम-घाम कहलाता रहता है.। उस समय वह आत] 
फलाना हूँ? यह नहीं वोता । यहाँ तक करि, अपने मकान और aka 
गाली देता है और कहता हे, 'मैं तेरी गरदन तोड़ दूँगा, यह मकान र ह 
एक हाय से तोड़ डालूँगा? इत्यादि । संसार के अंज्ञानी जीव भी ठीक इसी! 
KA वकते रहते हैं। मन रूपी भूत के सवार होने के कारण ये लोग अरे 
भूले कर दूसरे लोगों को दानि पहुँचाने के लिए. उतारू हो जाते हैं। |. 
अकार आदि इही मन-भूत के घम हू । भूत सवार होने पर जैसे म 
शरीर में २०२५ आदमियों की ताकत मालूम होती है, २।४ आदमी उ 
नहीं रख सकते, मानो मतबाल्ञा हाथी है; उसी प्रकार साधारण म | : 
आपस में दमम, अहंकार, क्रोष आदि मे श्रमिभूत होकर उछुल-कूद मग 
उस अवस्था पर विचार करने से मालूम होता है, वे यथार्थ में ही ga) 
उन्माद है, इसमें अरुमात्र भी सन्देह नहीं है। मानो उन मनुष्यों पर मू 


इश्रा - £ EN 
: है। वे अपने अपने मन भूत की शक्ति से ही b MEA में ai 
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ए इया ही वितण्डा कर रदे हैं। तुम-जेसे साधारण मनुष्य मी 
भाव युक्त मन को लेकर संसार में विचरण करते हैं । इसीलिए तुम्हारा 
अ नेक शोक दुःख कष्ट भोग रहा है और हाय-दाय करके चिल्ला रहा है | 
| तरह जो जीव मनोराज्य या मायाराज्य में घूम रहे हैं, वे मन के मीपण 
नावसे पक्र कमी आत्मा की aa को देख नहीं सकते । पृथ्वी पर का 
च्य जिस प्रकार अपने को प्रथ्वी के साथ घूमता हुआ नहीं समझता, बल्कि 
& ही ह्थिर देखता है, उती प्रकार मनोराज्य के श्रान्त मानव अपन को 
केदारा प्रवंचित नहीं समभते । वे मन के छल से प्रवंचित होकर अपने को 
सोई एहम mara समझते हैं, जिस प्रकार कोई निया मूल आदमी अपने को 
Ki जा कर घमण्ड करता हे । 
a 
| माया, मन या शेतान--एक ही वस्तु है ओर तुम-जेसे साधारण 
बी शेतान के राज्य में निवास कर रदे हैं, इसलिए gada शतान कें राज्य के 
गरादमी हो | प्रजा जब्र जिस राजा के श्रधीन रहती है, तब उसे उत्ती रादा 
68 * कानून मानने पड़ते हैं। इस मन रूपी शेतान के राज्य से तुम्हारे जेंसे जो 
aa लोग निवास कर रहे हैं उन्हें भी इस मन रूपी शतान sa 
ad छुल) इषां, ढेष, कोध, हिंसा श्रादि के समी नियम मानने पड़ते 
रत (| माया के मोह में पड़कर तुमलोग उसी शेतानो बुद्धि के द्वारा परिचित 
सी कर संसार में शान्ति पाना चाहत हों । यद्यपि ठुमल्ोग कहते हो “हम छोय 
रार्‌ के राज्य में निवास कर रहे हैं।? तयापि यथार्थे में वह LA 
| रण नहीं है, तुमलोग अन्यायी मन रूप शैतांन के राज्य में रह रदे दो-भग 
का राज्य है ज्ञान-राज्य | उस राज्य में मन की समता, स्थिरता, 
उ भा, अप्रतारणा आदि हर समंय विद्यमान हैं, इस कारण वह स्यान ज्ञाना- 
दु] * पे प्रकाशमान है| भगवान्‌ के राज्य में कमी ठग, धूते) हिंसक AK शैतान 
AN सकते | विवेक रूप शस्र हाथ में लेकर शान रूप प्रहरी हर समय ad 
Ji | ९ कर पहर दे रहा है । बेटा ! maa में तुम्हे अपना प्रच बन कर संसार 
i के पर मनोराज्य के बाहर जाना होगा । अदः उठो, जागो अपने को 
ति केन क राज्य <मनोसब्ब MEN तभो 
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तुम सुख-दु/ख, भ्ना-बुरा, आनन्दःनिरानन्द आदि इन्द्रो से अ्रतीत हो कन ६ 
तीत अपने ( आतमा) की परोल रूप से उपलब्धि कर सकोगे | 


. ` 
या द्वेष पेदा होता हे । श्र्थात्‌ उस अज्ञान से मन के अनुकूल विषय में स| १ 
श्रसक्ति तथा प्रतिकूल विषय में द्वेष या विरक्ति उत्पन्न होती है| फिर उन कह | 


अनर्थमय अविद्या-प्रमेद हम संभी के अ्रनुभव-प्िद्ध हैं अर्थात्‌ इम समी 
बंघन से बद्ध या आवृत हैं| F 
भक्त-प्रभु | आपने कह दै, “वह परमात्मा परब्रह्म मनःवाणं पर 

ई! श्रगर वे मन-वाणी से परे हैं तो मनुष्य इन्द्रिय और मन के वह । , 
जायेंगे ! | [ 
( 


5 


महात्मा -वेटा | ध्यान लगाकर सुनो । मन-वाणी के अगोचर "स, 
के तत्व का हमें इन्द्रिय से अतीत देशः में जाकर ही अनुभव करना होगा।' | 
सीमाबद और देश-काल-निमित के अदीन है। अतः वह उस सीमा के |. 
नहीं जा सकता । परन्तु ज्ञान, विचार और बुद्धि की सहायता से मत के | 
स्यान में जाने की शक्ति हर मनुष्य को है। केवल योगाभ्यास के दां ह 
शक्ति जाएत होती है। तुम लोगो में कोई मी उछुज्ञ कर मन के बाहर र|. 
सकता । इस कारण घमं कया चीज है यह भी नहीं जान सकता और ग *. 
को उपलब्धि ही कर सकता है । भे daa व्याख्यान देने की वख नह \ 


अनुभव करना होता है। 


2 “al ! केसे मैं शैतान मन की शैतानी समझ कर उस र| 
gs ज्य॒ या भगवान्‌, 3 राज्य KO) w | 
उपदेश कीजिये | च के राज्य में पहुँच सङ गा, कृपा करके | 


महात्मा--बेय | गे |; 
KUTA पर रह कर उसका घमना देख नहीं 
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ada घूम रदे हैं और परी स्थिर हे, यही देखते हो। परत 
| हिप का घूमना देखना चाहो तो पृथ्वी के बाहर उस चन्द्र-मण्डल में जाना 


Alan उस समय ठुम-देख सकोगे कि, सचएुच ही पृथ्वी केसे तीत्र वेग से 


४; 


। 


iki षू रही है और चन्द्रमा इस पृथ्वी के समान स्थिर है। उसी प्रकार माया- 
दे एम या मन रूप शैतान का राज्य छोड़कर उसके बाहर आत्म-राज्य यानी 
न या 


सा| शनराज्य में प्रवेश न कर सकने से कोई भी उस मन की चंचलता, धूर्तता, 
बह इन, भपट, भ्रम-प्रमाद श्रौर आत्मा की स्थिरता, निर्विकार तथा शान्त भाव: 
र उपर नहीं सकता । और भी देखो, पृथ्वी के बाहर दूसरे स्थान में जाकर महा- 
अ काश में पृथ्वी का भीषण वेग से घूमना देख कर साधारण मनुष्य का दिमाग 
|च जायगा और उसकी बुद्धि ea हो जायगी और किसी तरह वह स्थिर 
id Ad रह सकेगा । ठीक उसी तरह इस माया-राज्य से निकल्न KAK 
सूं बा तेज दर्शन करके स्थिर रहना भी साधारण मस्तिष्क और साधारण | 
|बु्दि की शक्ति का काम नहीं Di इसलिए वेदान्त में कहा गया है-- \ 
| "नायमात्मा बलहीनने लभ्यः |” श्र्थात्‌ Gada ( मनःशक्तिरहित ) 
4 भि कमी आत्मज्ञान प्रास करने या आत्म-दशन करने में समर्थं नहीं हो 
AKAP इसी कारण damai वैसे अत्मज्ञ या ब्रह्मज्ञ व्यक्तियों को “महाबल? 
| कर सम्रोधित करते हैं और वेदान्त उन्हें “मदात्मा? कहा करते हैं। अतः 
| सि श्रोर विचार के वल से ही दुम अपने मन की शैतानी समम सकोगे र 
रस समय तुम अपने अशेष शक्तिशाली मन को वश में रखकर योगाभ्यास में 
ATA से ही तुम्हारा आत्मद््शन रूप परम पुरुषार्थं साधित होगा, इसमें 
Akang . `. ai | 
Aap भदगर शंकराचार्य कहते ये--'जित॑ जगत्‌ केन ? मनो हि येन ।” 
किसने संसार को जीत लिया है! जिसने मन को जीता है। गोस्वामी 
सरास जी कहते द... ` bi 
राजा करे राज्य बश, योद्धा कर रण जइ । 
अपने मन को वश करे जो, सवको सेरा Atil 


4 PA राज्य के रिशायों को वश में रख सकते हैं वही राजा है और 
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३७६ सत्य दशन 


जो अपनी वीरता से युद्ध में जय प्राप्त कर सकते हैं वही योद्धा हैं। पल 

'ुजय मनको वश में रख सकते हैं वह संसार में सबसे श्रेष्ठ है |? Fi 
Ta ! | आपने जो शक्ति या बल की बात बतायी है वह बिसन 3 

शरीर का या मन का ! | 4 


4 महात्मा--मन का बल हे । मन के बज्ञ (Rata) के न रहने पेश हे 
भी मनुष्य केवल आत्मज्ञान ही क्यों, व्यवहारिक या पारमार्थिक किसी प्रकार वाझ एः 
ओ प्रास नहीं कर सकता | वेय | यह मन या माया किसको आकर्षित Sal । 
| जानते हो ! जिसकी शारीरिक और मानसिक दु बंत्वता बहुत अधिक है उस्र] है 
अपने वश में कर लेता है | कहावत भी है कि "जिसकी लाठी उसकी में बसे स 
जिसमें शक्ति श्रपिक है देश भर में सभी उसके अधीन रहते हैं। शरन मः 
के साधन-मार्ग में भी ठीक वैसा ही है। इस मार्ग में चलने के पिए ह ए 
समान शरीर का बल शौर सिंह के समान मन का बल्ल आवश्यक है | बर 
अन्तजगत्‌ म॑ अविष्ट होने के लिए हाथी की तरह शरीर की शक्ति यानी | है 
Te और सिंहं की तरह मानसिक तेज ( पुरुषकार के द्वारा Bea है 
| Ta रहना श्रन्त आवश्यक है | इसीलिए साघारण मनुष्य इस मा] ६ 
ह UI और जो लोग भूत के. अस्तित्व में बिलकुल विह] 
मन की शक्ति बहुत प्रबल है, उन पर सवार होना ag 


Ra शत भाग जाता है। यह माया या मन-भृत मी वे 


काम-काज, अहार-विहार आदि 


ठीक उसी प्रकार है | बह भी अपना स्वरूप भूल्र कर अज्ञान के कारण म. | 


श से अपने को मायिक बसु के साथ ममता की सॉकल (“मेयः इब 


की बुद्धि ) के " 
दारा हद की 
ता के साय बॉघकर उस बन्धन की यातना से 
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F 4 . s SSS 
Jati बाहरी जगत्‌ में कामं करते समय तुम जिस प्रकार ध्यान के साथ ata 
| (इहंशुद्टि/ से काम करते हो, यदि उसकी चौथाई पुरुषकार भी . लगाकर ध्यान 
Ia अन्तजगत्‌ की ओर दृष्टि डालते तो तुम्हारे सब्र कार्य सिद्ध हो जाते | 


Fc 
5 
he 


बाद रखना बाहरी जगत्‌ की अपेक्षा TAS और मी प्रबल युद-चेत्र है । वहाँ 
ब पुरुषकार के साथ संग्राम न कर सकने से कोई भी उस युद्ध में विजयी नहीं 
हो सकता | इसीलिए श्रुति बार-बार कहती MAKA वत्नहीनेन 
Kar वेरा ! हमें विशेष रूप से याद रखना होगा कि अज्ञान के कारण ही 
| स इतने दुर्बल हैं और इस दुनंलता के कारण ही इम अम में पतित हो जाते 
4 हैं। सत्य ही घर्म है । उस सत्य को कायम रखने के लिए क्या बहिर्जयत्‌ और 
ई गया अन्तजेगत्‌ समी स्थानों में संग्राम की आवश्यकता दै । ख्याल दरो, तुम्हारे 
इ म्न की सीमा के भीतर पासवांले पड़ोसी ने आकर जबर्दस्ती कुछ स्थान 
| दल कर खिया । अब अपनी उस सत्य सीमा कायम रखने के लिए तुम्हें 
| उप रामी के विरुद्ध युद्ध न करना होगा १ श्न्तर्जगत्‌ में भी टीक वैसा ही 
| है| सतवस्वरूप आत्मा ही तुम्हारा एकमात्र आश्रय-स्थान तया शान्तिघाम ( 
| ९ | परन्तु तुम्हारा मन उस आंत्मा को छोड़कर बाहरी इन्द्रियों के दवारा ठस्हें \ 
ह| पर ले जाकर अनन्त शोक-दुःख प्रदान कर रहा है । अतः तुम्हारी शान्ति 
| ` नाशक परम शत्रु मन के साथ संग्राम करके ही, मनको हरा कर ( यानी 
7 आमे करके ) तुम्हें अपने आत्मस्वरूप में या शान्तिधाम में पहुँचना होगा।. 
| हए वेदान्त कहते है 


रसस्य Hana चञ्चलत्वं स्वभावतः। 
रसो बडो मनो बद्धं किं न सिद्ध्यति Kl 
मूच्छितो हरति व्याधिं खतो जीवयति स्वयम्‌ । 5 
बद्धः खेचरतां धत्ते aa रसचेतसि ॥ 5 
। ई ( वराहोपनिषद्‌ ): 
IE ठ ( पारा ) और मन स्वभावंत ही चंचल हैं। रस और मन 
कर सकने से संसार में कुछ भी असिद्ध नहीं रहता। पारे को 


न पर उससे रोग दूर होता, है, इ. हे से दूसरे का प्राण 


॥ 
१७८ सत्य दर्शन ह | 


दान करता दै । बद होने पर उसकी सेवा से मनुष्य आकाश में उड़ Fuul es 
उसी प्रश्र जो विशुद्ध शञानःरूप पार सेवन कर नीरोग हो गये हैं aa 
को निर्मल्न कर सके हैं, उन्हीं के चित्त में ब्रह्मभाव प्रकर होता है |? ३/ ara 
आयुवेद में लिखित प्रक्रिया के द्वारा जिप प्रकार पारा मूछित, Tana 
डोता है उसी प्रकार वेदान्त में कथित YEN, सत्संग और. ब्रहािचार ह 
मन वशीभूत होता है । यही मन इन्द्रियों gb अतः मन के कोई 


डोने से ही इन्द्रियाँ मी वश में आ जाती हैं । 


4, EA 


भक्त--दयामय ! आपने कहा है कि “देह में अहं-बुद्धि रहने त - 

सरह आत्म-शान प्र।प्त नहीं होगा ? अतः इस समय आप केसे al 
Aa न रहने से यानी पुरुषकार का आश्रय किये बिना कोई मी बाई ए, 
ज होता ? “मैं कलग” ऐसी maa से पुरुषकार का आश्रय लेकर परत 
Ta की चिन्ता करने से हानि तो न होगी १ ऐसी ma रहने से मारो 
पर निभरता कहाँ रही और शरीर पर अहंकार हो कैसे न्ट होगा ? मेरे; 
में वदा हो और भगवान्‌ की इपा युझपर रहे तो आत्मतत्व की Katak 
शान-आाप्ति अपने आप हो जायेगी। नहीं तो पुरुषकार के द्वारा में ah 
सकता हूँ ! यही मेरा इढ़ विश्वास है | 
< maa र कक प्रकार विष से विष नष्ट होता है श्रयत 
डोक उसी प्रकार Ru कोटे की सहायता लेकर उसे निकाल डालना होगा; e 
। हे सुबुद्धे Fe Meat द्वारा ही मलिन अहं-चुद्धि का नाश ब र 
प्रकार हेय यानी Sh त्रिविध है। उनमें दो प्रकार उपादेय र| 
चतल्ाता हूँ ज्य है। तीनों प्रकार के अहंकार का विषय मैं शी 
देकर सुनो। 'मैं ही सारा aan मैं ही अरी 


परमातमा हूँ, मेरे तिवाय संसार | 


tah 
न जहां aa 4 
इस प्रकार ह री बो से अह सत तन ओ परम एह 
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DI 
ज इससे Aa की ओर a अग्रसर होता है । यह भी जिचारवान्‌ 
"पुर में ही रहता है। ओर भें हाथ-पेर वाला मनुष्य हूँ--इस प्रकार का 
तय निरा मिथ्या-आान है । इस प्रकार मिथ्या अभिमान रूप अहंकार तीहरा | 
de गह बहुत ही उच्छ दै और शाख्जजञान-रहित अज्ञानी मनुष्यों में ही ऐसा 
\ र दिखाई पड़ता है | यह अहंकार परम UI तया बिशेष प्रयत्न से त्यागने 
हि गहै । इस दुष्ट अहंकार से ग्रसित होकर ही मनुष्य नाना प्रकार की विपत्तियों 
iis कर अनन्त दुःख भोगते रहते हैं | अतः अब तुम अपने मन पर ख्याल 
बे देखो--ठम इस शरीर पर सदा ही Ge ( मैं ) बुद्धि रखकर पुरुषकार 
छ्य सं्ार के सब काम करते हो या नहीं १ अहं-ज्ञान नहीं हे ऐसा प्राणी 
सिर में एक मी न मिलेगा । उनमें अशानी इस स्थूल शरीर पर अहं-बुद्धि से 
पुनर के साय बाहरी जगत्‌ में काम करते हैं और विचार-परायण gag लोग 
पने मन पर अहं-बुद्धि से पुरुषकार के साथ अन्तजेगत्‌. में काम करते हैं । 
MAKA अलग समझ कर. मनुष्य अपनी मनःशक्ति पर जिस अह-बुद्धि को 
"लात कर काय करते हैं उसी का नाम mahar है । श्रयांत्‌ श्रपनी 
Ta tari निर्मरता को ही आस्म-निर्भेरता? कहते हैं.। इस आत्मःशक्ति पर 
[र न रहने से. संसार में कोई भी उन्नत नहों हो सकता । प्राचीन ऋषि- 
| श्रोर महात्मा लोग इस आत्म-शक्ति में श्रहं-ज्ञान के द्वारा अपने शरीर 
पे के RKA नष्ट करके आत्म दश न . यानी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त किया 
ता ५ हे श्रन्तजंगतू में जो आत्म-शक्ति पर अहं-ज्ञान से पुरुषकार है वही 
aa IN का कारण है। तुम्हें इस आत्म-शक्ति की उपलब्ध नहीं हे। 
,6|२ १.१ तमोगुण फैल कर मन को dam देता है। इसलिए दम 
। Na की तरह “भगवान्‌ की कृपा होने से होगा? केवल मुँहसे इतना शब्द 
सि पाते हो। सोचकर देखो, क्या तुम घन कमाने के लिए किसी 
“3g ह Ya अथवा बाजार जाने या भोजन करने के समय 'मगवान्‌ 
Ag. होगा? कहकर चुप-चाप बैंठे रहते हो ? बल्कि da पुरुषकार 
' भैयी में संलग्न हो जाते हो। केबल आस्मतस की चिन्ता 
Ta „थो कुछ करेंगे वही होगा? ऐसा कहकर हायपर समेट | 


“cod ऐसा करने से, आत्म प्रवक्नना होती, 8 lo ngotri 


| 
|) 
| 


| 


सत्य aa | 3 

१६० । पु 
मक्त-प्रसु | इम ठुच्छ जीव नराघम और पापी हैं, हमें कुछ मे 3 : 
की शक्ति नहीं है | यदि भगवान्‌ करते हैं तभी सब कार्य सफल हो ml 
` ऐसे ही तो हमारे गुरु लोग हमें उपदेश दिया करते हैं । ; 

महात्मा--वेय ! तुम्हारे भगवान्‌ कहाँ से आकर तुम्हारा काम बा 
क्या ये मथुरा, बुन्दावन या केलाश से आवेगे ? वे तो श्न्तर्यामी हैं, ag) 
से तुम समी के भीतर रहकर काम कर रदे हैं या तुम लोगों से काम बी ह 
इसपर तुम्हें बिल्कुल विशवास नहीं है । . इसलिए भगवान्‌,पर तुही भइ 
केवल मौखिक बात ही मात्र दै । स्वायां श्र्ञानी दी ऐसा उपदेश दिया हह: 
कि--'तुम महापापी और नराधम हो, तुम्हें कुछु मी करने की शक्ति ख 
इसीलिए, ठुमलोग जीबन भर हाय-हाय करते हुए दु:ख भोगते रहते शेम 
प्रकार के उपदेश देनेवालों के उपदेश से अज्ञानता और प्रतारणा ही परर ३ 
है। ययार्थ श्रात्मश लोग संसार में धर्मपिपासुओं को आत्मतत्व का ही आखि 
देते हैं, वे बाहरी nasa के लिए उपदेश नहीं देते । क्योंकि maag 
तया बाहरी धर्मानुष्ठान, प्रकाश और अन्धकार की भाँति सम्पूण विणे, 
वेदान्त भी कहते हैं : ु ; | | 

दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्यति ज्ञाता। मे 


९ 


BN 


(का 
4 Si मय ( कर्म या बाहरी उपासना ) और विद्या ( श्र 
| अत्यन्त दूर-विपरीत (Saka पूर्व तथा पश्चिम Kami 
विरुद्ध ) हैं और उनका फल मी प्रथक्‌ पृथक्‌ पूर्णतया विपरीत हैं | (१ 
उपासना का फल वासना अर्थात्‌ संसार और आत्मज्ञान का फल मोद है) 
आ वेरा! अपने को या किसी दूसरे को कमी दुर्बल या नराधम ग # 
अगर हो सके तो लोगों की भलाई करो और दूसरे के मन में उत्साह मल 
का कल्याण करो । किसी को पापी कहकर उसकी हानि न करो । अपने | 
: “Ta ia |: यदि के नाम से जगत्‌ में कोई चीज है तो ऐसा » 
Na पाप है कि--'ैं तच्छ जीव महापापी और दुल हूँ, तथा % | 
३. चीव महापापी और हुल हैं? इस प्रकार से मनुपय को बे 
STT स्मरण करा देने से उनका कोई उपकार नहों होता | दुन? 


la 
bi | 
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|. में शक्ति-संचार के लिए. बलकारक षध सेवन करंओ। मान लो तुम 
हे गये हो । पेसी : स्थिति में मैं "तुमसे कहूँ कि, ठम निरन्तर रोगी 
|; तुल हो गया हूँ, मेरे बचने की अब कोई आशा नहीं है?--ऐसा 
(चते रहो ; तो क्या उससे तुम उस रोग से मुक्त हो सकोगे ! कमी नहीं | 
ka उसके विपरीत भाव से 'मैं नीरोगी हूँ? ऐसी भावना से हुम रोग से. मुक्त. 
सोरे और वही युक्त शौर शास्र से भी उचित प्रतीत होता दै । इसलिए 
भता हूँ वेय ! शास्रीय पुरुषक्रार, उत्तम प्रजा और सद्युक्ति का वलम्बन. 
Ikatan के नाभी स्वरूप चित्त को निरुद्ध करना चाहिए । यथायोग्य 
हस्र से श्रजम्य कुंछ भी नहीं है। इसलिए देवःपरायण न होकर पौरुष- 
षण होना ही कत्तव्य है । ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, वरण आदि देवता 
ऋषी बहन कर सकते हैं, में भी उसे कर सकता हूँ, इस प्रड्वार कीहढ़ भावना 
सिनी चाहिए। ऐसी दृढ़ भावना के द्वारा ही तुम्हारे सत्र कायं सिद्ध होंगे । ` ' 


“ala ही कहो और देवता ही कहो, किसी से कुछ होने काः 
हि है। दूसरे ध्यान में कहीं कोई देवता भी नहीं दै, जो दग्रे चिल्लाने से 
[मश होकर कोई देवता आकर ठुग्हें कुछ शक्ति या .धन जन रादि दे 

A | यह निश्चय जान लेना कि, अपने प्रयत्न रूप प्रदीस चेतन्यःशक्ति ही 

के और देवता Aya फल प्रदान करती है। अपने विचार-शान के 

fn अतिरिक्त कोई दूसरा फलदाता नहीं है; इसे जान कर जो नादो 

Ri सकते हो यानी जिस फत्न ही इच्छा करोगे पहले से उसी के अनुसार, 

३) ‘a होण । ऐश करने से अवश्य ही उस फल का अनुभव हो सकेगा. |. 

है 3 ति उर्षकार के रूप में परिणत हो जाती हे, उसी. नियति का फल 

3 पड़ता है। अतः बुद्धिमान्‌ लोग Urai जो कुछ बदा हे वही 

ala TK पुरुषकार का त्याग नहीं करते | कुरुत युद्ध के समय 

अ Santap भी ऐसे ही प्रबल्ल॒ तमोगुण के प्रभाव से मानिक TAK 

Son भा हो गयी यी। इसीलिए मगान्‌ भीष्ण ने अजुन 2 

6 ए उपरेश TT फर उस आत्म-शक्ति पर नि्मर रहते हुए डब क 

AN ११. कहा या— | aa 
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NI. CS 
gai मास्म गमः पाथं नेतत्तत्रययुपपद्यते । 
ai हृदयदोबेल्य॑ त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ 


के लिए उपयुक्त नहीं हैं। दे परन्तप ! चुद्र हृदय वालों के योग्य ak 


का परित्याग कर उठ खड़े हो जाओ, अर्थात्‌ युद्ध में व्यापत हो जाझ |” त 
अजुन को आत्म-शक्ति का अनुभव हो गया या और उन्होंने कहा था- RA 


अर्थात्‌--'े भगवन्‌, तुम श्रन्तयांमी हो, मेरे हदय में रह कर बो 
रहे हो मैं वही कर रहा हूँ | इतना कह कर ्रजुन आत्म-शक्ति पर म, 
रखकर युद्ध में प्रदत्त हुए थे। मुक्तिकोपनिषदू में बचन है ध 
मार्ग में संलग्न चित्त को शुभ मार्ग में लगाना चाहिए । अशुभ म: 
बिचलित चित्त शुभ भाव प्रात होता है और शुभ भाव से किए 
चित्त अशुभ भाव प्रास होता है। पुरुषकाररूप प्रयत्न के दवारा रिश 
बालक का पालन करना चाहिए।? हे सत्यकास, मन की म 
को चिकित्सा के लिए अपना पुरुपकार ही एकमात्र स्ता दिष्ट महोप 
अतः ठम अपने मन की इुबंलता और ak त्याग दो । उठो) भ 
र र मुक्त करो । तुम मन मेँ अहं-बुद्धि के द्वारा पुरा 
रद कर श्रात्म-तत्व की आलोचना मैं तत्पर रहोगे तो| 

“मल दूरीभूत होकर आत्मा प्रकाशित होंगे। श्रुति और भी aa 


जपित, TT, प्राप्य वरान्‌ निबोधत । 


अर्थात्‌--(उठो, जागो, जानी के पास्‌ जाकर ज्ञान प्राप्त करो | 80 


IT AG सांसारिक विषयों के भोग में जो हु 
वासना या $| ` 

बह तो मन से किसी तरह दूर नहीं हो रही है । लो | | 
से भोग बुना रहित न होने से, मन में शान्ति ग्राव 
गम कर्म KIA न होने से आत्मपद प्राप्त नहीं ९ 

TER भीतर जो भोग त्मपद्‌ प्र ॥ 


की वासना या संस्कार: tag 
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॥ इसीलिए महर्षि बलिष्ठ सुनि ने मी श्रीसमचन्द्र को उपदेश देते समयं 
“3 : 
Hat वासना-समष्टिः । 

: Lada ara या कामनाओ्रों को समष्टि ही मन है। उसके 

तिश्कि मन नाम से कोई दूसरी वस्तुं नहीं है।” जरा विचार करके देखो, 
रा मन इस जन्म में जीवन भर नाना प्रकार चव्य, चोष्य, लेह्य, पेय का 
और घन-जन आदि नाना प्रकार भोग्य वस्तु्रों का भोग कर रहा है| 
पूर्व पूर्व जन्मों में कहीं घनी के घर में कहीं दरिद्र के घर में जन्म लेकर 
मिनी-कांचन आदि अनेक भोग्य वस्तुनो का भोग करते आये हो। इस 
रह अनेक जन्म-जन्मान्तरों तक विषय-भोग करने पर मी किसी तरह 
कसी जन्म में उसकी आकांछा की निश्चि न होने के कारण शरीर छोड़ते 
मय तुम मन में वैसी ही अत्यधिक्र भोग-वासना रूप क्ुधा लेकर ही फिर 
[रे शरीर में चले जाओगे । मन की छुधा की तुलना मैं मनुष्य के शरीर 
पेट ) को छुघा बहुत मामूली है । क्‍योंकि सेर मर या डेढ़ रेर खाद्य देने | 
ग उद्र की तृप्ति हो जाती है। परन्हु मन की छुघा इतनी प्रबल है कि) 

हारे मन के, मतुष्य, पशु, पच्ची, कीड़े) मोडे आदि श्ंगणित जन्मों मेँ 
ख्य शरीरों के मोतर रहकर नाना Peran भोग करने पर भी किसी तरद 

hh की क्षुधा निदत्त नहीं हो रही दै । इसीलिए गोखामी हुलवीदासची 
॥ कहा हे-- - Tn 
तन की भूख तनिक है, तीन पाव कि सेर | 
| सन की भूख अनेक दै, निगंलत मेर सुमर ॥ 
| अर्थात्‌--“शरीर की क्लुघा अत्यन्त स्म है? तीन पाव या, सेर भर अप 
IU tang जाती है। परन्तु मन की छुषा इतनी अधिक दे 
ह सुमेद पर्वत के समान विशाल वस्त॒श्रों से मी उसकी Fak नही हो 
एक कहानी याद आयी। एक राजा के सन्तानो में केवल एक ही कन्या 
| राजा को बकरी पालने का शौक था । उन्होंने एक अच्छी बकरी पाल 
थी। वे रोज उसे चना, चावल, घास आदिं उत्तमोत्तम खाद्य खिलाया 


ह 2 
“Ig इप बकरी को क्री, सीति नहीँ होती थी। घए 2 


“| 
i 
| , 


4 
4] 
X 


£~ 


|| 
है । 
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चण्डे बाद वह फिर खाने लगती थी। अनेक अकार से प्रयत्न करे ब | 
जब महाराजा उस बकरी को भोजन से तृप्त नहीं कर सके, तब na 
भर में घोषणा कर दी कि, “जो आदमी मेरी इस बकरी को खाना kan 
कर सकेगा, जब कि वह फिर खाना खाना न चाहेगी, उस आदमी से मै 
कन्या का व्याह कर दूंगा |? सुन्दर राजकन्या से विवाह होगा और रा 
पुत्र नहीं है, इसलिए उनके मरने पर राज्य भी मिलेगा, इस लोम मे {१ 
अनेक धनी-मानी मनुष्य उस बकरी को ले जाकर खिलाने के प्राधा, 
क्रमशः एक एक आदभी उस बकरी को ले जाकर अपने यहाँ उसे लला : 
तृप्त करने की चेष्टा करने लगे। उस बकरी को खूब पेट भर ama | 
आदमी उसे लेकर महाराजा के पास हाजिर होता था तमी महाराजा कोई उत्तन 
वस्तु लाकर उसके सामने रखते थे और बकरी भी उसे खाने लगती ये 
देखकर ही महाराजा कहते थे, 'कहाँ ! मेरी बकरी को खाने से ada 
यह अभी भी खा रही है। इसीसे यह काम दुमसे नहीं हुआ इस तर| ' 
आदमियों ने चेष्टा की, पर कोई भी सपलकाम. नहीं हो सका। उले]. 
: क्सी चट व्यक्तिने उस बकरी को अपने घर ले जाकर एक इपतेल 4 
| इसरा खाद्य न खिलाकर बेबल प्रचुर बेल की पत्तियाँ ही खिलायां। an 
चह जानता था कि, बेल की पत्ती खाने से भूख: मिट जाती है ररम 
ली है। आठवें दिन उसने देखा कि, बकरी को इतनी अरि 
गा 2 3 र | SN खाना चाहती | तब वह उस बकरी को ; 
AA रह कोई. उतम ' 
TT देखा, सचमुच, ही.वह और कुछ खाना ai 

जा ने .उस आदमी के साथ अपनी कन्या का विवाह . कर दिया! $: 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी सुन्दरी राजक i 
से आनन्द पूर्वक जीवन बिताने लगा। . 


निवत्त, नहीं होती; ५४ | 
क, झातातत्वासृत,रूप बेल-पत्ती खग ॥ 
विषय-भोग सें. ang उत्पन्न होगी | 


angotri 


| 


जगत्‌: का मिथ्यात्व प्रमाण २६५ 


एही. पुरुष सत्संग में रहकर अपने मन को तत्त्वाम्त पिलाकर उसको विषय- 
Kia में अडचि उत्पन करा सकते हैं। फलखरूप वह महापुरुष शञनैश्वर् प्राष्त 
रे परम शान्ति का .भोग करते रहते हैं । बेटा ! केवल सत्संग के - प्रभाव से 
| मन में.विचार-बैराग्य उत्पन्न होता दै और देराग्य से ही मन को तृप्ति ' 
daa) प्राप्त होती दै--श्राशा को पूर्ति से नहों |. आशा मन: को . खालो. 
| ही कस्ती दै-पूर्ण नहीं करती । आशा-त्याग का ही नामान्तर परमानन्द या, 
गित दै। शाज्ञ का भी कहना है— . | al 
३६ .! SIT हि परमं दुःखं. नैराश्यं परमं सुखम्‌ । र 

' अर्थात्‌ -“अ्ाशा ही परम दुःख है.आर मन में श्राशा का अमाव होने से 
परम सुख ( ब्रह्मानन्द ) का अनुभव होता है | Ka! 

al इतने मैं सायंकाल उपस्थित देखकर महात्मा ने सोन धारण किया और 
कफ मी उन्हें दंडवत्‌ प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया । 


जगत का मिथ्याल प्रमाण . 


|$ दूसरे दिन प्रातःक्ाल पुनः भक्त आकर महात्मा के सामने बैठ गया और 
रोला प्रभुः | इस प्रत्यक्ष सत्य जगत के भोग्य विषयों को देखकर किस प्रकार 
रिन आशाहीन निष्काम होगा १ यह तो सम्पूणं असम्भव-सा प्रतीत हो रहा दै। 
को। महात्मा--बेटा, जगत का मिथ्यास्व-बोध इढ़ न होने से: किसी प्रकार भी 
ह्ाशा का विरामं नहीं होता। इस कारण आज JAR Aa र जगत के विषय 
ह| कुछ कहूँगा । तुम जरा विचारो, कि तुम्हारा यह चदुर मन तीब्र भोगवासना 
ह प्रभाव से मिथ्या जगत को सत्य रूप से प्रतीत कराकर तुम्हें अकूल इ:ख- 
ह सें निमित कर चुका है और कर रहा है । दिनरात के चौबीस घर्टों तक 
रा सन जाग्रत, स्वप्न और ag इन तीन श्रवस्या मैं रहकर दुगार 
प्रकार के खेल खेल रहा है। अब जो मैं ठम्ह्रे साथ बातचीत कर 
| ६ और तुम्हारा मन इन्द्रियों की सहायता से मनुष्य, प्श पहाड़) जंगल 
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की 'जाग्रत अवस्था? है। इस अवस्था में रहकर सन स्थूल Ik - 
जागतिक वस्तुओं का उपभोग करता दै। यह स्थूल शरीर मन क्षो 3 
' काम करते-करते जब थक जाता है, त यही मन इस शरीर को ig 
देने के लिए किसी एकान्त ( बिछोने ) में छोड़कर, स्वयं उसके भोतर ही 
रहकर अपनी पूर्व पूर्व स्मृतियों के दवारा हाथी, घोड़ा, बाघ, माह इ 

झोपड़ी आदि नाना प्रकार के दृश्यों की कल्पना कर खेलने लगता है| 
समय अपने ही कल्पित दृश्यों को देखकर मन कभी जीवन के भय से चह 
भागने लगता है और कभी आनन्द से उत्फुल्ल होकर हँसता रहता है।| गए 
की इस अवस्था का नाम 'स्वप्नावस्था” है। इस स्वप्नावस्था में पनी झो 
चस्तुश्रों के साथ खेलते खेलते जब तुम्हारा मन स्वयं भी क्लान्त हो का ल 

| 
तब वह गहरी नींद में सो जाता है श्रर्थात्‌ जिस अज्ञान से उसको उ सा 
यी उसी अज्ञान में वह लय-प्रात हो जाता है। इसीलिए कहा गया| हः 
: ag में मन स्वकारण में लीन होता है? । मन की इस अवस्था झप थ 
सुषुति’ हे। इस अवस्था में सब्र प्रकार के संकल्प-विकल्पों का परित र 
सवकारण में लीन होने से मन के साथ जागतिक किसी भी बस्तु का संबो र 
) रहता । परन्तु जाग्रत ओर स्वप्न इन दो अ्रवस्थाओं में मन के साय हि| * 
| किसी वस्तु का संयोग अवश्य ही रहेगा । अब तुम अपने मन कौ 
| Ta ह सुधुत्ति अवस्था इन दोनों पर विशेष रूप से ध्यान दो | ६ | 
i भ आ i से पूछो--““यह जो इश्यमान विश्व देखते है| ' 
सत्य है, यथार्थ में 5 यह सत्य है या मिथ्या ? तब तुम्हारा मन उत्त र| 
te an क्या क अस्तित्व है ।? फिर सुषुप्ति अवस्था मैं | ` 
जाग रहे हो, जगत दिखाई पड़ता है या नहीं! “ 
Ta कृ ड चीज है या नहीं १? ag : T धार 

सं तुम्हारा मन उत्तर देगा- 

सार नाम से कुछ भी नहीं है १ अब तुम अपने अन की किस अब 
बात सत्य मान लोगे १ जाग्रत अबस्था में wa 
फिर घुरि तुम्हारा मन कहता ee 

सुषुस अवस्था में वही मन कहता है: ¢ हीं है।! ah 

कि “सृष्टि नहीं है |! श्रव 

उम्हारा एक ही मत दो अवस्थाओं में दो प्र ati 
है। अतः इनमें किसे सत्य और किसे मकार की विरुद्ध बात || 
र किसे मिथ्या समभझोगे १ | 
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। ga—33 | सुषुसि अवस्था an गम्भीर निद्रा में तो मन में भला-बुरा 
| _ दुः आदि किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं रहता। इसलिए, उस 
| वशया में किस प्रकार सत्य-मिथ्या का तस्व प्रमाणित होगा ! जाप्रता- 
denda विषयों का ज्ञान रहता है, अपनी आँखों से सब कुछ देखा 
ता है। रतः इस जाग्रतावस्था की बातों को ही सत्य रूप से अहण करूँगा | 
है " महात्मा-वेटा ! तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हँसी आती है, क्योंकि तुमने 
seed श्रवस्य में ठग्हें कोई जान ही नहीं रहता । श्रम जरा सोचो, ठुम 
|| गौर निद्रा या सुषुप्ति रे जगकर कहा करते हो--'मैं Aa बहुत शान्ति से 
damar उत समय जागतिक किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं था । यहाँ 
क्‌ क कि मेरे शरीर तथा ग्रह-क्षेत्र आदि का भी बोध नहीं था।' अतः इससे 
प सट प्रतीत होता है कि सुषुप्तिकाल की शान्ति की उपलब्धि करने योग्य ज्ञान 
[| उ सुपुष्ति अवस्था से अवश्य ही तुमं था । नहीं तो 'मैं शान्ति से सोया 
र था, वहाँ कुछ भी नहीं था'--इस प्रकार का साक्ष्य तुम कैसे देते? ऐसी 
| रियति में यदि कोई तुम्हारी उस बात को काटकर कहता है--'तुम आज बहुत | 
हे ब्रशान्ति में सोये थे'--तो उसी समय तुम उसकं विरुद्ध में तीत्र प्रतिवाद | 
हुए कहोगे--'मैं ही सोया था, इसलिए उस समय शान्ति थी यां शान्ति 
। | इमं जानता हूँ । उसका पता तुम्हें कैसे लगेगा Ka समक्त सकते 
| | हे दुष्त अवश्य में भी तुम्हारे भीतर ज्ञान था । जाग्रताबसया में सुधुसि- 
| शिक उस प्रकार के ज्ञान को ak कहते हैं | स्ति अनुभव के बिना नहीं 
2 श्रतः सुषुप्ति अवस्था में शान्ति का और प्रपंच के अभाव की ar 
| "पव था, यह बात युक्ति से स्पष्ट प्रमाणित होती है। यह शान नादि 
oh NU किसी अवस्था में भी इसका लोप नहीं होता । इस विषय को 

१ गात्न-प्रमाों के द्वारा पहले भी ठुम्हें बताया द! , ज 
| हला ! पी काव्य युक्ति से मैं स्पष्ट समझ गया हूँ मा 
था पेसा की उ NE है, तो भी मैं नहीं समझ सका कि मन क 

$ राता Es है या सुषुप्ति अवस्था की। * ` दहे 
na” SI तुम्हारी सुघुप्ति अवस्था की बात अथात्‌ स्‌ नहीं 


दस na वहासि बतित होते जा रहे है 


pa 


ii 
anu 


१६८ | _ `, ¦ सत्य दर्शन | 
एक रूप में कुछ भी स्थायो नहाँ रहता । आज जहाँ नदी के किनारे ए | ई 
नगर देख रहे हो थोड़े दिनों बाद दिखाई पड़ेगा कि वह नगर. न 
अदृश्य हो गया है। आज जिसे तुम यौवन के गर्व से aa 
उमारकर चलते देखते हो, महीने भर के बाद ही दिखाई aa 
आदमी इुरारोग्य व्याधि से ग्रसित होकर बहुत कष्ट से लाठी रेक १ 
रहा है। इस प्रकार दृश्यमान प्रपंच के जिस ओर देखोगे सर्वत्र ही प्रहि पं 
परिवर्तन दिखाई पड़ेगा और युक्ति से प्रमाणित होता है कि जिसमें ए. 
2 उसका नाश अनिवार्य है; और इसीलिए वह मिथ्या है। feng 
दशन ने इस बात को सुदृढ़ युक्ति के द्वाशा प्रमाणित कर दिया है। ३ 

ओर सोचकर देखो सुधि अवस्था का दृश्य क्‍या है! वहाँ कुछ मौत 

है| कर कहते आये हैं कि--“वहाँ i 

मी नहीं था, मैं. परम शान्ति सै aa ga था Pp pa है 
2 Tah न hal एक ही प्रकार की बात सु नी जाती है। al | 
se Aa या Ci नहीं हुआ है। इ" 
AA परमात्मा में समाहित हो जाता है, झतो 


, ऐसा अपरिवर्दितः मु $ 5 
| सत्य सबके मुख से निकलता है। परन्तु जाग्रत स्म, 


दो अवस्थाओं : E 
> के दृश्य निरन्तर. परिवर्तनशील हैं। अतः अनादि कह] 


मनुष्यमात्र की सुधुप्ति अवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव ही अपरिवर्तित sal र 


बेटा | जैसे स्थिर सागर में 


निवि 
जकार परमात्मा में विक्रारयुक्त मन कौ. उत्पत्ति होतो है। वह मग 


सेच्छा से प्रतिक्षण तरह परह की कल्पनाएँ करता है और उसी से इस 


रूप इन्द्रजाल का विस्तार हुआ | 

| 2 ih 
है, परन्तु सोना ककन से 3 हे 8 सोने का कंकन सोने से DAN N 
होने पर भी पर TO बेखे ही यह प्रपंच परमात्मा से मि 
॥$ भा परमात्मा प्रप॑च से मिन्न है. अवगत पर परमत्मा मे padi t 
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E 
! | i 
(जाला अपनी सत्ता में अवस्थित हैं और प्रपंच उनके अधीन है अर्थात्‌ 
daa प्रथक सत्ता नहीं है। प्रपंच में जो सत्ता प्रतीत हो रही है बह 
तता हे पृथक नहीँ दै। जेसे मरुस्थल में जल, नदी में लहर, रस्सी मे 
। या सीप में चाँदी का बोध भ्रम है; वसे ही परमात्मा में यह इन्द्रजालमय 
ब प्रम मात्र है । 

` भक्त-भगवन |! युक्ति-प्रमाणों से संसारं मिथ्या प्रमाणित होने पर मी 
Jana जात मिथ्या है यह बात किसी प्रकार भी मन में बैठती नहीं दै; क्योंकि 

सा ही इस संसार में पत्नी-पुत्र, भन-जन, आहार-विहार आदि सभी विषय 

प्रतीत होते हैं और सत्य ज्ञान से उनका भोगकर सुख को मी उपलब्धि 

तौ है। कल जो मनुष्य-पशु-पक्षी-णइ-क्षेत्र आदि दिखाई पड़े थे वे समी 

हामी प्रत्त हैं। इसलिए, ऐसे प्रत्यक्ष सत्यरूप में इष्ट जगत को केसे 

मिथ्या कह सकता हूँ १ 


महात्मा-नरेटा | रस्सी मैं साँप का ञ्रम होने पर सर्प रूप से प्रतीत होने 
(एमी बिस प्रकार वह रस्सी ही रहती है, क्षण भर के लिए भी वह रस्सी 

मै परिणत नहीं होती, उसी प्रकार परमात्मा में यह प्रपंच दिखाई पड़ने 
परह भी वह णभर के लिए जगत के रूप में परिणत नहीं होते | वह सब कालो 
हते खरूप में ही विराजमान रहते हैं । बेटा | प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाली 
NT बो यदि तुम बिना विचारे सत्त्य मानते हो तो दर्पण में प्रतिबिस्बित 
ब मनुष्य को, सिनेमा में प्रत्यक्ष-दृष्ट व्यक्तियों और वस्तुओं को तथा 
प ११% Safira प्रत्यक्ष-दृष्ट पदार्थों को सत्य रूप से क्यों नहीं मानते १ 
al Ia म यह पृथ्वी स्थिर प्रतीत होती है और सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र 
#6२), मे रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता दै, परन्तु उसे तुम सत्य क्यों नहीं 


5 


| 


भक्त... 

2 उन विषयों का पूर्वापर विचार कर मैंने जोन लिया है कि, प्रत्यक्ष 
रह * प्रतीत होने पर भी वह यथार्थ में मिथ्या है। उसका 
थे है और पृथ्वी घूम रही है यह विषय भी अकाट्य युक्ति के 
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१७० सत्य दशन FE 
महात्मा-हे सुबुद्धे ! दुम युक्ति ओर प्रमाण के द्वारा बिचार इ || 
प्रकार seger विषयों को मिथ्या समक सके हो, ठीक उसी पर| रा 
विचार द्वारा इस दृश्यमान संसार को भो सुस्पष्ट रूप से मिथाह 
सकोगे । भूमि के जिस स्थान को खोदोगे वहीँ आकाश दिखाई देग। छ 
उसी प्रकार इस संसार के जिस दृश्य को विचार की कसौटी पर च | 
वही अन्त में चैतन्य-स्वरूप ब्रह्म में अभिन्न रूप से प्रतीयमान होगा, ह| 
अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई न पड़ेगा । मनुष्य के विचार और | 
प्रकार के हैं-आसक्ति के साथ विचार और इष्टि तथा वेराग दे दे 
बिचार और इष्टि। इस संसार में समो पदार्थ आसक्त के साथ इर 
और इष्टि के सामने सत्य प्रतत होंगे । परन्तु वेराग्ययुक्त दृष्टि ओर विश छ 
सामने वे सभी मिथ्या हो जायेंगे। जिसका विपय-पिपासु मन बि । 
वह व्यक्ति ही विषयों के प्रति आसक्ति के साथ विचार और दृष्टि झरे 
परन्तु जो वैराग्यवान्‌ त्यागी महापुरुष हैं. वह निर्विकार भाव से वे ई 
होकर उन्हीं विषयों को देखते और विचार करते हैं । ऐसे बेराग्यवार्‌ 
का विचार ही श्रान्त माना जायगा | बेटा ! एक सत्य घटना बर दि 
ध्यान से सुनो--ग्राम की एक बद्धा अपनी बहन की ससुराल ad i 
यी । एक दिन उसके बहनोई उसे तथा उसकी बहन को Raga 
लिए ले गये। उब ग्रामीण द्री ने कमी सिनेमा या बोलता KA) 
देखा था। आज सिनेमा देखते-देखते उसे दृढ़ निश्चय हो गया # | 
की तरह जीवित मनुष्य ही अमिनय कर रहे हैं। घर आने पर 3 | 
अभिनय के दोष-गुणों की आलोचना करना आरम्भ Kal GI 
बहनोई जो, सिनेमा का खरूप जानते थे, उसे समझाने लगे कि ९ 
जीवित मनुष्य अभिनय नहीं करते, केवल एक पर्दे पर Giaa हे 
जाते हैं। उनकी बातें सुनकर उस बृद्धा ने समका कि बहनोई उसे 3 
कर रहे हैं। उसने कहा--“'मैंने अपनी आँखों से जीवित मनुष्यो की || 
तमाशा देखा है। अतः यह चित्र कैसे हो सकता है!” तत्र उतकी 3 j 


bi हुई उसे समझने लगी। परन्तु किसी तरह उसे वह चित्र नहीं na 
tg FCs 
an वसक वाकवा कहते जग कि `` | 


| 
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॥ ला से जो कुछ देखा उस पर कैसे अविश्वास कर सकती हूँ, मैंने देखा एक 
|, ब में कूद पड़ा आर साथ ही साथ जल की बूंदें चारों ओर डिटक 
gi उधर सिपाही घोड़े पर सवार होकर तेजी से दोड़ते हुए चले गये: 
Sak उनके घोड़ों की टाप मुझे स्पष्ट सुनाई पड़ी। इसलिए ऐसे स्पष्ट दिखाई 
शो उने बाले जीते arah को तुस चित्र कह रहे हो ! क्या चित्र कभी ऐसा 
| तेइ सकता दै ! क्या में बच्ची हूँ कि तुम्हारे शहर में आयी हूँ इसलिए 
| ऐसे साफ दिखाई पड़ने वाले आदमियों को तुम चित्र कहकर मुझे धोखा 
IP इस तरह बह बृद्धा किसी तरह सिनेमा को चित्र नहीं सम सको । 
[ति इहे में कहता हूँ वेटा ! अपनी अशानता के कारण तुम भी उस इद्धा के 
असमान इस इन्द्रजाल के तुल्य जगत-चित्र को देखकर इसे सत्य समझ रहे हो ! 
| बा विचार कर देखो, कया प्रत्यक्ष इष्टि स्त्र ही सही है! तुम प्रत्यक्ष इष्टि 
इख से देखते हो कि आकाश नीला है। उस नीलिमा को देखकर बड़े-बड़े विद्यन॥ 
meat, कवियों ने भी लिखा है--'नीलाकाश में किरण-्रकाश' आदि? 
#|असत पे वेज्ञानिकों और दार्शनिकों ने युक्ति और प्रमाण के द्वारा निणंय | 
| या है कि आकाश में कोई रंग नहीं है। ऐसी स्थिति में आकाश के नीले | 
| को देखने के लिए, यदि तुम ऊपर चढ़ने लगो तो जितना ही ऊपर उठोगे 
ऐता ही केवल खच्छु शून्य ही दिखाई पड़ेगा, नीले रंग का वहाँ लेशमात्र 
के 2 नहीं मिलेगा वेदान्त भी कहते हैं--“सोऽवकाश-खमाववाच! यानी 
। `| शिश केवल अ्रवकाश-स्वरूप है । परन्तु श्रनादिकाल से हो अशानी मनुष्य 
म "मात्य को नीला समकर लिखते और बोलते आये है। अब तग्हे 
5 | षहो गया कि प्रत्यक्ष दृष्टि में कितना बड़ा अम रह सकता दै। 3 स्वी 
3 KIR वेग से घूम रही है इसका तुम्हें पता मी नहीं है। ओर कक 
श un उनके उदयास्त हो रहें हैं, इसे प्रत्यक्ष देखकर उ aa 
Am  है। Td: यह तुम्हारी प्रत्यक्ष इष्टि का अम नहीं 
® भ, कर्ण, नासिका, निहा और त्वचा इन पाँच इन्द्रियों को सहायता 
ग i 3 हे संसार की सारी वस्तुओं का Lag करते हो । परन्तु he 
भरं । में आठ प्रकार की बाधाश्रों के रहने से वह IR 
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१७२ men सत्य, दर्शन ` ` | | e 
- १. वस्तु का दूरत्व । २. वस्तु का सामीष्य | रे. अभिभव [ ४,३ | ह्‌ 
का वघ श्रोर नाश | ५. समानाभिहार । ६. सूदमत्य । ७. दूसरी झे 
व्यवधान | ८. मन की अनवस्था । ` इन आठ प्रकार की बाधाओं रहे 
कारण Tag दृष्टि सर्वत्र सत्य नहीं हो सकती । . १. सु पृथ्वी से. बहुत 
एक थाली के समान और नक्षत्र एक-एक: मिन्दु की तरह प्रतीत शो 
असल में वे पृथ्वी से लाखों गुना बड़े हैं.। परन्तु दूरत्व के कारण वे केस 
सळूम होते हैं। यही प्रत्यक्ष दृष्टि का दूरत्व-जनित भ्रम है। २ के 

अति समीप रहने के कारण अंजन ओर पलक प्रत्यक्ष नहीं -होते; यही 
का सामोप्य है । ३. दिन में श्रसंख्य नक्षत्रों के रहते हुए भी. उनका | 
- प्रकाश सूर्य के तीब्र प्रकाश के द्वारा अभिभूत हो जाता है। इस कासी 
मैं नक्षत्र नहीं दिखाई पड़ते; इसी को : अभिमव कहते हैं। ४. अत 
बाधिर, इन्द्रिय-शक्ति के बघ या लोप होने से चक्तु-कर्य रहते हुए | 
आ सुन नहीं सकते ; यही इन्द्रिय का वघ है । ५. सरसों के किसी बढ़े त 
अदि किसी दूसरी जगह से लाकर एक सरंसों का दाना मिला दिया बा 
उसे कमी उस देर में से खोजकर निकाला नहीं जा सकता; यही र | 

भिद्दार यानी एक जाति की Kuala मिश्रण है। ` श्रथवा जल में z 

मिला दिया तो वह नमक दिखाई नहीं पड़ेगा. यह भी समानामिई। | 

६. अति सूहम होने के कारण परमाणु दिखाई नहीं aa, 

दिखाई है ७. दोवार आदि किसी व्यवघान के रहने से उधर की ' 

कस जाए व्यवधान कहलाता है । ८. गहरी ai 3 

रपा sa ह दिखाई और सुनाई नहीं पड़ते ; | 
lan "ISAT मनुष्य प्रत्यक्ष दृष्टि पर विश्वास ” 

- S3 वचार के द्वारा उपरोक्त प्रम दूर हो जाता है। इसलिए ॥ 
य शत) anna ak | 
Ten dua था इन्द्रियों के दोष से मिथ्या बर | 

द प्रतीत होती है। परन्तु विचार के द्वारा उक्का स्वरूप परम] 

तरह मिथ्या प्रमाणित हो जाती है।. Na (| 
ते है।. इस कारण मिथ्या कमी स्य | 

सकती, दूसरी ओर सत्य वस्तु भी कभी मिथ्या नहीं । हो सकती | बेटा | 
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Jerami प्रतीत होती है; उसका इृश्न्त है स्वप्न । जैसे स्वप्न-में बाब 
ही मय, कम्पन और निद्राभंग हो जाताःहै वैसे ही महान स्वप्न रूप 
| नित प्रपंच के द्वारा भी जीव के सारे व्यवहार सम्पन्न हो रहे हैं aa 
: दलित जीव. जिस प्रकार एक दूसरे को सत्य समभकर व्यवहार करता है उसी 
6 गहामाया केः मदास्वप्न के द्वारा कल्पित हम लोग भी समी को सत्यः 
|| सकर व्यवहार कर रहे हैं। स्वप्न टूट जाने पर जैसे स्वप्न की बात स्मरणः 
| लोग हँसते रहते हैं; वैसे ही महात्मा लोग आत्मस्थित होकर जगत-स्वप्नः 
ष्या जानकर इस पर उपेच्ा दिखाते हैं। मन स्वयं ही माया-कस्पि 
: है। ग्रतः वह उसी माया के द्वारा कल्पित संसार की किसी वस्तु को एका- 
|एक मिथ्या नहीँ कह सकता । परन्तु विचार के द्वारा वह जब अपने को ब्रह्म 
पे अभिन्न समक लेता है, तब वह इस पर कोई आस्था स्थापित नहीं कर 
पा मरुस्थल में जल का भ्रम होने पर किसी अ्रमिश्ञ पुरुष के समझाने सें 
जल का अभाव निश्चित होने पर भी जल भ्रश्य नहीं हो जातां | 
जा उसी :प्रकार इस प्रपंच का मिथ्यात्व-ज्ञान सुनिश्चित होने पर भी वह 
स्म के सामने पहले की तरह प्रत्यक्ष प्रतीत होता रहेगा । इश्य-ज्ञान क \ 
| लव आवश्यक नहीं है बल्कि उसका मिथ्यात्व-शान ही आदरणीय है | 
MT दृश्य का सिथ्या-शान होना ही मोक्ष है। हे महामते! तुम बातं 
“Tasya बोलते हो उसका यथार्थ आशय न जानने के कारण 
हरी | अम भ्रम में पतित होते हो। इसलिए, “सत्य? और “मिथ्या? इन दो शब्दों 
[| अस्ती अर्थ क्या है पहले उसी को अच्छी तरह समझ लो; तभी सब बातें 


को. सह समक सकोगे। 
a ख | इम तो यही समझते हैं कि जो वस्तु नहीं है वही मिथ्या है 
| "षे यच्‌ देखते हैं वही सत्य है। - | Sea 
| मा-जो नहीं है उसंका सत्यत्व या मिथ्या कैंसे निर्णीत होगा ६: 
मी चो अह रसस में सर्प का भ्रम हो रहा है वहाँ वह सपं है या नहीं यह 
0 ये रशैय हो सकता है और टूठ मै जहाँ पुरुष का.भम हो र्हा है वहां भी 
(| का या नहीं यह.मी विचार-योग्य है। पदु जहाँ मी नहीं 
| Reg Aam वेने १ “वस्तु क 
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Tk - सत्य दर्शन । 
आश्रय न रहने से श्र्थात्‌ अधिडान-रहित अम कभी किसी को dig 

भक्त-मगवन्‌ | तो मिथ्या किसे कहते हैं १ | ब्रा 

महात्मा--जो बस्तु पहले नहीं थी, वतमान में है और बाद मे नहे र 
थात्‌ भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ इन तीन कालों में जो एक ही 
जहीं रहता वह मिथ्या दै । # श्रथवा सुवर्ण में कुएडल या सूत्र में करा. 
तरह जो वस्तु अपना स्वतन्त्र अस्तित्व न रहते हुए. भी प्रकट होती हैर 4 
जाम मिथ्या या माया है। मान लो, तुम गपीत्र के लड़के हो । गतराति। | 
तुमने स्वपन में देखा कि राजा हो गये हो ओर राजमहल KMI 
लेटे हुए. हो । अनेक दास-दासियों म्हारो सेवा कर रही है । शने पर| 
खाद्य, पानीय, धन, रत्न तुम्हारे भोग के लिए प्रस्तुत हैं । परन्तु उस स 
डूट जाने पर हुम समझ गये कि स्वप्न में जो कुछ देखा गया वह समी छि 
या माया है। दुम्हारी स्वप्नावस्था के पहले जाप्रतावस्था में वह राष्र, 
नहीं थी और स्वप्नावस्था के बाद इस समय भी वह नहीं है केवल KAN, 
में थोड़े समय के लिए तुम्हारे सामने बह धन-ऐश्वर्य सत्य रूप से प्र: ॥ 
, ` ा। स्वप्न-कस्ित महल; नौकर, खाद्य, पानीय आदि किती व| 
` अस्तित्व न रहते हुए भी स्व॒ृप्नकाल में वह सत्र वस्तुएँ TERI 
` रूप से प्रतीत हो रही थीं। निद्रा में अज्ञान के भीतर डूब जाने के * 
'तुम्हारा मन उन स्वप्न-कल्पित वस्तुओं को सत्य समझ कर सुल् MAU 
इस कारण इसी का नाम भिथ्या या माया है। ठीक उसी प्रकार रे | 
सपं नहीं है) परन्तु सपं प्रत्यक्ष दिखाई पडता है| इसीलिए वह सपं ही 
है ओर वहाँ रस्सी सत्य है। मसस्थल में जल का भ्म होने पर यथा 
जल नहीं हैं; इस बात पर किसी तरह विश्वास नहीं dalan 
AT पथिक अम के कारण जज्ञ को आशा से वहाँ दौड़ता हुआ अ /| 
यह प्रत्यक्ष इष्ट जल मिथ्या ओर मरुस्थल सत्य है। इसी प्रकार aa 


रहित वस्तु अस्तित्ववान्‌ रूप से प्रतिमातित होती है तत्र वही 
कहलाती है | | 


2 2 सृष्टि Pa पहले, जन्म के बाद तथा मृत्यु या ध्वंस के अ 
न काल में जो. ; ! | 
CC-0. ana 20 00 में नहीं हती, बि है | 
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ea एए पप्तन्‍्त्नन्म्तनसतथ. 
० । ह द्ा| संपंहीन रस्सी मैं जेसे सपे दिखाई पड़ता दै, श्रथवा रूपहीन 
जा मे नौला-पीला आदि रंग दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार चिन्मय 
मे यह प्रपंच प्रतीत हो रहा है। रस्सी श्रोर आकाश का खरूप-शान 
होने ते जिस प्रकार सप और रंग मिथ्या प्रमाणित हो जाते हैं, उसी प्रकार 
| पंच मिथ्या या श्म श्चित नहीं होता 
| सक ब्रहम का महान्‌ स्वरूप भी . उपलब्ध नहीं हो सकता । उनको जानने 
ह लिए पेश विचार मन में लाना चाहिये कि प्रपंच के प्रलय के समय केबल 
वी वशिष्ट रहते हैं और थे ; यह हश्य प्रपंच उस समय नहीं रहता और 
atu उस समय जो रहते हैं या थे वे ज्ञानस्वरूप हैं । उसके अनन्तर 
स्न से यह दृश्य प्रपंच मायिक रूप से प्रतिमासित होता है । बेटा ! यदि 
एइ दिनों तक शान्त चित्त से साधु-संग और ui की चर्चा में 
(न रह सको तो में एक ही दिन मे तुम्हारे चित्त की दृश्य-श्रान्ति 
दहसि कर सकूँगा । उस समय तुम समकोगे ये सारे दृश्य ही दपण में 
AN की तरह मिथ्या हैं | दिखाई पड़ रहा है ओर देख रहा हूँ” इस 
aa पे वित होने पर जो केबल बोधमात्र अर्थात्‌ चैतन्य अवशिष्ट रहता 
MORI (दिखाई पड़ रहा है? यह बोध जब तक है तम तक 'मैं 
ह|. रई यह बोध भी रहेगा। दूसरो ओर “मैं देख रहा हूँ. इस बोध 
स ya सेमी 'दिखाई पड़ रहा है? यह बोध भी रहेगा । अर्थात्‌ द्रश इर्य 
॥ भ “तिपत है। बेरा | इसी प्रकार मिथ्या वस्तु को श्रम से सत्य समझकर 
i रे 2 दोङ्धूप करते हुए नाना प्रकार के दुःखः कष्ठ शोक; ताप 
| | Ta यह सिथ्या ही महापाप, अनर्थ और नरक का द्वार-स्वरूप है। 
al, Fa Sg का महान दुश्छेद्य और दुष्परिद्यये बंधन हुआ दै। श्रतः 
दमन का का के कर निर्वाण-सुद्ध-रूप सत्य की शरण लेना 
| , [ कतव्य हे । 
| 3 Ka कया शास्र मो प्रत्यक्ष-दृष्ट सृष्टि को मिथ्या कहते हैं! . 
ti व | मेरे अपने अनुभूत तत्त्व पर तुम्ह विश्वास नहीं हो 
Re `अप में तुम्हे शाञ्ज के प्रमाण मी दिखाता हूँ। वेदान्त 
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१७६ ` सत्य दर्शन 
भातीति चेत्‌ भातु नाम भूषणं मायिकस्य तत्‌ । r 
यदसदू्‌ भासमानं तन्समिथ्या स्वप्नरगजादिचत्‌॥। ( पञ्चद्शी) 4 
अर्थात्‌--““यह संसार-प्रपंच प्रत्यक्ष प्रतीयमान हो रहा है, Rif, 


माया या मिथ्या aan १ इसके उत्तर में कहते हैं) संसार को प्रह , 


Asta कोई हानि नहीं है। क्योंकि असत्‌ वस्तु को सत्‌ 
प्रदर्शित करना ही तो माया का भूषण है। जैसे स्वप्न का ak 
रहित होने पर भी दिखाई पड़ता है वैसे ही जो असत्‌ होते हुए मी गए 
पड़ता है, वही मिथ्या है )” मु 
Pa प्रसबं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः । र 
स्वप्रमायास्वरुपेति स्ृष्टिरन्येः विकल्पिता ॥ (मण्डुक्यकालि 
अर्थात्‌--“ अल्प बुद्धिबाले सुष्टि-चिन्तक लोग सृष्टि को ईश्वर कौ छि 
विस्तार समते हैं। परन्तु परमार्थ-चिन्ता-परायण महात्मा Aa 
चिन्ता में आदर या श्राग्रह नहीं दै। मुमु aa लोग परमार्थ ऐश 
चिन्ता का ही विशेष आदर किया करते हैं । सुष्टि-चिन्ता मैं उनके %| 
का श्रमाव होने का कारण यह है कि वह स्वप्न. को तरह माया-कसि| 
इस कारण उसकी चिश्ता निरर्थक TP | भ 
प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः । | 
मायामात्रमिदं Td परमार्थतः ॥ ( मण्डुक्यकारिका || 
अथात्‌--““यदि दृश्यमान प्रपंच विद्यमान रहता mata सत्‌ होता| 
अवश्य ही निदत्त हो जाता, उसमें संदेह नहीं है । यथार्थ में यह ब | 
नहीं दै, केवल माया का विलास यानी सत्य है, दैत ब्रहम ही ए ki 
“Sp सत्य 27 इसका भावार्थ यह है: कि रस्सी में सर्प-ञ्रम होगे 
जहा जिस प्रकार सपे कमी नहीं था अथवा जादूगर के दिखाये जाने ad | 
बहा कुछ भी नहीं था, यह सर्पादि दृश्य मी जैसे सम्पूर्ण मिथ्या और गे 
यह Mo भी ठीक उसी तरह दिखाई पड़ने kata 


! 


भसायागय-है | . . | 
| आदावन्ते च यन्नारिति बतंमानेऽपि तत्तथा। ' || 
वितथः सदाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥। ( मास्डक्य || 
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| जगत्‌ का मिथ्यात्त्व प्रमाण १७७ 


ty 
; 


| 
) | उती तरह नहीं है यानी असत्‌ है। सांसारिक पदार्थ असत्‌ होते हुए भी Ta 
|. यान ्रतीत होते हैं।? इसी का नाम माया है । आशय यह हैकि 
४ दाधिक जगत्‌+ सूत्र में aa सुवर्णं में कुण्डल आदि की तरह जो वस्तु 
गर शरोर अन्तर्मे नहीं रहती वह वर्तमान में भी नहीं है। यही जगत्‌ का 
ऽअत सिद्धांत है। उसी प्रकार जाग्रतावस्था में दिखाई पड़ने वाला यह सारा 
हिच आदि और अन्त में न रहने के कारण मिथ्या दै | तथापि मूढ़ ज्ञानी 
झु अवितथ अर्थात्‌ सत्य समर कर इसका दशन करते हैं। , 
दवा | सोचो, इस दृश्यमान संसार में कोई एक भी पदार्थ है जो आदि 
Kaka से रहित हो १ यथार्थ में सांसारिक समी पदार्थ उत्पत्ति के पहले 
$| करों रहते ्रोर ध्वंस के बाद भी उनका अस्तित्व नहीं रता । केवल वर्तमान 
{ब में प्रत्येक पदार्थ अपनी उत्पत्ति और ध्वंस के बीच के समय तक है! 
|ऐसा प्रतीत होता है। मान लो, तुम्हारा यह स्थूल शरीर मातृगर्म 
% भूमिष्ठ होने के पहले संसार में नहीं था तथा इसकी मृत्यु होने पर 
| शषा अस्तित्व नहीं रहेगा, केवल जन्म और मृत्यु के बीच के 
| एक निर्दिष्ट काल के लिए "है! ऐसा प्रकट हो रहा है। अतः 
[यह शरीर जीदित काल में भी नहीं है यानी मिथ्या है। माया का 
| समाव है कि जो वस्तु नहीं है उसी को दिखाती है। सत्रों में बस्न नहीं है, 

0 सूत निकाल कर देखो, वस्त्र का पता भी नहीं लगेगा तथापि 

i ठ पड़ता है । मिट्टी में घट नहीं है, तोड़ क केवल 

4 ai रह जाती है, घट का पता भी नहीं लगता । तथापि मिट्टी में 
हे 2 SA है। जो कुछ देख रहे हो सभी माया का जादू है। अशान में 
bra TU TU मन उसी को सत्य ससर रहा है। इसी 
| Taat “मानो हैं? ऐसे प्रतीत हो रही हैं । 

भायास्वप्ने यथा इष्टे गन्धर्वनगरं यथा। 
Tag हृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥ 
) Int Sg : : ( माण्डक्य-कारिका ) 
| थे २२ SS Akaash, हके पर भीं 


3 


pel 
9 


Aa आदि मैं और अन्त में जो ad रहता वर्तमान सें भी वह. 


सस्य दुन 


१७८ 


अविवेकी मनुष्यों के सामने वह सत्य-सा प्रतीत होता है। सपन के टूर | 

पर उसमें दिखाई पड़ने दाले पहाड़, नदी, वन, मनुष्य आदि इण] 7 

अदृश्य हो जाते हैं । इन्द्रजाल-निर्मित, गन्धवं-नगर में दिखाई पढ़ने ह 

मकान, बाजार, महल, स्री-पुरुष आदि भी क्षण भर में maan 

उसी प्रकार वेदान्तवित्‌ ब्रह्मज्ञ पुरुष के सामने यह दिखाई पड़ने वाला छः 

. ज 3 

Tn al SN जीचो जायते ञ्रियतेऽपि च | 

तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥. |: 

° (angga 

अर्थात्‌--“स्वप्न-दष्ट जीव जिस प्रकार स्वप्नावस्था dam 

मरते हैं, इस संसार के जीव भी उसी प्रकार जाग्रत अवस्था में हीओ “3 

ओर विनष्ट होते हैं श्र्थात्‌ स्वप्न kana इन दोनों के भीतर इरि | 3 

में कुछ भी पार्थक्य नहीं है ।” he 

यथा सायासयो जीवो जायते ञ्रियतेऽपि च। 

तथा जीवा असी सर्व भवन्ति न भवन्ति च ॥ मे 

व (agan 

झर्थात्‌--“ऐन्द्रजालिक के प्रदर्शित मायारूप जींब aa ॐ| | 

ओर विशिष्ट होते हैं जाग्रत काल के जीव भी उसी प्रकार जनमे 
मरते g |? || 

यथा निर्मितकों जीवो जायते प्नियतेडपि च । 

तथा जीवा अभी सर्वे अवन्ति न भवन्ति च ॥ j 

€ त्‌“ ( माण्डुक्य"  ॥ 
श्रोत्‌ कृत्रिम उपाय से निर्मित जीव जिस प्रकार जनमते AU 

हैं जाग्रत अवस्था के जीव भी उसी प्रकार उसन्न और विनष्ट होते Uh 

आशय यह है, इस संसार में जीवों के जन्म, मृत्यु आदि का व्यव] | 

ल की 4 तरह tk ॥ वास्तव में कोई भी जीव न जन्म Ku 

'न मरता है । यही पारमार्थिक | ॥ 

संकल्पमात्रकलनेन लस मय हि. ana 

संकरपमात्रमिद्ुत्सज्ञ निर्विकल्पसा भ्रित्य माभकपद्‌ हृदि माप 
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| है aa संसार त्राम से कोई वस्तु नहीं है, केवल संकल्प के द्वारा ही यह 
पंच अतीत दो रहा है। संकल्प के रहने से ही संसार का प्रकाश है | संकल्प 


संसार) - स्व॒प्ततुल्यों हि. रागद्देबादिसंकुत्न३ 
स्वकाले सत्यवद्‌ साति प्रवोधेडसत्यव॒द्‌ भवेत्‌ ॥ ( आत्मबोध ) 
्रयात्‌--राग, दष, Tag प्रदृत्ति आदि समन्वित यह संसार स्वप्न के 
3 | पात मिथ्या है; क्योंकि स्वप्नावस्था की घटनाएँ जिस प्रकार केवल उसी 
| बा में सत्प-सी प्रतीत होती हैं' तथा जाणत. होने पर वे सत्य हो जाती है 
Mi रत्‌ वह केवल कल्पना थी, यहं समझ में आता है, ठीक उसी प्रकार जाग्रत 
| असा में स्य-सां प्रतीत होने पर मी यह संसारःप्रपंच तर्रज्ञान के उदय 
|| शतय, काल्पनिक या मिंथ्या प्रमांणित हो जाता दै।'? इस प्रध्या 
ए के विषय मेँ ag ag साइग्र' कहते थे. | 
नहीं में सब हुआ फिर नहीं! होय जाय | 
: नहीं होय रह दादू: साहव से लब॒बाय ॥ 
| प्रयातू-“नहीं” से सब कुछ हुआ है ओर फिर सभी “नहीं” में गायब 
दद | अपएवं हैं दावूसोहंव,. तुम अपने को “नहीं! समझ कर सदा 
| भन को स्थिर रखो pn 
¢ | गवासिष्ठ में वसिष्ठ मुनि ने कहा” है-“ज्ञानी के निकट जगत्‌ कहां 
गत तो केवल अज्ञानी के निकट ही. प्रकट होता है ।? वस्तुतः चित्त 
शले तक सत्‌ समझ कर भांबना करता है, . वह सत्‌ हो या HET, 
से सत्‌-स्वरूप में ददी परिहृष्ट होतां है । 
dna ANT प्रबुद्ध नहीं हुआ है, जिसका मन परमपद में आरूढ 
Ak . ९ असत्‌ संसार केवल उसी के निकट वज्र के ama gia 
| म्‌ से लक्षित होता है।। जिस प्रकार बचपन का चित्त मे जमाया 
“Ike 9. स्कार TI Yara दु+ देता है ( देठ को भूत समक कर 
| उरावा; भीमश षी KAMU UE असत्‌ 


१८० सस्य दर्शन 
रूप संसार मिथ्या रूप धरकर अशानी मनुष्यों को जीवन भर डुःल देश| | र 
जिस प्रकार मरुस्यल में पतित सूर्य-किरण, जल न Tata 
जलग्रम पैदा कर देती है, उसी प्रकार यह संसार सत्य न होते हुए री + 
ज्ञान-रदित मनुष्यों में सत्य की तरह aa उत्पन्न करता है। ai 
ज्ञान के स्थल में रस्सी का तत्व न जानने वाले मनुष्य को जिस प्रकार 
और त्कम्पन होने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार संसार के मूल ब्रह्म के वि 
ज्ञानी मनुष्य मिथ्या संसार को सत्य समझ कर धन-नाश और स्वजनः : 
आदि के भय तथा शोकतताप से छुटपटाते रहते हैं | जिस प्रकार सपा _ 
अपनी ही 2g मिथ्पा होने पर भी मनुष्य उसे सत्य समझ कर शोक का! मे 
उसी प्रकार यह मिथ्या जगत्‌ अग्रबुद्ध मनुष्यों के निकट सत्य-सा प्रतीत हेरे| . 
कारण उन्हें निरन्तर दुःख दिया करता है | बेटा ! “अहं? -माव आदि युद 3 
विश्व-मश्डल एक सुदीर्ध स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । एकत ३ 

Ta विषय में जाँच करने पर प्रतीत होगा कि यह सत्य भी नहीं है, मिय 
नहीं, बल्कि अनिवांच्य हे। जैसे रस्सी में सर्प । जो श्रान्ति-दृष्ट है, वह सव ५ 
ह नोना इट ह, बह श्सत्य भी नहीं है। इस प्रकार की द्विविष इ ३ 
ना जाता है कि यह संसार अनिर्वाच्य है अर्थात्‌ ae, 


° | | 
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pe जपत्‌ का सिथ्यात्व प्रमाण बह 
| | F 


| दि टी अत ९ 
^) ली के शान होने पर सप कहाँ गया, इसका पता नहीं लगता; यह भी ठोक 
| र है । 
से| ` ब्रत दे महामते ! साधारण मनुष्य इस Fara को सत्य ही समझते 
क : | dar सत्य हे’, यही साधारण मनुष्यों की घारणा है | फिर अनेक 
१९ द्विमान मनुष्य, अनेक शास्त्रों का पठन-पाठन करने पर भी (पांडित्याभिमानी 
| दाविधारी तथाकथित aer लोग) भोग में आसक्ति रहने के कारण यह 
Marta, ऐसी घारणा नहीं कर सकते । साधना के अमाव और बुद्धि 
' ॥ ढ्वेतारम्य के अनुसार कोई कहता है, जगत सत्य है, कोई कहता है, जगठ 
5) निवचनीय है और कोई कहता है, जगत मिथ्या है। शानी के सामने जगत 
ल fara दुच्छ है, अल्पञ्ञ के निकट जगत अनिवंचनीय है और विषयाउक्त 
अग्नी मनुष्य के सामने जगत सत्य है | यह इश्यमान जगत मिथ्या है, स्वप्न 
त केमा निकाल में भी इसका अस्तित्व नहीं है, इस विषय में उपनिषद्‌ और 
ब दर्शन में दशान्तों की कमी नहीं है । 
र Kal आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछुता हूँ इल उडे 
| iga 


॥ 


4 
3 
| रसिन ्ौर नास्तिस्व के विषय में भारत के बाहर वाले विदेशो विदाने 
| ॥ दया सम्मति है १ - 
k 
| Dad TV विलायत के दार्शनिकों ने मी प्रमाणित कर दिखाशा है 
टि का कोई मी अस्तित्व नहीं है, इसका आदि भी नहीं है ओर 
एके MIT इसलिए यह मिथ्या काल्पनिक दे |? इसी प्रकार UN 
| (शी रन. के चिन्ताशील मनुष्य सुष्टि का अ्रस्तित्व प्रमाणित करते हुए 
| kat यह्‌ Mann से इसकी पारमार्थिक सत्ता निर्शीत नहीं कर 
| तरह ५ स्या है; मरुत्यल में मरीचिका की MAN 
| हे तब न गानो हैः, ऐसा बोध हो रद्दा है। जब तक स्वप्न की भाषा 
3 Tana ˆ है। स्वप्न-दृष्ट वस्तुओं का श्रस्तित्व प्रतीत होता है, असी 


जीवों न्‌ H निद्र व जान्‌ 
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ग „ Made! केवल भारत के हिन्दू लोग ही इस सृष्टि को Sau 
पर 3 थे, ऐसा नहीं । लगभग पॉच हजार वर्ष पहले चीन देश रे 
बर" रनिक् लोग भी कह गये हैं-'यह दृश्यमान विश्व मिथ्या mag 


| 
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बंदर सस्य दर्शन 
NNO AO ind of Sn kt 
उदय न होगा तब तक यह दृश्यमान संसार सत्यं-रूप से प्रतीत होता | 
बेटा ! स्त्र ही सुनाई पड़ेगा कि संसार का अस्तित्व नहीं है, वह ii 
परन्तु इस बातं का आशय क्या है ? वास्तवं में संसार का निरे श्र 
नहीं है, परंन्तु daa अस्तित्व है, यही उंसका शय है। श्र्थात्‌ समई 
मन में इसका आपेक्षिक अअस्तिस्त्र है; इंसमें कोई सन्देह नंहीं है । परन्तु] 
में इसकी अनन्त, अचलं और श्रपेरिव्तेनीय सत्ता नहीं है॥ इसी कारश 
मिथ्या कहा गया है । इस संसार को सत्‌ ओर असत्‌ की मिश्रित amal 
सकते हो। स्तरप्नक्रालीन aga से व्यवहार के समान जब तक संसार से बझ स 


WANS 


कारण सांसारिक ata ara सत्ता है, यह स्वीकार किया च 
है । इतना कहकर महासे# अपने माव में तन्मय होकर गाना गाने-लगे- 


नाहि सूये, नाहि ज्योति, नाहि शाशांक सुन्दर ; | 
भासे व्योम छाया सम,. छबि विश्व चराचर। | 
. अस्फुट मन-आकाशे, an संसार. आसे ; 
ओठे, भासे, डोबे; पुन, alan निरम्तर॥ || 

इसका आशय इस प्रकार दै ` ८ 

नहीं सूर्य, नहीं ज्योति; नहीं शशांक सुन्दर ; 

व्याप्त व्योम छाया सम, चित्र.-विश्च चराचर || 

IEEE मन आकाश में विश्व संसार प्रेतिभासित है ;- 
शभह के प्रवाह में सदा उठता, तैरता और ड्ूबता है ।। 

` -भक्त- दे भगवन्‌ | 

पापपुण्य, धमाधम आदि 


'महात्मा-दे सुमते | “जगत पिश्या है! के | 

ब्ल | से यह बात “ | 
काम न चलेगा । जगत के मिथ द “3 
स्वाभाविक रूप से ही तत्तज्ञानी 


कर्मों के प्रति वेराग्य उसन्न होता 
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| 02 कारण तण 0 NY Fs nr 
३ पं शान न रहने के कारण तुम लोगों को गुड़िया लेकर खेलने 


Dada श्राकांचा थी । परन्तु थौवन-काल में उस गुड़िया के विषय में पूर्ण 
हो ग्र होने के कारण उस पर वेराग्य उसन्न हो जाता है । ठोक उसी तरह 
त हमान संसार के सम्बन्ध में पूणं ज्ञान न रहने के कारण ही दुग्ारे जसे 
॥ वानी मनुष्य इडडी-मांस की गुड़िया तथा घन-सम्पत्ति का भोग करने के 
॥ए आङुल होकर दू सरों पर तरह-तरह के श्रत्याचार, अविचार करते हैं । 
इस जगत के विषय में पूणं ज्ञान होने से ्रासज्ञ विद्वानों को समी 
| हार मग्य विषयों में वेराग्य हो जाता है । अतः ऐसे वेराग्यवान्‌ व्यक्ति 


हसमी सेे्छ्ठाचारो होकर श्रत्याचार, अविचार के द्वारा दूसरों की अशान्ति 


a 


| एने पर मी उस गुड़िया IKI जिस प्रकार सन का भाव रहता है, ऊपर- 
| इषित विरागी व्यक्ति को भी इस मिथ्या संसार के ऊपर ठीक उषी प्रकार का 
अब रता है। और एक बात स्मरण कर देखो--किसी को रस्सी में सपज्ञान 
| पर बिना प्रयोजन स्वाभाविक रूप से उसके मन में भय उसन्न होता है । 
| भमी इमी अपनी इच्छा से उस मय को मन में नहीं लाता या अनावश्यक 
| "कर उसका त्याग भी नहीं कर सकता । बाद में क्रमशः जिस परिमाण में 
पिया सका ज्ञान नष्ट होकर सत्य.रस्सी का ज्ञान उसम्न होने लगता हे, 
|स परिमाण में सपजनित भय उसके मन से विदूरित होता जाता है। उसके 
| र समूण रस्सी का ज्ञान होने पर उसका वह भय बिल्कुल छुप्त हो जाता 
| अक उसी प्रकार आत्मा मैं जगत-भ्रम होने पर स्वाभाविक रूप से ही 
|. * भीतर पाप-पुण्य या घर्माधर्म में रुचि उसक होती दै। उसके 
He ta जितने परिमाण में मिथ्या जगत का शान नष्ट होकर सत्य- 
3 IN उत्पन्न होने लगता है, तब ठीक उतने ही परिमाण 

म TOK सांसारिक कामिनी, कांचनादि के भोग की काचा 
३६ ह पाप, पुणय आदि कर्म भी घरते जाते हैं | अनन्तर सम्पुण 
Mat शान होने पर उनमें शोक, ताप, पाप, पुण्य, यां 
भी नहीं रह जाता | इस कारण आमजञ महापुरुष के द्वारा 
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त स॒त्य दर्शन 


कैसे मुक्त हुँगा १ | | 

महात्मा--वेटा ! द्रष्टा का दृश्य के साथ जो सम्पक है, adi ष 
है | दरष्टा इश्य के द्वारा बद्ध और दृश्य के अभाव से मुक्त है an 
आदि का मिथ्या विज्ञान ही संसार और दृश्य नाम से कथित है | जब तह?! 
संतार-ज्ञान विद्यमान रहेगा, तब तक सुक्ति-लाभ की आशा नहीं है। भ 
मुँह से प्रलाप की तरह “नाना वस्तु नहीं हैं? “संसार मिथ्या है'-ऐसे शै 


अथवा अनेक मूर्तियों के पूजन से भो दृश्य-दर्शन-व्याधि की शानि 
होती । क्योंकि चिन्मय आत्मा जेय या दृश्य नहीं हे, इसी कारण वह | 
बाहरी तपस्या, पूजा आदि के द्वारा प्राप्तव्य नहीं है । जिस प्रकार “मरि 
में तृप्ति नहीं है” इस ज्ञान के दृढ़ हुए बिना किसी aa मदिरापान 
छूटता; वैसे ही 'दश्य जगत मिथ्या है” इस ज्ञान के सुदृढ़ हुए ay 
तपस्या से, दान से, ध्यान से या केवल जप से जगत-दर्शन मन से विश 
होता। केवल विषयों के प्रति उपेचा दिखाना ही मिथ्या भ्रम दूर होऋ मे 
जय या मुक्तिलाभं का उत्कृष्ट उपाय दै । इस प्रकार के उपाय का अं j h 
करने से मन रूप उन्मत्त मातंग ्चनायास अ्वनत हो जाता है । पए 
बार अभ्यास के विना कदापि मन में विषयों के प्रति उपेचा नहीं ad! | 
आत्मा में स्थितिलाभ मी नहीं होता । इस अम्यास के लिए प्रवल IE 
अयोजन है । रवर की इच्छा होने से होगा? “यदि भाग्य मे दो तो शे 
यकार के आवयुक्त तमोगुण-प्रधान मन के द्वारा कुछ मी UU 
बेटा ! तीब्र पुरुषार्थ अथात्‌ इृढ़तर शा्रोक्त अचेष्ट के विना भेयी 
सम्भावना नहीं है। तुम जो. बन्धन-भुक्ति की बात कहते हो, वं 
Sa ? पहले उसी का निरय करो | परमात्मा चिर मुक्त हैं, र 
“ग बन्धन नहीं रह सकता । खून-मांस का यह स्थूल शरीर मन केही] 


! अतः अन्त में निश्चय होता हे कि तुम्हारे मन का ही बन्धन है। | 
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| पत ही म्म में पड़ कर सदा इस स्थूल शरीर को "में? तथा अन्य वस्तुओं 
karam का व्यवहार करता है । वह बन्धन इस स्थूल शरीर तया 
| इतरं के साय मन के किस स्थान मे, कव, किस माव से और 
ka द्वारा उस्न हुआ है-पुंखानुपुंख रूप से परीक्षा करने पर 
` वख प्रतीत नहीं होता, तब बन्धन नाश प्रास हो जाता है, - जेसे प्रकाश 
द श्न्बकार को देखने की चेष्टा करने पर अन्धकार नाश प्राप्त हो जाता 
[| हमी ठीक उसी प्रकार है । अतः इस बन्धन को चमस्कारिता यह है कि 

ह खोज करने लगते ही वह अदृश्य हो जाता है और सन ( जीव ) बन्धन 
१ एकहोता है । वेदान्त-वाक्य और गुरुवाक्य के द्वारा विचार-शक्ति के बल. 
ता विशेष दर्शन' न करने से किसी तरह मन का यह श्रम विनष्ट नहीं होता । 


त ५; भक्त-प्रभु | विशेष दर्शन केसे करना होता है ! 


| महाम्ा-मद्दमते | दर्पण में प्रतिबिम्बित प्रत्यक्ष-दृष्ट मनुष्य का, सिनेमा 
(पत्रों का तथा जादूगर के दिखाये हुए दृश्यों का पूर्वापर विचार करके 
। | इमाव से तुम उन वस्तुओं को मिथ्या समझ सक्के हो, ठोक उसी भाव से 
हप विचारपूवक दर्शन करने को ही “बिशेष दर्शन कहते हैं | जिस समय 
Kita भ्रम होता है, उस समय यदि दर्शक विशेष रूप से जाँच 


र ह 


ह| ९ तो उसको सर्प-ञ्जम कदापि नहीं रह सकता । इसी प्रकार जो सांसा- 
| १ ध, पशु, 30, लता आदि दृश्य वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, यदि 
[च उकि-्रमाणादि को सहायता से विशेष दृष्टि के द्वारा परीक्षा करते. 
३५ TI कदापि नहीं टिक सकता । मान लो, एक कमीज है। देखने 
| Ta है। परन्तु सिलाई खोल दो तो कमीज का पता भी न लगे, 
हे निकलते Sk टुकड़े रह जायेंगे | श्रव उन दुकड़ों में से एक-एक करके 
को रहो वे Up तो उन वख-खरडों का मी श्रस्ति्र न रदेगा। उसके 
षो मी नोच-नोच कर रूई निकाज़ डालो तो सूत भी भ्रदृश्य ह 
Ata, Sa रूई दिखाई पड़ेगी | श्रब तक द्वाथ से काम लिया 
Kata सडे का विश्लेपण करने के लिए aga Kana काम 


वचो हुई रूई दिलाई पढ़ती hana में कोई 


Ina सत्य दर्शन | 
TAMAN Tmn 
मौलिक तत्त्व नहीं है । रूई का विश्लेषण करने पर उसमें पाँच भूतो da ष 
दान मिलेंगे | श्रथांत्‌ ऐकान्तिक आग्रह के साथ, अन्तर्मिहित चिन्ता 
कर, विचारपूर्वक दृश्य वस्ठु को पुंखानुपुंखरूप से अनुसन्धान ह 
"बिशेष दर्शन? कहते हैं | इस प्रकार के “विशेष दर्शन” के बिना केवत) | 
युक्ति से जगत-भूम विनष्ट नहीं हो सकता । इस प्रकार की विशेष ह 
दरष्टा ( प्रत्यक्ष-कर्तता ) की भन्ति दूर करती है । परन्तु जब तक alis 
सत्य है, यह भान्तिमूलक नहीं है? इस प्रकार भूम-ज्ञान रहता है तह 
बिशेष दृष्टि के द्वारा इस प्रकार सूकम विचार करने की परबत्ति ही नहीं खेरी 
होती । इस कारण भूम भी विनष्ट नहीं होता । जब तक रस्ती में इसे 
भूम रहता है तब तक उस भूम-दर्शक को यदि यह धारण बनी रहे ह 
असल में ही सप है? तो उस दर्शक में विशेष विचार करने की इच्छा हैः भ 
उत्पन्न हो सकती | इस कारण उसका सुजंग-सूम भी विनष्ट नहीं dal ह 
आयामय प्रपंच के विषय में भी यदि तुम्हें यह धारणा हृदय में वदधमूत है। ka 
यथार्थ में ही संसार है? तो तुम्हारे भीतर उस विशेष दृष्टि की परह 
होगी १ इसी कारण शिवसंहिता में लिखा है-- MM 


मिथ्याज्ञाननिवृत्तिस्तु विशेषद्शनादू भवेत्‌ । . 
अन्यथा न निवृत्ति स्याद्‌ दृश्यते रजतञ्रमः॥ 


क विशेष दर्शन के द्वारा ही ब्रिथ्या ज्ञान या || 
ca 3 इस विशेष दर्शन के सिवाय और किसी उपाय से £| ' 
रूप से दर्शन करके # जहो जीप मं चाँदीका भम होता हे, के | 
हल ag रेके सीप का ज्ञान होने पर चाँदी का भूम दूर 
सांसारिक नाथा ८ 5 श्म द्वारा सत्य, उदय नहीं होता 7 ॥ 
* नाना पदाथ सत्य रूप से ही प्रतीत होते रहेंगे । | 


¢ | । 
नही स मिथ्या है” यह बात सर्बसाधारण के समीप कहने से AI 
० : । क्योंकि यह' उनके बोघातीत है । जब जिसमें mama 
तब कंवल वही इस प्रपञ्च को सिथ्या जानकर ताथ हो सकेगा । उ 
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जगत्‌ का सिथ्यास्व प्रमाण १८७. 
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सी तरह से नहीं । ' केवल ब्रह्मश्ञ व्यक्ति ही इस संसार कें मिथ्यात्व की उप- 
ब्घि करते दँ । अज्ञानी के मुख से “संसार मिथ्या है?, ऐसा वाक्य उच्चारित 
ने पर वह प्रलाप-मा समझा जायगा |... 
बेटा ! यह दृश्यमान जगत केवल मन की कल्पना का प्रवाह मात्र है 
हम स्पष्टतः उपलब्धि कर रहे हैं | मान लो, कमरे की दीवारों में बहुत 
र Fa लटके हुए हैं ओर तुम बीच में खड़े हो। अब तुम जिधर देखो, 
(एक दर्पण में अपनी ही मूर्ति दिखाई पड़ेगी | यदि तुम उन मूर्तियों के तत्त्व 
: जाँच करने लगो-तो स्पष्ट ही प्रतीत होगा. कि तुम्दारे शरीर के. ्रस्तित्व से 
Tanaka का श्रस्तित्व है; - तुम्हारे शरीर को, छोड़ देने पर उन मूर्तियों 
कै कोई सत्ता ही.नहीं रहेगी । ठीक इसी प्रकार बाहर तुम ( श्रात्मा ) ) से पृथक 
नुन में जो इश्यमान. संसार . प्रतीत dar दै. उसके यथाथ अस्तित्व की जाँच 
हने रने लगने पर दिखाई पड़ेगा कि केवल ठुग्दारी ( आत्मा की ) सत्ता से ही 
i सार के घन-जन आदि सारे पदाथा की सत्ता है । ठु्दें श्रयांत्‌ आत्मा को 
इ देने से उन .दर्पणों में प्रतित्रिम्बित मूर्तियों की तरह सांसारिक किसी बस्वु 
शी सत्ता नहीं मिलती | अतः इस, विचार से स्पष्ट ही अमाणित हुआ कि जैसे 
हारे शरीर के अस्तित्व से प्रतिबिम्बों का अस्तित्व है, उसी प्रकार तुम्दारे 
आत्मा के ) अस्तित्व से ही संसार का अस्तित्व है ag संसार ठीक दपण 
प्रतिबिम्बित दृश्य. की तरह है; आत्मा के अतिरिक्त इसकी कोई एथक सत्ता: 
हों है। इस विषय को रांकराचांर्य ने वतायां है-- | 
इश्यं ` दर्षशुदह॒ह॒यमाननगरीठुल्‍य॑- ` निजान्तर्गंतम्‌ । 
' ` ` ` पशयन्‌ आत्मनि मायया वहिरिवोदूभूतं यथा निद्रया॥ 
थांतू--“यह्‌ दृश्य दपण में दृश्यमांन नगरी के तल्य है अपने आत्मा 
ही अन्तर्गत है, स्वप्न में जिस “प्रकार मेनुष्य स्वयं ही बाहर IA हुआ 
ऐसा भान होता है, यह दृश्य जगंत भी ठीक उसी प्रकार है |” 
| वेदान्तं दर्शन के भाष्य में रारा ने यह मी लिंखा दै कि | 


| न्रह्मसत्तातरिक्तसत्ताकर्वासावो मिथ्यात्वम्‌ 
ॐ अर्थात्‌-..“ब्रह्म सत्ता के श्रतिरिक्त थक सत्ता का अभाव ही feng: 
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है ।? इसीलिए जगत-रूप से जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वे क 3 
हैं और मिथ्या वस्तु ही दिखाई पढ़ती हे । 


और भी देखो, दर्पणों के रहने से ही तुम्हारे एक शरीर हे! | 
प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ते हैं, दर्पणों के न रहने से प्रतिश्रिम्बित शरीर ka 
पड़ते | उस समय "मैं हूँ? ऐसे ज्ञान से केवल अपने को तुम RN 
उसी प्रकार तुम्हारे मन रूप दर्पण के रहने से उसी मन के भीतर से गसू. 
प्रपञ्च दिखाई पड़ता हे । अतः जब तुम्हारा सन रूप दपण नहीं रहता 4 i ह 
सन संकल्प-विकल्प-रहित होकर निष्क्रिय हो जाता है तब तुम (IA | 
प्रथक जगत नाम से किसी वस्तु का भान नहीं रह जाता, तब केवल AP) 
ज्ञान से तुम अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हो । अतः यह सा| 
शित हुआ कि मन के न रहने ( निष्क्रिय होने ) पर जगत नाम से खग 
की सत्ता कौ उपलब्धि नहीं होती। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है aral 
अवस्था में मन का संकल्प-विकल्य-रूप क्रिया महीं रहती | इस कार | 
का दरान भी नहीं होता और दृश्य के न दिखाई पड़ने से सुख-दुःख ||. 
से आयेंगे ! उस समय मन आत्मनिष्ठ हो जाता है, इस कारण केवब | 
का ही अनुभव होता रहता है। | | 


और मी विचार कर देखो, दर्पणों के बीच में से ही अपने शरीर गे] 
अनेक प्रतिबिन्ब देख रहे हो, ठीक उसी प्रकार अपने मन MU 
से ही तुम अपने ( आत्मा ) से एथक समझ कर संसार की कामिनी; |. 
आदि भोग्य वस्तुओं को देख रहे हो । दर्पणो के भीतर सत्तारहित |, 
को देखकर भी जिस प्रकार तुम्हें चणिक आनन्द मिलता. है, ठीक 3११ 
ee सत्तादीन सांपारिक Tgk साथ व्यवहार करते हु , 
Sa Tn Ah । अतः सब प्रकारों से बिचार करने:पर बह 
क अर दपणों के प्रतिबिम्बो, की तरह मनः-कहिपत ६ 
अध्तिल्ररहित--मिथ्या है । जब तक मन में संकह्प-वि || 


देवल तब तक द्द A; 
दी जगत दिखाई ए इकर महर 
इत AT 
भाव में विभोर होकर गाना गाने लगे (RI परा कह 3 
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जगत्‌ का मिथ्यात्व प्रमाण १८३ 
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मन छे ताइ जगत्‌ छे, मन ना थाकले किछुद नाइ 

मनेर कल्पनाय जगत्‌ दर्शन, साघारणेर तो से बोध नाइ ।। 
बिचार कोरे देख ना रे मन, तोमारि कल्पित uga । 
| ` जाग्रत्‌-स्वप्नेर कल्पनाते, जगत्‌ आछे देखते पाइ || 
सुष॒त्तिति कल्पनाहीन, तखन मन इय ब्रह्मते लीन। 
जाग्रत्‌-स्वप्नेर जतो शोक-ताप, सुष॒सिते ता किछुइ नाइ |। 
मन sasa छेड़े, आत्माके आलय कोरे। 
जीवत्व-नाश कोरे दिले; तखन श्रामिं शिब होये जाइ ॥' 


इसका आशय इस प्रकार है-- _ 


मन-है तो जगत है, मन नहीं तो कुछ नहीं। 
मन की कल्पना से विश्व का दशन,साधारण यह नहीं जानते || 
विचार करके देखो मन, तुम्हारे कल्पित ये त्रिमुवन।' 
लाग्रत-स्वप्न की कल्पना: में विश्व इष्ट ` होता है॥ 
सुषुप्ति में -कल्पनाह्ीन, तब मन रहता ब्रह्म में लीन । 
जायत-स्वप्न के शोक-ताप सुषुप्ति में कुछ नहीं है॥ 
सन विषय-कल्पना छोड़े, आत्मा का आश्रय ले | 
जीवत्र का नाश कर दे तो मैं शिव हो जाऊ. 


| _ भाइत्मा पुनः करने लगे--सदा याद रखना, जैसे दर्पण के बीच में ही 
प्रतिविम्ब है--दर्षण के बाहर नहीं । ठीक उसी प्रकार मनोदर्षण के भीतर ही 
यह जगत- प्रतिबिस्‍्बः प्रतीयमान हो रहा है--मन के बाहर नहीं। ' रस्सी में 


| अभ के स्थल में जिस प्रकार रस्सी के बाहर सपे नामक कोई वस्तु नहीं है, 
है यं में बह मन की कल्पना से बना हुआ सर्प दी बाहर दिखाई , पड़ता है; 
मिक उसी प्रकार जगत नामक कोई वस्तु मन के बाहर नहीं है | वह यथार्थे में 
8 के भीतर कपना से बना हुआ संसार ही अपना शरीर, मनुष्य, पशु, पत्नी, 
करा धूते रत्य रूप में Kam 
|~ ४ प धूत सन किस ग्रवार से मिथ्या को हद 


| Kasi 
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अ-कधें में डाल कर नरक-यन्त्रणा का भोग करा रहा 


१६० सत्य aa 


IS , “४-४४४४०४०४४ F. 
जीत लेने से ही संसार के सारे दुःख, शोक, ताप मिट सकते हैं। था 
सुमते, मनुष्य का चित्त (मत ) ही-प्रधान व्याधि.है । इस कारण | 
'चिकित्सा भ्रत्यावश्यक है, नहीं तो अभाव के कारण अनेक प्रकार के के 
मुक्ति नहीं मिलती । अपने तीव्र पुरुषार्थ और ब्रह्मज गुरु का उपदेश 
वस्तुओं के द्वारा हो मन की चिक्रित्सा हुआ करती है। इतना छू 
महात्मा गाना गाने लगे,-- : fa 
मन तोर भाबूना कि ताइ aa, ओ तोर भावूना कि ताइ बलत! |स 

( तुइ ) भेबे भेवे इलि सारा, गेलो बहु जन्म. -बिफल || | 
घन-सम्पद स्पजनगणे, भावूचो तुमि मने मने। | 

शत्रु - मित्र कखन केउ इय, तोर भान्ति ए सकल | |" 

( एइ ) जगत्‌ देखे मय भाबना, दिन-रात' तोर जमंन्जातना। |९ 

दुइ बिचार-हीन ताइते रे तोर, एमूनि' होलो फल॥ 

ए जगते दुःख जतो, सकलइ तोर निंज' कृतो। | 

उह विचारे ना ताड़ाले, (दुःख ) के ताड़ावे बल॥ | 

दड़ि सपे दैखाय ममे, बूझे जगत्‌. सेइ रकमे 
रान-चोखे देख जगत कोथाय १ आतमामंय ` सकल ॥ 

इसका आशय इस प्रकार है : | FFE) 

. भन तुझे चिता क्या है बोल, मन तुझे चिंता कयां है बोल ! 

` ` तू सोचतेसोचते रह गया; - अनेक जन्म हुए विफल॥ | 
Jang an BALA चिंता, na करते हो। | 
(5 डी कोई होता, यह. तेरी: aa || 
का * अयभावनां; Rasa. तेरी ` यमयातना । 
TT इसीसे तुके छा मिला -फल॥ 

` इस संसार स॑ जितने दुःख- हैं. सभी तेरे Kasat | 

प विचार से न भगाये तो बता. कोन उसे मगायेगा! | 

'अम से रस्सी में साप . जेसा,: ब्रह्म में: सी ang dal ४ : 

शान नेत्र से ` देख जगत्‌ कहाँ; सभी amat | 


ang ! सत्य किसे कहते हैं. 
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सन को पकड़ने का कौशल ९३१ 
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Yg महात्मा--पूर्वोक्त मिथ्या के सम्पूण विपरीत वस्तु ही सत्य है श्रर्थात्‌ जो - 
|° के पहले, वर्तमान समय में और प्रलय के अनन्तर इन तीनों कालों में 
ह क़ ही स्वरूप में विद्यमान हैं केवल वही सस्य अर्थात्‌ सत्‌ है। अतः स्पष्ट 
थे प्रतीत होता दै कि तुम्हारे दृश्य और विश्व के सारे व्यक्ति और समहत 
दार्थ सृष्टि के पहले और ध्वंस के अनन्तर नहीं रहते | इसी कारण वे ञ्रवतू 
मिथ्या है। वेटा ! मन के ग्रा्म वस्तु मात्र का ही नाम जगत है। इस कारण 


बह सनातीत वस्तु ही सत्‌ या सत्य है । यह सत्य ही परम घमं, सत्य ही परम 
स्या, सत्य ही परम पुण्य, सत्य ही परम Tg, सत्य ही प्रत्यक्ष ब्रह्म तथा. 
| Fan के मूल ara है | सत्य-पथ, सत्य-घ्म तथा सत्य-निष्ठा में अवस्थित 
इने से मनुष्य को कभी संसार की मूलसुलेया में भठकना नहीं पढ़ता और 


मन को पकड़ने का कोशल 


| _ भक्त-प्रभु ! जो दुद्‌मनीय मन संसार को सत्य के समान प्रतीत करा 


| : TR 
पर अनेक जन्म-जन्मान्तरों के नरक-यांतना का भोग करा रहा ६३ 
र जन्मान्तर तक सु दो भी उसे मै पकड क्‍यों नहीं 


भप वह मन तो इस शरीर के भीतर ही है; | 
" कर साँप ' पकड़ने का कौशल देख- 
पुस्तक में लिखित नियम 
साँर को दुभ पकड़ कर उसे 


है 
AR खाच निकालने का साइत किसी को कमी नहीं होता ! उसी प्रकार 


सि रूपी साँप को पकड़ने के लिए केवल झालअन्यादि के अध्ययन AN 
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| 

चइ कभी नहीं हो सकता | जो लोग इस मन-सर्प को पकड़ से १४४ 
वे ही इस मन के पकड़ने का कौशल जानते हैं। अतः aa 
मन-सर्प किस माँद में किस प्रकार छिपा है और किस कौशल३े] 
पकड़ कर बाहर निकालना पड़ता है; उसे अच्छी तरह ज्ञान कह 
के साथ मन को पकड़ना होता है। हर एक मनुष्य को ही अपने मन पा 
रखकर मनस्तत्व को खोज करने की शक्ति तथा अ्रधिकार है। इस र॑ 
का नाम ही tra है। मनस्तच्च की उपलब्धि कर से| 
मनुष्य में ऐसी शक्ति उसन्न हो जाती है कि, वह अपने भीतर से aa 
के सारे प्रश्नों का उत्तर पा सकता है। तुम मनस्तत्त्व यानी अ | 
का शान प्राप्त कर सकने से देखोगे कि, बाहरी संसार कें सभी पि 
ज्ञान बहुत सहज में ही तुझें प्राप्त हो गया है, क्‍योंकि बाहरी प्री 
समय अपने आप वशीभूत हो जाती है। बेटा ! बहुत प्राचीन समये | 
देशों के लोगों ने ही ama यानी मनोराज्य को जानने ad 


जीतने की चेष्टा की थी। परन्तु उसमें केबल भारतवासी ही इए कि 
सफलकाम हुए थे | i 


IT 


| 

द क द्यामय | मुके पूरा विश्वास है कि, आप का आ k 
* सगा । इसलिए आप ही कृपा करके मुझे मन को @j 

कोशल बता दीजिए। 3 E 
कका | 'सन को पकड्‌'गा? ऐसा ध्यान रख || 
समय ही “फेरे शरीर झे, बग, अपने मन aa 
शरीर से मन अलग है? इस प्रकार ध्यान रखोगे, पो के 


eh 


मन के दोष थोड़ा-थोड़ा करके जान | 
na “La क ही तुम विचार करके अपने ६ 
सामने संकुचित होता जाया रहोगे, उतना ही तुम्हारा मन 


यगा । . 
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उपर श्त्याचारःश्रविचार करके प्रभुत्व स्थापन नहीं कर सकेगा । तुम 
जन के किये हुए कामों के न्याय-शअन्याय का विचार नहीं करते यानी मन 


कर 
| 


रोई दोष ही नहीं देखते | इसलिए तुम्दाया मन भी अनेक जन्मों से ही 
र प्रभुत्व स्थापित करता आया है। अतः जबतक तुम उस प्रकार 
, i MN aa न होगे agam ठग्द्दारा सुचतुर धूत मन भी तुम्ह नाना 
पार के दुःख-कष्टों में डुत्रो रखेगा, यह स्वत:-सिद्ध बात हवै । 
द्य! पहले मन, उसके Amat rang का ज्ञान, उसके पश्चात्‌ इस 
प्रपञ्च के निर्माण की कल्पना हुई है। मन दा ही संकल्प-विकल्प रूप यह 
darat मन स्वयं ही अपने आश्रय से संसार रूप में प्रद्मशित यानी 
, मान हो रहा है। जिस प्रकार जल स्वयं ही अपने आश्रय से लहर और भवर 
बात है, बैसे ही यह मन भी संसार बन जाता है | देश, क्रिया, वस्तु, दिन 
भर रात ara युक्त त्रिजगत मनो्रह्म में ही प्रतीत हो रहा हे। इस प्रकार से 
गे मन को नहीं जानता, मन उसी के सामने यह दुःखदायी दृश्यमान विश्व 
al हे। 
| मान लो, किसी वेश्या की योनि में कोढ़ हो गया है। जो पुरुष उस संक्रा- 
रोग की आत नहीं जानता, वह वेश्या केवल उसी पुरुष को अपने हाव- 
हास से मोहित कर रोगग्रस्त करते हुए दुःख-समद्र में डाल सकती है। 
बे पुरुष उस वेश्या के उस दुरारोभ्य रोग की बात जान गया है, उसे 
। अपनी मोहिनी माया से कभी मोदित नहीं कर सकती | वल्कि उस पुरुष 
४ TI की चेष्टा न करके वह खुद ही दोषी होकर उस पुरुष के सामने 
इचित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार इस मन की जादूगरी 
भ, माया आदि जो पुरुष जान गये हैं मन या मायाशक्ति उन पर 
इड भी भरान्तिमूलक प्रभाव नहीं फैला सकती । क्योंकि वह विचारशील 
भर Sa Ia REA प्राप्त Oa मन के मिथ्या माया-जाल-विस्तार 
रण की चातुरी प्रत्यक्ष देखते हैं और उसके अन्याय अत्याः 


ti 
रज्ञ. पल्लमान ने अपनी पत्नी के दुर्दमनीय प्रभाव, अत्याचार 
रे ससह IR होक-उसे"तलाक दिया 'ग्र$०हाक देने के 
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Anne 
बाद उस स्त्री का कोई प्रभाव अपने पति पर नहीं रह गया। इह anda 
पहले की तरह अपने पति पर कोई अन्याय-अत्याचार नहीं कर सके शत 
भी उसरी के तरह-तरह के शअत्याचारों से मुक्त हो गये, ठीक उसी प्रकार la 
शील पुरुष जमी अज्ञान-कल्पित मन रूप पत्नी को छुल-कपट-पूर्ण, अत्न 
ओर अशान्तिदायिनी करके जान सकेंगे तभी वह उस मायावी. मन के Ig 
मुक्त हो सकेंगे जो आदमी मन रूप पनी प्रकृति का स्वरूप नहीं Wa 
उसी के लिए मन-रङृति तरह-तरह के डुः पेदा करती है और जो adi 
मन-प्रकृति का स्वरूप जान गये हैं उनके लिए प्रकृति उन सब्र बातों करे पर 


सुखदुःखादि की Kaka एकमात्र कारण है। जैसे कोई नती र| 
आये हुए दशकों को अपना इत्य-कौशाल दिखाकर मुग्घ करती है, उशी 
दशकों के नाच देखने की इच्छा पूरी होने पर नर्तकी नाच से निद ऐन 
है, ठीक वेसे ही मन-प्रकृति पुरुषार्थ-साधन में प्रवृत्त होती है ओर पुरुष॥॥ 
होने से ही वह मन-प्रकृति नित्त हो जाती है। इस बात को Kail 
प्रकार से प्रतिपादित किया गया है--- : 
दोषबोधेऽपि नोपसपंणुं प्रधानस्य gaagaal | 
अरथात्‌--“जब पुरुष के सामने प्रकृति का स्वरूप प्रकट होता है म 


II उस ति के परिणामित्त, दुःखात्मकत्व श्रादि दोष देख सकते (| 
रति खनित हो जाती है । जैसे 


लजित होकर फिर पति के पास न 
लिए वि्ञास-यासन ही करती है 


कुलवधू भ्रष्टा प्रमाणत MUI 
हीं जाती और न उनको मोहित 3 
वैसे ही सन-प्रकृति भी अपना के | 
वरूप प्रको पह 
मोहित करने की चेश नह पर बजा से पुर | 


करती, यानी पुनः अपना प्रच विस्तार नहीं | 
अतः वेय ! विचारशील पुरुष { 


विस्तार नहीं करती | परन्तु तुमने उ 
को ही अपना स्वरूप समझ लिया है 


सन को पकड़ने का कौशल १३५ 


RNS RST SSA 

"| देता है दुम उसे घु ही समझने लगते हो । “मन शरीर से जो इ 
लाह वह सब में ही करता हूँ, यानो यह स्थूल शरीर ही में हूँ?--ठुम्हारे मन्‌ 
ह इसी प्रकार से समभात-समाते तुम्हारा अपना ब्रह्मरूप या आत्म- 
| य विशकुलत भुला दिया है । यहाँ तेक कि तुम्हारा निज आत्मस्वरूप समभने 
ए पुरुषकार कें साथ विचार शक्ति को आवश्यकता हैः उसका भी ज्ञान 
बे अत्र नहीं रह गया है। अतः झपने मन के विकार-जनित दोषों 
सह समय विचार-पूवंक जितना ही देखते रहोगे अर्थात्‌ शोकताप, सुख- 
| इ, झमक्रोत्रादि समी मन-रूप नदी से तरंग-रूप में प्रकट हो .रहे हैं और 


र समी मन के ही दानि शरक हें--ऐसा भाव जितना ही तुम्हारे भीतर Ta 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 

बन्धाय विषयासक्तं सक्तः निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ 

ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌ ।  - 

| tea ही सनुष्यों के बन्धन और मुक्ति का कारण है । निस्तर 

| न्ता करने से मनुष्य का मन जिस प्रकार asa में आइक होकर 

| (असम-मृत्यु या सुखःदुख ) का- कारण होता दै, उसी प्रकार विषय का 
देखते मनुष्य का चित्त विषय छोड़कर मुक्ति ( जन्म-मत्यु या झुलू 

निरति ) का कारण बन जाता है [?? इसीलिए. विषय और वासना से 

. अरण ही मुक्त हो जाता है | अतः जिससे मन सदा विषयवासना 

ते, तुम्हारे जैसे मुमुक्षु व्यक्ति को काय-मनः्वाणी से वही करना 
मन जिस समय विषय-वासना छोड़ कर हृदय-ऋरमल में स्थित Si 

ि में Tag होता है उसी समय वह सब प्रकार के RU से रहित 
(फिर पर परहित अवस्था में मन अपने यूल आभर En 

शा 3 जाता है, इसलिए वह युक्ति रूप परम शान्ति लाभे हे 


) Bi 
के IN | ह | आप मन की बृत्तियों का निरोध करके जिस आत्मशन 
ड |! हे 0 मेरे, लिए; बढ एकता rana लुपः UU 
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कया इस प्रकार मनोइत्तियों का नाश करने का मनुष्यों में सामरथ है! ह | 
सोख लेना भी सहज हो सकता है पर मन का नाश एकदम Ia | 
पड़ता है । | 
महात्मा-वेय ! इर आदमी को ही अपने सन की बृत्ति के न 
की शक्ति है और अधिकार भी है । जो लोग चित ( मन ) वस्तु का सल इ? 
हैं उन्हें ज्ञात हे कि, चित्त श्रहंकार मात्र है। जीव के मन में जो 
उसन्न होता है, उसीका नाम चित्त है । इस चित्त (अहं-माव) का त्याग नि 
समे-वासना-स्याग सम्भव नहीं है । जो लोग सच पदाथों का त (पिक 
जानते हैं उन्होंने चित्त त्याग को ही Sagar? कहकर निर्धारित किष | 
वेग ! ङ्ुमदल-मर्दन और नयन निमीलन से भी अहंकार का लाग प्र 
सहज है। मेरा तो स्थिर विश्वास यह है कि, इस अहंकार के त्यागो गे 
भो क्लेश नहीं है। क्योंकि रस्सी में सर्प का, सूखे वृक्त में मनुष्य का या पै | 
चोदी का भ्रम जिस प्रकार मिथ्वा हे शुद्ध आत्मा में “अहंकार मो” 
अम-मात्र है। अहंकार? नाम से कोई वस्तु नहीं है--यह एक मिथा | 
) Pt है। अतः इसके सयागने में कुछ भी कलेश नहीं होना चाहिये | बे |, 
| Th “al ed काल में भी नहीं है, उसके त्यागने में शा, 
में साँप नहीं हे, - में पल So TT ह | 
ल नहीं हे, दर्पण में प्रतिबिन्बित aa) 


जा आकाश में इच्‌ नहीं है उसी ८ 
s Terik 3 झहकार यां | 
बिलास रूप संसार नहीं है। ब्रह्म या आत्मा में हं | 


वेरा ! शीत ऋतु में 
की आना करते हैं, 


| ९ | 
कार्य पूणंतया संसिद्ध नहीं होता 4 
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_ TT eaa Ba 
के द्वारा चित्त-भूत को वशीभूत किया जा सकता है। जिस प्रकार 

(लोको तरह-तरह के खेलों Adaa किया जा सकता हे, उसी प्रकार चित्त 
Jd थोड़े प्रयन से आत्मतत्त्व में संयोजित किया जा सकता है | मन को 
kam के द्वारा भविष्यत्‌ कल्याण लाभ के हेत॒ुभूत शुभ कर्म (आत्मानुसंघान 
समाधि के भ्रम्यास ) में नियुक्त करना चाहिये । पौरुष प्रयत्न को उद्दीपित 
(लेसे ही चित्त रूप शिशु को शीघ्र जीत लिया जा सकता है और उसके बाद 
3 aa होकर ब्रह्मस्वरूप प्रास होता है । हर एक मनुष्य का चित्त अपना 
Mirna उसे वशीभूत करना कोई कठिन बात नहीं है, केवल स्वमाव का 
तन करने में कलेश क्या है ! जो लोग अपने चित्त को वशीभूत नहीं कर 
विषय-वाप्तना के त्याग या स्वाधीन वेराग्य के आभ्रय को दुःसाध्य 

MURI, वे पुरुष-कीट हैं, उन्हें तथा उनकी मनुष्यता को सैकड़ों far 

ध अपनी कामना की वस्तु का ai हवी त्याग करना पड़ता है और वह त्याग 

ज्ञी चेश से होता है । इसलिए तुम पुरुषकार के द्वारा थोड़ा-योड़ा करके 
हभ संयत करो । यदि मन संयत नहीं हु्रा तो गुरु का उपदेश, शाल्ल का 
SM र RAS आदि सभी निरर्थक हैं। बुद्धिमान मनुष्य जिप्त प्रकार श्रपने 

MUAT भाव की शिक्षा देते हैं उसी प्रक्र दुम भी अपने मन को 

| h चि की चिन्ता में लगा दो । 

LR महामते ! जिस प्रकार सूर्याल्लोक स्वयं-प्रकाशशील और aka वस्तु 
NT अन्वकार प्रकाशहीन और अअस्तिस्व-रदित भ्रवस्तु है, अर्थात्‌ अन्धकार 
| ड “bab की तरह उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । आलोक 

$ सिए दूसरे आलोक की आवश्यकता नहीं होती, वह खं ही 

2 है। परन्तु ्म्धकार को देखने के लिए ऑल आलोक की 

भरती है। ईथर की प्रकाश-तरंगों से ही अन्वकार दिखाई पड़ता है, ईयर 

१९२. „ *षकार दिखाई नहीं पड़ता । यह अन्धकार मी श्रावरण-शक्ति र 

| कर | प In है, यानी अन्धकार दूर पर रहकर ल्लोक को आइत करता 

(IMEI पास नहीं आ सकता या आलोक को नष्ट भी नहीं 

' निस प्रकार विशाल विश्वव्यापी अन्धकार बहुत ही छुद्र एक 


Hg 
3 cah गद्दी + झा Aka ie IA आलोक, by 2, 


: 


| 


- [] 
$। Rs 
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सकता, परन्तु यह विश्वव्यापी अन्धकार दूर पर रह कर ज्योतिषमान हू 
आदि को भी आददत कर महाकाश में व्यास हो रहा है| अन्वकार खुद शरन | 
हे, पर अस्तित्ववान की तरह प्रतीत हो रहा है। इस कारण उपो प्रस 


तरह अधटन संघरित करने की शक्ति दै । जैसे अन्धकार में gay 
देख कर भ्रम से mama किसी-किंसी की मृत्यु तक हो जाती | 
बहुत॑ छोय एक प्रकाश भी जिसके हाथ में रहता हे उसको भूतश 
का भय या उस कारण मृत्यु भी नहीं होती । फिर आलोक हाथ में छ|. 
' पथिक के सामने से अन्धकार कुछ दूर इट जाता हे, परन्तु उससे ।सारे 
का अन्धकार श्रहश्य नहीं होता | वह अनन्त काल तक विद्यमान रहेगा, 
वह आल्लोक के सामने नाश प्रासो जायगा । वैसे ही माया ang 
अन्धकार आत्मा या ब्रह्म की तरह अनन्त काले तक विद्यमान रहता है र । 
विचार रूप आलोक के द्वारां नाशं प्राप्त मी हो जाता है । अतः इस मो 
रूप कोय को तुम कठिन कह सकते हो, पर वह एकदम असाध्य नहीं है। | 
नाश यानी मन की वृत्तियों के ज्ञान के द्वारा संयत हुए बिना Rf 
उपाय से विष्णु या आत्मा का परम स्थान प्राप्त नहीं होता RR 
उम डरो मत, उठो, जागो और तत्तच्च ज्ञानी के पास जाकर आस | 
करो। उस संपय दुम विचार और ज्ञान से मनोनाश करने में सम॑ | 
वेदान्त कहते हैं-... | 
तेश्चेन्द्रियेर $ NN 5 5 , 
पर चन्द्रयरसयतेः संसारमधिगच्छति। 
संयतस्त्वध्वनः पारं तद्विष्णोः पंरमं पद्म्‌ ॥ 4 
Sa सम इन्द्रियाँ यदि असंयंत रहे तो जीव संसार ( । ९ 
गीह ) में निपतित होता है और संयत होने से संसार के AAA 
से परे विष्णु य न्‍ 


>. (| 
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ddd 
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: . Oman, 

दोष ही कौन देखेगा १ मैं तो मन के सिवाय और किसी वस्तु को 

ata asi | 

al aa! ठुमने उत्तमं प्रश्न किया है। अत्र मैं संमेक गया कि, 

| ध्यान से मेरी बातें सुनी हैं। मैं भी अच्छी तरह से सारे विषय समझा 

बगा वेद ! अपने मन से है तुम्हें अपने मन को पकड़ना होगा, वही 
agar मन का दोष निकालेग़ा । अब इस मन के बारे में ही और मी 

| इत कुछ कहने को है। 

ह्‌ | ` भक्त-प्रभु ! मन से किस प्रकार मन को पड़ना होगा ! यह तो बहुत 

ऋ ते रशचेयं को बात है ! 

ह Kadal! मैंने तो बहुत पदले ही ठुग्ें बताया है कि, मन की समी 

| त शरनोख्ी हैं | मन का एक मी,काम साधारण नहीं है । इसके बाद उसकी और 

भ अनेक रश्चयं-कारक बातें दिखाई पड़ेंगी। Gamad! बाहरी दुनिया को 

| देखने के लिए सूक्रम से सदम अनेक प्रकार के यन्त्रों का आविष्कार हुआ है 

॥ भ्ोर श्र भी होता जा रहा है, परन्तु अन्तर्जगत यानी मनोराज्य को देखने के 


(as 


Yu 
ag 
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का और कोई उपाय नहीं है । मन के दवारा ही मन-रूपी बन्धन ३ | 

कर आपने को मुक्त करना होगा । इस विषय में त्रह्मबिन्दूपनिषद में हवा 

मनो हि द्विविधं प्रोक्त शुद्धं चाशुद्धमेच च । | 

अशुद्धं कामसंकल्पं us कामविवजितम्‌ ॥ 

श्र्थात्‌-“मन द्विविध है, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। कामा 

युक्त मुखिन मन को Aga और कामना-रदित निर्म मन को शुर 

हैं।” महर्षि वसिष्ठ सुनि ने भी श्रीरामचन्द्र को उपदेश दिया था-- 

मन एवं समथः स्यात्‌ मनसो sehun $ 

अराजा कः समर्थः स्यात्‌ राज्ञः राघव निम्नहे ॥ (dal 

- . श्र्थातु--“हे राघव | जो स्वयं राजा नहीं है वह दूसरे राजा बरत 

करने i समथ नहीं होता यानी राजा ही दूसरे राजा को दमन कर वशम 

सकते हैं, उसी प्रकार मन ही मन को दृढ़ रूप से निग्नह करने में al 

दूसरा कोई नहीं |? 

मंक -दयामय | आपने पहले एक बार कहा था-“मनुष्य के हस 

आदि na छोड़ देने पर 'देह” नाम से कोई वस्तु नहीं रह जां, 

अकार काम, क्रोष, लोम, मोह आदि इत्तियों को छोड़ देने पर मी Af 

2 रह नहीं जाता ।? परन्तु प्रभु | अनेक सदूभन्थों में ऐसे उपदेश (ध 

_ (ear छुः रिपु मनुष्य के परम शब्ज॒ हैं, -इस 

कूस नाश कर डालना दोगा, क्योंकि इन रिपुओं के कारण ही] 

IMT होकर मनुष्य शोक-दुः मे मग्न हो जाता है |? अतः इन 6: ४॥ 

का समूल उच्छेद करने पर मन कैसे रहेगा १ 

महात्मा--वेय ! तुमने उस संचित वर्णन का अर्थ नहीं समभा है | : 

- बाहरी जगत में विचरण करने से ही बे दुःखदायी होते हैं। £ 

अन्तजग Ti Ti 

होकर परम नि मात गा मय को. TR | र 

में ही लिस ` श चे षडरपु सदा नहिमूंखी होकर बाह | 

@ रहते ह | अतः उन्हें बाह्र गोर से र भीतर की रोए ) 

देना रोग । अनी होकर ये रइ ओर Ka Ha 

तब साधारण मनुष्य बाहर से डन? न साधक के मनोरा me 

शो भी T 
(रिपः की कुछ भी वाहरी 3 
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jean आदमी की मनोदत्तियों या रिपुं का नाश हो गया ह ? 
Krn / बल न्त्‌ ks) - = Lo 
| द समना चाहिए, ये छः रिपु masa में हम लोगों के परम मित्र 


esai इन छः रिपु ्रों का प्रभाव जितना हो बढ़ जायगा साथक 
| में उतना हो शोत्र श्रग्रसर हो सकेगा | इस विषय में श्रुतिने भी 


'. पादि खानि व्यतृणत्‌ ERA: AIA परणाङ पश्यात चान्तरात्तन्‌ । 


| इरिचत्‌ घोरः प्रत्यगात्मानम्‌ TG आश्वत्तचक्षुः अस॒तत्वम्‌ इच्छन्‌ ॥ 


na 


| ( कठोपनिषद्‌ ) 
| अ्यत्‌--“जीव की इन्द्रियों को बहिसुंखी बनाकर स्वयम्भू ब्रह्मा इनी 
ह यानी हानि की दै; इस लिए ये बाहरी विषयों को ही देख स्ती हैं, 
तामा को नहीं । परन्तु अनेक मनुष्यों में कदाचित्‌ कोई विवेकी पुरुष झुक 
॥॥ के इन्द्रियां को बाहरी विषयों से लौटा कर अन्तरात्मा को देखते हैं” 
| देशाधो! विवेक्री व्यक्तियों का मन उनके इच्छानुसार काम करता है 
Ntar भृत्य है, सत्कार्यं साधन करता है इसलिए वह मंत्री दै, इन्द्रिः 
{म के आक्रमण से चचता है इसलिए वह सामन्त ( सेनापति ) है, खाइन 
(AA) करता है इसलिए, वह ललना ( पत्नी ) है, पालन-पोषण करता 
Kuku वह पिता है और उत्तम विश्वास-पात्र की तरह काम करता है 
, वह मित्र है। मन का इर एक रिपु ही सत्व, रजः शोर तमः इन तीन 
से मु के इच्छानुसार काम करता है । 
“Ir क | काम-क्रोघादि रिपु किस प्रकार से सत्व गुण का काम कर 
र. गो मेरी बुद्धि में किसी तरह भी नहीं आता । 
AN 'भि-हे महामते | सूह्रम रूप से विचार करने पर दुम जान सकीगे 
भवानी कामना मुक्ति के लिए हो तो वह सलगुण की, भोग्य वस्तुओं के 
अमना रजोगुण की और बिषय-भोग की कामना तमोगुण की है। 
ए Sa योगी महात्मा के अपने चंचल मंत्र के ऊपर aa 3 
Ya 3 Ya पर प्रबल का अन्याय अत्याचार देखकर उस AIA 
3 मन में होने बाला क्रोध रजोगुण का और अपने विषयभोग 


| देने बाते fa 

TA Ra taat जो कोष होता है वह तमोगुण का है। | 
| 
| 


मु 
SG 


FA 2 » 
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dag के विषय में समझना चाहिये, विप्रय-भोग में बैरग्य Rang गज 
भजन में वैराग्य रजोगुण का और उने सत्त तथा रजोगुणों के का 
निकृष्ट तमोगुण का है। इसी प्रकार aa मनोइततियों रजोगुण aka | 
के कार्यों से मनुष्य को शोक-ढु:ख में निमग्न कर देती हैं और mag 
पर वे ही दृत्तियाँ सत्तगुण की क्रियाओं से साधक को परम शान्ति प्रवाह) 
हैं। यह मन-प्रकृति सदा बहिसृंखी रहती है इसलिए aa 
तुम्हागा मन ही Bag है। तुम्हारा मन यदि तुम्हारे साथ कुछ भे | 
व्यवहार न करे तो संहार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारी बब भ: 
कर सके | अतः अच्छी तरह जान लो कि, तुम्हारा मन ही तुम्हारा इड ष 
उस मन के छल, कपर, चोखा, Kar रादि से तुम्हारे naa 
रुका हुआ है। इसीलिए उस परम शज्ञ को पुरुषकार से पराजित री 
न हो सकने से तुम किसी तरह इस परम पावन पथ पर अग्रसर नहीं हो को 
भक्त-प्रभु | आपकी बातों में तो में कुछ भी सामंजश्य नहीं देख सा| 
क्योंकि पहले आपंने कहा हे,--“अपने मन को छोड़कर at कहाँ, नि 
जाना होगा, तुम्हारा मन ही वह पथ बता देगा |? परन्तु अन्न उसके ठीक | 
' भाव से भुझे विशेष रूपसे अता र हे हें,“उस पथ में तुम्हारा मन शै 
परम शङ होकर रास्ता रोककर खड़ा है ? तः जो मेरा पथ-परदरश t 
फिर कैसे मेरा परम TJ बनकर मेरे साधन-मार्ग में बाधक हो सकेता है! | 
Sa! मेरी बात किसी अंश में मी मिथ्या नहीं दै] 
मन दी तुम्हारा परम श्च है । जब तुम अपने इस yr मन को विपे | 
अपने वश में कर सकोगे तब तुम्हारा यह मन ही पुनः पर्ण "3 
जायगा । मन ने ही दुरे मायाजाल में पूसा कर मंमत्व की सॉकल से 7 
जद कर रखा है। यही मन adira के प्रभाव से विचार रूप श गे 
aa वह ममता-रूपी साँकल को काटकर तुम्हें बन्धन से मुक्त MO) 
अपना परमात्म-स्वरूप दिखा कर परम शान्ति प्रदान करेगा | aa | | 
शान्ति ग्राप्त करने के लिए परमात्मा का दशन करने के उद्देश्य से लो | 
हो, वही "मातमा उम हो उसे हुग्हारा मन ही तुम्हें बताकर अपरोद SJ 
कः देगां। मनी मनु BI हो परस EA "सकल: उसकी 3 


| सन को पकड़ने का कौशल २०३ 


~ eos ee, 
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8 | Sia का त्याग करने से ही उसे जीता जा सकता है और उसे जीत सकने 
|. नि को प्राति होती है । मन बहुत ही चंचल हे। किसी भी पुरुष में 
5 | न दिलाई नहीं पड़ता । यह संसार भीषण समुद्र के समान है, विषय- 
| ही उसमें मगर है ओर बार-बार संसार में आवागमन उसमें HA है। 
हक भी सत्य है कि उस समुद्र के पार करने के लिर मन ही एकमात्र कण 


| है। इसी को भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में सपटाच्रों से बताया है-- 


i | ` ` उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 
. h N » f 
म आास्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मंव रिपुरात्मन: ॥ 


झ| वन्धरास्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मना जितः | 

॥ अनात्मनस्तु' TA Adaa शत्रुवत्‌ ॥ 

ह ग्रर्यत्‌-“बिचार-शक्तिःयुक्त होकर जीवात्मा ( मन ) अपने दी द्वारा अपने 

Ki: h क्त करे, कमी अपने को छोटा सम करं खिन्न न करे | यानी विषयासक्ति 

सष कर मन को खयं ही आत्मा में संलग्न हो जांना चाहिये, उसे aa 

हि फिस संबार में डुतरो नहीं देना चाहिये । क्योंकि आत्मा ( मन ) ही आतमा 4 

३ (पर) का मित्र ( संसार-समुद्र से उद्धार करने का देतु ) हे । जो अपने विवेक- 

IN ARA अपने ( मन ) को वशीभूत करं सके हैं वही अपना मित्र है र जो 

| शाम यानी आत्म-रहित है और जिसका आतमा ( भेन ) बिवेकबिचार से 

| नहीं हुआ है वह स्वयं हो अपना श्च बन जाता है यानी अविवेक 
| भ असत्‌ बुद्धि के द्वारा वह स्वयं ही अपने विनाश का कारण होता है ।”* 

| त भी कहते हैं. 

मन एव मजुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः के 

4. ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌ । 

3 | Pn मन ही मनुष्य के बन्धन ओर मुक्ति का एकमात्र भ है 

हे । न ही इहारां बड़ा शत्रु है यह बातसदा स Na 

का न? पदे संसार-रूप मरस्थल बहुत Aga स्थान हैं, मन 

र पक कारण है । वेश | तुम्हारा मन ही कहना से श्रपने को स्थूल 

i श और संसार देख रहा है । Hara जिस hens अड 
_ एए). Jaka "बांध! मालू>व्यादिएणी/अलेक्न Kent मन भी 


Ib: 


Sd BN hi 


अंङर से फल-पुष्प-पल्ज्वादि-युक्त देह-तरु Ah 


| 


ठोक उसी प्रकार अपनी ही कल्पना से संसार को प्रत्यक्ष देख ata 
मन की मनन ( कल्पना )शक्ति से ही रचित है। इसका फि | 
से, उम शान्तात्मा होकर श्राप ही अपने में विराजमान रहोगे । जि. 
का जल भेर के रूप में दिखाई पड़ता है उसी Tara dataran 
सन SKIN रूप से प्रकट हो रहा है | यह हृश्य प्रपञ्च परिहश्यमान शे है; , 
सही, किन्तु यइ सभी मन या मन के विज्ञास के सिवाय और कुछ मीन ! 
चेय ! ब्रह्मा ही मन है। “मैं ही कमलासन-समारुढ परम तेजसी बर्मा ह्‌ | 
चित्त से संसार की सृष्टि और संहार क्रिया करता हूँ” तुम्हरे अन्तः 
ऐसा शान वदभूल हो जाय | मन ही विश्व का कर्ता तथा मन हो प. 
है। पाप-पुण्य, Satar जो कुछ किया जाता है समो मन के द्वारा, श 
डारा नहीं मन के द्वारा देइ-भाव की चिन्ता करने से देह ई विहते ह ' 
4 “il न करने से देह-घर्म ( जन्म-मृत्यु आदि ) से मुक्ति की परे | 
न ai वाह्मदशों हैं वे निरन्तर सुख-ढुःख का अनुभव करते है। 
ग Na रडि को समेट लिया है और मन को maa 
हूँ, में जाता हुँ? Sn निदान है । लोग कहते ह 
€ है 'में' कौन है! मैं मन मात्र है। मन ही संग्र; 
हक? । इस मनोमय 
SIRI यह ल्पनि 
नहीं कर सकता यानी संसार मे ऐक _ उप मन को कोई ल्पमात्र म | 
"| संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे मन को GI 
किया जा सके । एकमात्र न ५ 
सकता है | मन की विचार-शक्ति से ही मन काद 
वेया ! लड़के- 


$ लोगों का ह|| 
कर भयभीत होता है तथा TIA मन मो अपने ही कल्पित संसारपपश्न ९. 
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5 | 
है | 


| सन को पकइने का कौशल > 
|| FR 
च. ९ प्रसत हो जाता है। जैसे लड़के भूत की कल्पना कर डरते ह 
aa का त्याग कर सकने से ही निभय हो जाते हैं, वैसे ही 
ओर उत कल्पना रीर $ वसे ही यह 
१५. शरीर Pe ऐसी कल्पना करने सेहो संसार-मय होता है तथा उस कल्पनाः 
|, र्ग कर सकने से ही लोग निमय हो जाते हैं । समुद्र में लहरों के समान 
(सामा मे मन है। चित्त या मन अपने स्वभाव से ही aa की तरह 
(हेता है। यही मन छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा कर देता है, फिर 
ARA पराया और पराये को अपना बना लेता है । अंगूठे के समान 
[डो श्रपनी कल्पना से वह पर्वेत के समान समकता है । अधिक क्या कहुँ 
नवषं को चण और ण को वर्ष बना सकता है | देश, काल, क्रिया; 
मी मन के अधीन हैं। अनेक वस्तुओ्नों से पूर्ण स्थावर-जंगमात्मक 
न प्रपञ्च उस मन से ही उत्पन्न हुआ है । फिर मन ही सतू को असत्‌ 
को 'असत्‌ को सत्‌ बना रद्वा है। मन जिसमें ्रासक्त होता है वह स्वाद-रहित 
| होने पर मी उसमें अमृत का स्वाद पेदा करता है और मन जिसमें आसत 
ह रोता वह अमृत होने से भी विष के समान प्रतीत कराता है। अतः मन 
Kara में उनी अभिरुचि के. अनुसार आकार, पैदा करता है 
५ उसी के अनुसार सुख-दुःख मोगता रहता है। जिस प्रकार चचु आदिं 
| रते हुए भी प्रकाश के बिना केवल अन्धकार में कुछ मी नहीं समता, 
2 इत्य के रहते हुए भी मन के बिना किसी भी वस्तु की उपल्लब्धि नहीं 
| इसे प्रमाणित होता है कि, इन्द्रियाँ मी मन में ही कल्पित हैं। इस 
नि चब जो कुछ करता है, समी अपनी कल्पना से करता है। जिस 
क्वे गीशी मिट्टी से तरह-तरह के खिलौने बनाते हैं, मन भी उसी प्रकार 
गिना मत्र से इस विचित्र संसार की रचना कर रहा है । मन ने ही अपने 


i “ag कीचड़ से यह संसार और नरदेदादि-ूप खिलौने बना 


CELL 


4 
N 
5 OA 

A 


al - 
IN 2 संसार रूप मर्स्थल में जिसे न करने का निश्चय किया जाताः 
AM Ar किया जाता है, उसी को मन पहले कर बैठता दै। इस 
“ER याद आया । एक फकीर थे। वे मन्त्रशक्ति से बहुत हर 
है व -अक्षमकरणब्क्षविःके ८हाथःसे. Deen ०ीहित्र।कर सकते" 


3 


| ® 
9 
हे 


२०६ . सत्य दशंन 


SMM MPR IPK LN . x 
थे--ऐसा लोगो में प्रचार हो गया था। फकीर की इस adah 
के महत्त से मुग्ध होकर उनके एक चेले ने एक दिन उनसे का ४ 
साहब ! अगर आप मेहरबानी करके मुझे अपना मन्त्र सिखा दें तो al 
“रहने पर मैं उस मन्त्र से श्रनेक आदमियों को बचा सङ्गाः |” उसे 
पकीर साहब ने कह्--“वेटा ! इस मन्त्र के सीखने से क्या दोगा, maba 


napa 


पान करना बहुत ही मुश्किल् है, ठम से वह नहो सकेगा।? छे / 
पूछा-- कैसा कठिन नियम पालन करना होगा ?” फ़कीर साइ ने झर 


“इस मन्त्र का प्रयोग करते समय काली बिल्ली की बात याद आते ही मन | 
“नष्ट हो जाती है, इसलिए उस समय कमी भी काली बिल्ली की वात ada 
करनी चाहिये |? यह सुन कर चेले ने कह्या--“यह तो बहुत ही Tg 
बात है, इस नियम का मैं आसानी से पालन कर सकूँगा।” | 
साइन ने चेले को वह मन्त्र सिखा दिया । चेले ने मी उस म]. 
'परीक्षा के लिए रोगियों पर उस मन्त्र का प्रयोग किया । हिस 
पर मन्तर्रयोग के कुछ पहले से ारभ्भ कर मन्त्र-पाठ समाप्त रेह 
चेला मन में यही सोचता रहता at Perah बिल्ली की बात. क| 
2 PAT P इस तरह चेले ने बहुत से रोगियों पर मंत्र का प्रयोग 
Ta Naa । इसलिए उसने जाकर फकीर साहब daa 
na इछ मी फल नहीं पा रहा हूँ ।? फकीर साहब ने पूछा- 
5 3 Tn काली बिल्ली की वात याद की थी १? चेले ने उचर दिया 
जत 0 EN 3 की थी, मैं मंत्र-प्रयोग के बहुत पहले ११ 
सब्र साहब ने हंसक भी मि की बात कमी नह हक 
जिल्लो की बात याद नहीं करते. र उम शायद दिल भर में। an a 
2 Maa LAI, पर मन्त्रप्रयोग के समय तम्हें जो मना कर बा 
” झोली बिल्ली की बात याद न करना--तम्हारे मन ने गो 

जी की बात सोचते हुए “याद नहीं करूंगा ॥| 


अधिक आग्रह से. उी aa ब्रि 
2 3 को याद कर रखा था | यानी तुम्हें जिस काम को न करते * | 

! था, TAN मन ने सब से पहले उसी को बड़े ध्यान से पूरा | 
इसलिए तुम केसे मन्त्र का फल्रपाश्रोगेहएट . - 
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सन को पकड़ने का कोशल २०७ 
EN 
at तुन लोगों का मन भी उस चेले के मन के तुल्य है। कभी तुथ 
एणा करने के लिए आसन में बेठकर सोचने लगे कि, “अव में किसी 
) वी चिन्ता नहीं कलग” पर तुम्हारा मनठोक़ उसी समय तुम्हारे 
पढ़ सारा इतिहास तया AR जीवन. के. अनेक अनागत दुःख-सुख 
४४हित कहानियाँ लाकर तुम्हारे सामने हाजिर करने लगा। तत्र 
उरण छोड़ कर तुम्शरे मन ने उस विषय को चिन्ता को ही ध्यान- 
बा में परिणत कर लिया । इसलिए मन की शेतानी और मोहिनी 
(हि ्सममना बहुत ही कठिन है। इसी कारण आत्मद्शंत करने का मागे 
हु दुर्म है। परन्तु दुर्गम दोने से डरने का कारण नहीं है। यमराज 


इत्ति्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत | 
इुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, 
| दुग पथस्तत्‌ कवयो: वदन्ति | ( कठोपनिषद्‌ ) 


रे] Gea EH 2? 


"3 
Ah 


Ng है; इसलिए यह पय बहुत कष्ट से तय किया जा सकता हे, ज्ञानी लोग 
t 
| 


4 की इस प्रकार की जगाने वाली मन्त्र-ध्वनि साधारण मनुष्य के काल 
9 Kal परन्तु यदि हजारों में एक मी व्यक्ति के कान में यह aa 
bo पी इसे परम सौमार्‍्य की बात समभनी चाहिये श्रौर फेवल्न बदी व्यक्ति 
| La का अपरीक्ष ज्ञान प्रात कर इस संसाएसधुद्र से उत्तीण da 


रो जायगा और जिन लोगों के कान बहरे है र्यात्‌. विषय फे 


ईर समय घूमते रहने पर भी उसः मत फे इशारे से द्रथा ही 
| र दंग हॉक रहे हैं। यह मन ही उनका परम शड है आर मत को 
| N से मोहित : हो ai दिन पर द्नि ग्रत्रःपतितं a रहे है, विचारः 


|| उ.रा मे, दो स प दे 


श्ष्प : सत्य दुशंन 


और मन ही मनुष्य के उत्थान-पतन का एकमात्र कारण है, उस श्र ३ 
किसी तरह “श्रु करके नहीं मान रहे हैं। इस लिये किसी साधक ने गा 
बाहिरे जे अच्छे शत्रु, बृथा चिन्ता तार । | 
रयछ विषम रिपु, हृदय माझार ॥ | 
इसका आशय इस प्रकार Ka शत्रु नगण्य है, naa 
शत्रु बहुत प्रबल है, क्योकि बाहरी शत्रु को सभी लोग शत्रु करके सम 
हें, परन्तु मन के रिपुशरों को श समझना साधारण मनुष्य का काम न| 
भक्त- प्रभु ! आप की बात सुन कर मैंने बहुत सो च-विचार कर दख ह 
भेरा मन ही अपना शत्र है, इसे मैं समझ नहीं सका । यहाँ तक कि मेर ह 
मन पर अविश्वास करने का भी मैं कोई कारण नहीं देखता | Kh 
महात्मा--वेर ! तुग्हारी जो दो आँखें हैं वे माया-कल्पित श्रज्ञानने | 
इन अज्ञान-नेत्रों से ठम इस माया-ऊल्पित अज्ञान-राज्य यानी मिथ्या हि| 
मात्र को ही देख सकते हो। किन्तु उसके अतिरिक्त अन्तर्गत या ज्ञानण 
देखना हो तो विचार-शक्ति के द्वारा जञान-नेत्र उत्पन्न कर लेना होगा। श 
मन में विचार-शक्ति का अभाव है। इसलिए शान-नेत्र के न रहने से हह 
दोष दिखाई नहीं पड़ते.। इस तरह जितने दिनों तक तुम भ्रम देखते रहो मैप 
दिनों तक ही तुम्हें कष्ट भोगते रहना पड़ेगा | तुम अपने ज्ञाननेत्र को लो] 
तो ठीक तरह से देख सकोगे श्रौर तमी तुम यथार्थ - में सुखी दो की 
वेश ! मत्यु-सागर से उचतीण होने का प्रधान उपाय है वासना का र|. 
मन का विलय । शरीररूप गढ़े में स्थित मनरूप ( काम, क्रोध, लोमा 
सॉप जिसे नहीं डसता, मृत्यु उसे विनष्ट नहीं कर सकती । Kart) 
vt मोहादि के वश में होकर अति ara रूप से ठुग्हारा श | 
हर पोषण कुछ भी नहीं कर रहा है। मन तुम्हें दिन पर AN 
से ओर भी अधिक डुः में डाल रहा है, आराम कुछ भी नहीं दे | 
मन उदे निरन्तर नीचे ही गिरा रहा है, किसी प्रकार ऊपर नहीं उठ | 
इसे ठम किसी तरह समझ नहीं सकते हो। अब तुम अपने मं * | 
ज उसे जितना ही . विचार के अधीन रखोगे उतना दी], 
सुख देता रहेगा | तुम अपने मन के साय, जितना ही बृठोर बर 
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सन को पकड़ने का कौशल Ne 


५ TN Peet: 
Tana बनाये रखोगे उतना ही मन भी तुम्हारा वशीभूत रहकर. 


|. बहश के साथ द्रा का जो प्रत्यक्ष भेद है उस भेद को सुला कर जो. 
भ फत एक बस्तु को दूसरी के रूप में दिखाती है बही मन की “आवरण शक्ति? 
है| पर्द मेद को इत करता है इसलिए उसे “आवरण शक्ति? कहते हैं। 
| त्‌ तुम (आत्मा ) से उत्पन्न होकर तुम्हारे इस सत्‌ मन ने तुम्हीं को 
Jan कर रखा है । इसलिए इस समय तुम अपने आत्मा का स्वरूप समझ 
१ सने के कारण इस स्थूल शरीर को ही “सैं? यानी “स्मा? करके अनुभव कर 
| हेरो। इसी का नाम “आवरण शक्ति? है | दूसरी ओर तुम्हारा मन बाहरी 
के विषयों के नाम और रूप के मोह में मोहित होकर उन विषयों के साय . 
| मे RP इस प्रकार, ममत्व का बंघन स्थापित कर लेता है वही तुम्हारे 
| १९ अशान्ति का कारण हो रहा है और वही मन की “विक्तेपक शक्ति? 
| ना कहकर महात्मा भजन याने aa | | 


मन कैनो बाहिरेते जाओ, किछु नाइ रे होथाय । 
शान्तिसुख खुजे मरो, जेथाय-सेथाय ॥ : 
जे बिषयके आपन जमे, चिन्ते सरो निशि-दिने | 
“क तोमार हवे साथी ? एक बार खुं जले ना तोमाय ॥ ' 
शुज देखो ना अन्तःपुरे, सबइ आछे तोमार घरे। 
माणिक्य रेखे, अन्ध मिक्खा सेगे खाय॥ 


भराय यह हे--मन ! क्यों ठुम बाहर जाते हो! वहाँ छुछ भी 


॥ ३ एरर जहाँ तहाँ क्यों खोजते-फिरते हो ! जिस विषय को अपना 
| : Mana क्लब जे व्तसद्गारा ani होगा ! 


= 
-. 


3. — TN 


२१० सत्य दशन 


में सभी हैं ; मानो घर में रत्न रख कर न्वा भीख माँग कर खा tia 
भक्त--प्रभु | आपने पहले कहा थां कि--'मैं परमात्मा रूप mali 
हूँ |? अतः उस सत्‌ पदार्थ से किस प्रकार सत्‌ मन (माया) की anda 
मुझे अज्ञान के द्वारा आइत कर रहा है ! i 
महात्मा--वेय ! जिस प्रकार श्रग्नि से भस्म उत्पन्न होकर उत $ k 
को ही आइत और मलिन.कर देता है, जिस प्रकार सूर्य से मेघ दाह 


|. 


सूर्य को ही शराइृत और मलिन कर देता है; ठीक उसी प्रकार ब्रा 


एक बार भी तुमने अपने को नहीं खोजा । ठम खोज कर देखो अपा. 
| 


मन सुष्ट होकर आत्मा को ढँक लेता है। यथार्थ में सूर्य जिस प्रकरण 
इत नहीं होता, बल्कि सूयं की शक्ति से मेघ उतपन्न होकर, उसे मष 
दृष्टि की श्रोट में छिपा देता है, उसी प्रकार यह परिदृश्यमान संसार ब्रम 
सूस से उत्पन्न होकर इन्द्रजाल की तरह प्रतीत होता है श्रौर अत्मा ह | 
मायिक चछ की श्रोट में छिपा देता है। बरली के दिन में सूर्य Pa 
पड़ने पर भी बुद्धिमान मनुष्य उसे स्वयं-प्रकाश समक सकते हैं, उप 
यह परिदृश्यमान पञ्च आत्म-सत्ता को सूर्य की तरह आइत और aka 
eta ओट में छिपा देने पर भी ज्ञानी लोग सदा aa, 
अकाश आत्मसत्ता का दर्श 
भगवान शंकराचाय ने इस प्रकार न हा 


ष्टिघनच्छन्न ९ R 
चनच्छनरष्टिषनच्छन्नमक यथा निष्प्रभम्मन्यते anggi | 


झता है | ऐसे मूढ़ मनुष्य की दृष्टि | 
सेजो तीत होता है | 
अनुभव-रूप आत्मा ही मैं हूँ |? wa” 
2 Ta महातमन्‌! मैं? या AP एक अद्वितीय ब है। |" 

उन; एक दूसरा मन या माया कहाँ से श्रा गयी है ! | 
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| जल जार ७ अजय 
Naga da | यह मन या माया ओर कहीं से नहीं आयी है । यह अनादि 
| ह श्रशनी की दृष्टि में आत्मा के साथ विद्यमान है | अपनी ज्ञाना 
| वरसी में “साप? का आम हुआ था, उस विषय को यहाँ याद करो | 

data यह संदेह रहने से तुम्हें सत्य रस्सी का ज्ञान 


ने क तुम्हारी दृष्टि में सॉप और रस्सी ये दोनों उस्तुएँ मित्र कर एक हो - 
ask वाद विचार और ज्ञान के प्रभाव से जब तुग्हारे मन 


शक मिश्रित ज्ञान रद गया £ नहों, उस समय केवल रस्सी ही तुम्हारे सामनेः 
छह होने लगी । ठोक उसी प्रकार रस्सी रूप आत्मा और मन या संसार रूप 
Kadi वस्तुएं अनादि काल से अज्ञानीं की दृष्टि बिलङुल मिली हुई- 
मती होती हैं | उसके अनन्तर विचार और ज्ञान के प्रभाव से जिस तत्तज्ञ 
हि की आत्मा-सम्जन्धी श्रज्ञानता नाश प्रास हो जाती है उनके सामने पहले 
त मिश्रित रूप से मन और आत्मा दो वस्तुएँ नहीं रहतों, केवल ata 

ATK विशुद्ध आत्मा का ही उन्हें परोक्ष होता रहता है पहले कहे हुर 


ने प्रम के स्थान में जिप प्रकार रस्सी से साँप पृथक नहीं है, adas 


एरी वस है। इसलिए श्रुति कहती है-“एकमे वा द्वितीयम्‌? Kaka 
|एक अद्वितीय वस्तु है । अतः पारमार्थिक दृष्टि से यही स्थिर हुआ छि, 
४५ पत, आनन्दमय, अद्वितोय ब्रह्म ही अपनी अज्ञानतां से अशुद्ध, अंसत्‌ 
Aa), दुःखमय, अनेक और सीमाबदध रूप से मतीत हो रहे हैं। 
CUT ही मनुष्य में परस्पर विकद्ध gan और मित्रता असम्भब नहो 
| मर व्यक्तियों के सम्बन्ध-मेद से दोनों सम्भत्र ही होती हैं, ठीक उसी 
[में मी IA हो भेदामेद-शक्तियों की स्थिति सम्म होती है । जिस 
ये अंगूडी की भावना होते ही सब और अ्रंगूटी मित्र मित्र रूप 

रेने शेगती हैं वैसे हो. परमात्मा परमेश्वर भी श्रात्मा-अनात्मा या 
भक रुप से प्रकट होते हैं। दे सुबुद्धे | एक प्रत्यक्ष वशन्त देखो। सूय 
ष र उसका प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ दै । परे उस प्रकाश में बाधा 
| णारे पदे कसान बिग, हो जता है। उपे द चा 
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कहते हैं। छाया कोई वस्तु नहीं हे, तथापि दह दिखाई पड़ती Tak | 
व्यवहार है । यदि वह बाधा इट जाय तो वहाँ की छाया लुप्त हो जाते 
वह स्थान र्-किरणों से प्रकाशित हो जाता हे । ठीक उसी प्रकार एक | 
जानग्रकाश से सवत्र प्रकाशित हो रहे है । परन्तु जिस स्थान ( अन्त |ह 
ज्ञाना्ोक़ की बाधा उत्पन्न हुईं उसी स्थान को हम “माया? या न? sai 
अनन्तर यदि किसी प्रकार से उस माया या मन नामक स्थान की ५ 
( अज्ञानता ) दूर हो जाय तो वह स्थान ज्ञानालोक से उद्भासित Ama 


F 
सुख, कहाँ शान्ति?--इस प्रकार चिदा 
ag Ta इया ही हाय हाथ? करके कष्ट भोग रहाहै। म : 
AA सरूप का र्यात्‌ “मैं कौन हूँ? केबल इतने का अनुभव कर से| 
-शोक लुस हो जायेंगे, इस में लेश मात्र भी aa 


+ 


|| - iF 
Sh SS परमेश्वरः जिस प्रकार आच्म-विस्मृति से जीवम 
द्वारा +-भाव प्रास होते हैं, उसी प्रकार जीव झी श्रवण, मनन | 
आत्म-भाव प्रास होता हे । | 


भक्त--प्रभु | आपने कहा-.. | 


नाम से वहाँ कोई वस्तु ही तो नहीं है! | | 
सन्देइ का समाधान कर दीजिये। De एय IA « | 
५ | 

za Ma aa उत्तम प्रश्न ही किया है । पहले मी एक || 
दिया है। वास्तव में :परमात्मा में कमी 3) | 
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इन नहीं होता, ब्रा में हो अम होता है। किसी को भ्रम होने 
| etc कोई श्रम या परिवतन नहीं होता । दृश्य वस्तु अपनी 
| द्म अश्या में हो रहती है, केरल द्रा का ही भ्रम या उसके मन में 
३॥ 6 हुआ करता है--पही स्वतः सिद्ध दै ; जैसे सूखे बच में मनुष्य-भ्रम, 
hy मेँ सपञ्रम या सीप में चाँदी का अप at करता है। ऐसे स्थलों में 
||, रही, सीप इन तीन दृश्य वस्तुओं में कोई भ्रम या परिवर्तन नहीं होता, वे 
र लामाविक अस्था में हो रहती हैं । परन्दु उससे भिन्न द्रश में भ्रम हुआ 
त है | ठीक उसी प्रकार परमातमा में माया या संसारःप्मम के saia 

पपा में कोई भ्रम या परिवर्तन नहीं होता ; आत्मा ज्ञान-खरूप, परिवर्तित 
Sada ही रहते हैं | परन्तु तुम अम से अपने को आत्म से पृथक समझ 
ममा या संसार को संत्र देख रदे हो। यहाँ तुम द्रष्टा हो, इसलिए तम्ही 
(प्रा हो रहा है-यानी तुम्हारे निजी अशान से तुम्हारे मन का ही परिवर्तन 
Utari कुछ मी नहीं हो रहा है । वेश | जब्र तक great Aa 
AN गफि से आत्मा को अपरोक्ष रूप से अनुभव नहीं कर सकेगा तब तक 
मन का उत्तर बार-बार मुन कर मी कुछ भी समक न सकोंगे और 
हे हरे ब्रात्मा का अ्रपरोक्ष होगा तर ऐसा प्रश्न तुम्हारे मन में कमी उठेगा 
वा! सपना निश्चय कर आत्मा को अररोद रूप से अनुभव करने के लिए 
शो MAL तभी संसार के सारे प्रश्नों को मीधांसा हो जायगी । 


¢ 
4 


Tia घमोंपासना 
; श | किस कार्य से मन की इस श्रज्ञान खूप आवरण और 
के दि नष्ट हो दर पैं? या आत्मा-सूथ का प्रकाश होगा ? कयां इस 
| 2 WR ahaha. इषण+पसिव,>वह्िष्यु, su, 


err 


२१४ सस्य दर्शन 
MN ANA 
सरस्वती आदि देव-देवियों की मूर्तियों की पूजा और गाठ. | 
कीतन, गंगा-स्नान, सन्ध्या-वन्दन, स्तव-स्दुति आदि का पाठ करे! 

महात्मा-वेटा ! इन मूत्तियों की पूजा-रूप कर्म के द्वारा कम 
का श्रज्ञान नष्ट नहीं हुआ और न होगा । क्योंकि बाहरी कमों के ma 
शान की प्राप्ति नहीं होती । ज्ञान की उत्पत्ति हुए विना ब्जचान कषे १ 
होगा ! प्रकाश के बिना जिस प्रकार अन्धकार नहीं जाता, उसी प्रदर | 
लोक के बिना झज्ञानान्धकार का विलोप भी नहीं होता । Tera 
कमरे में से अन्धकार दूर करने के लिए तलवारों से प्रहार करना बृ 
केसूँड़ से खिंचवा कर उसे निकालने की चेष्टा करना. Pius १३ 
अकार तुम्हारे मन के अजान को दूर करने के लिए लाखों-करोड़ों ह॑ 
थक हैं। दियासलाई जलाने से जिस प्रकार उस कमरे का YA 
भर में लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा के उपदेश पे श्र 

“भिरा उतपन्न होते ही हुमहारे हृदय का अज्ञानान्धकार दूर हो जायगा। | 


| 


—A ६ £ ~ : DY 
„ अके -भगवन्‌ ! “कमं के द्वारा कमी ज्ञान की प्राप्ति नहीं aah 


चपन से ही गी ः 
तथा महात्माश्रों की बाणी से सुनते 2 Sa भागवत आदि 


सहात्मा— 
[जा ! प्राचीन युग के ऋषि सभी मातृ-गर्भ से उतत 


| Aa TN 
CC-0. Jangamwadi Math AAA Ad लोग, onar | 


बाह्मिक धर्मोपासना २१२ 


33-002०२+०००>+० ०२००-33 पक कब 
|, हो विवेक" विचारशील व्यक्ति श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
| रान ग्राप्त करते हैं | 

| क्त-दुना है, शुकदेवजी को जन्ममात्र से ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ था | 
(डा क्या रहस्य है ! 

2 प्रहत्मा-पुराणों की कहानियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं 
| उनमें अनेक असम्बद्ध र स्वविरोधी बातें हूँ । उन कहानियों के द्वारा 
Na रौर आध्यात्मिक उपदेश दिये गये हैं, उन्हीं पर ध्यान देना 
बाह्य उन उपदेशों के अनुसार चलने से मनुष्य कृतार्थ हदो सकता है | 
में इतना अज्ञान फेला है कि, उन कहानियों को सत्य समझ कर लोग 
उन ग़रभूत उपदेशों पर उपेक्षा दिखाते हैं । महाराजा हरिश्चन्द्र ने सत्य का 
हन किया था, महाराजा युधिष्ठिर सत्यवादी थे--इन कहानियों को लाखों 


सा लाम नहों हों सकता । परन्तु उन महाराजाश्ं ने सत्य पर दृढ़ रहकर 
बल में भ्रपरिमित सुख प्राप्त किया था--इस उपदेश को यदि कोई ग्रहण कर $ 
वे कह भ्रपने जीवन को सुखमय बना सकता है | 


Io रान्न का तालय कहानियों पर नहीं बल्कि, उपदेशों पर है, यह बात तुम्हें 

थिव सु से जान लेनी चाहिये | | 
: “Sa स्थलों में शास्त्रकार जान-बूझकर ञ्रसम्बद्ध या स्वविरोधी बातों से 
बम कहानियों की रचना करते थे, ताकि बुद्धिमान पाठकों को उस 
ज TIK न हो और उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया है, उसो पर 
ह भदा उसन्न हो । नमूना-स्वरूप पुराणों की कुछ कहानियाँ तुम्हे बतः 
ह वेद्व्यासजी ही १८ पुराणों और १८ उपपुराणों के स्चयिता | 
करे... वह अपने पुत्र शकदेव को जन्ममात्र से ही वृद्मशान प्रदान 
हार दूसरी जगह वह अपने युवक पुत्र को बहाशान-लाभ के लिए 
na * पास भेजते हैं । शुकदेव जन्म से ही रह्म थे, क्या उनके 
तञ इ थे ! और भी देखो, शुकदेव जब राजर्षिं जनक के घर गये 
(| हो के ने सात दिनों तक उनसे मेंट करने की आशा नहीं दी | 
2 TER eta aan Peradangan रहना 


a 
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पढ़ा । उसके अनन्तर श्रन्तःपुर में प्रविष्ट हो कर मी उन्हें सात दिये रे fr 
ही राजव जनक के दर्शन मिले । जो जन्म से ब्रह्मश हैं वह उससे (| 
शान लाम की श्राशा से जनक के पास गये थे और उनके दर्शन के an A 
दिनों तक असहनीय कष्ट सहा था! इससे स्पष्ट aa 
शुकदेव पूर्ण ब्रह्मज्ञान पिता से भी नहीं प्राप्त कर सके थे और पिता ने h 5 
राजषि जनक के समीप भेजा था तथा उनसे ada प्रकार के उपदेश छः 
शुकदेव ब्रह्मशञान प्राप्त कर सके थे । पुराणों में ऐसी अ्रसम्पद्ध श्रावण 
का अभाव नहीं है । ; 


एक पुराण में लिखा है--सत्ययुग में मनुष्य २१ हाथ, त्रेतायुगे ` 
हाथ और द्वापर युग में ७ हाथ aa होते थे; अभी कलियुग में ३! हाप ल 
आदमी है |? जरा विचारो, सत्ययुग में जो २३ हाथ लम्बे मनुष्य ये इ 
किसके हाथ की थी ? यदि कहो “अपने-अपने हाथ की ही नाग से शा 


7 

हा गा 2 “5 लो, तुम्हें अभी तुम्हारे अपने हाथ की नाप सेर | 
TE तो पहले तुम्हारे इन दोनों हाथों को काट कर रला के 
गा Sya के 5 को उसी हाथ के २३ गुना लम्बा बना KANAN है 
रे तरह यथास्थान संयुक्त कर दिया गया, तभी ga रे In 

२१ हाथ लम्बे हुए us स्थिति में तुम्हारे बह दोनों छे 
नहीं पगे रहेंगे, इस समय. की तरह घुटनों के १४॥ 
हीं पहुँचेंगे । क्या तब तुम्हारा चेइरा ठीक मनुष्य की कर दिखाई फे 


uk 


इस हि 

पी कक ता मनुष्य पहले था, ऐसा तो रामायण, TU 

“ग्राजानुलमि NARIK ग्रन्थ में नहीं दिखाई पड़ता; बल्कि, उग १५ 
3 2 दाइ का वर्शन है। 'आवक्ञःलम्पित बाइ? विशिष्ट Ph 


की नाप से सुर i 
'यथुग के मनुष्य २१ साथ थे? तो बताओ लालों वर्ष शै 


सत्ययुग सें कलियुगी मनुष्य के 3 ग्री 4 ! 
कलियुग में भी तो समी मनुष्यो sa की नाप केसे मिली थी! " 


तः किं 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. SF नर नहीं, ह, अ E 
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Ba aa man naa 
| त वे २१ हाय थे ? वतमान समय में मनुष्य साढ़े तीन हाथ लम्बा है, 
| एक रे के हाय की नाप से नहों या १८ इञ्च हाथ की नाप से भी नहीं; 
Tak हाथ की नाप से साढ़े तीन हाथ हैं और समी प्रायः “झांजा: 
र्‌ किता हैं । सत्य, जेता, द्वापर ओर कलि इन चारों युगों में र्यात्‌ 
ल से ही मनुष्य अपने-अपने हाथ की नाप से ही साढ़े तीन हाथ थे. 
है al विशेषता यह है कि प्राचीनकाल के मनुष्य वतमान युग के मनुष्यों 
ह कप बहुत द -पुष्ठ और बलिष्ठ ये । श्रत्र क्रमशः वे क्षोणजीवी होते भा 


` रकल तकस्थल में प्रायः लोग कहा करते हैं कि, पहले के ऋषि- 
श केनत में यज्ञ सें वध किये हुए पशु को पुनः जिला दिया करते 
| एए शाख में लिखा है---'यज्ञ में जिन पशुओं का वध किया जाता 
(| “भाग के बाद वे सत्र में चले जाते हैं।? अतः जो पशु खग में 
। जा हो गया वह मत्य॑त्रोक में मनुष्य के मन्त्र से पुनः जीवित नहीं 
an कि यज्ञ मं निहत पशु छुगुना होकर एक laa में और 
दे ta में भ्रवस्थान करेगा, ऐसी युक्ति राह्म. नहीं हो सकती | रौर 
हे ! च मनुष्य यज्ञ में पशु का वध करके उसका मांत खाकर भी मूत 
फे दान देने में समर्थ है, दथा यज्ञ करके क्यों वह ईश्वर के 
TN कादि की शतत्र्ष रायु और स्वाश्थ्य की कामना करेगा ६ 
हा से ही जीब का जन्म होता है | प्रकृति की उन्मत सृष्टि 
Tita । इवलिर केरल यज्ञ-कर्ता के AAA एक नया 
ने | d जायगा, ऐसी युक्ति कोई भी बुद्धिमान मनुष्य ad 


3 Ne 9 
झा 2 Tata देवी दुर्गा की पूजा की थी | कालिका NK 
१८त एव AAN UR. Kiri "लखत है। 
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रामचन्द्र के द्वारा हुगां-पूजा की घटना मूल-रामायण-लेखक | NP 
को विदित ही नहों था | आदि कवि वाल्मीकि मुनि जिस बात को के 

थे, पुराणकार को वह बात कैसे मालूम हुई ? शारदीया नवरात्रि पं id. 
की आराधना सारे भारत में की जाती है | पुराण-कलिपित इस मिम 

का सारे भारत में हजारों वर्षों से कैसे प्रचार हो गया मालूम नहीं एह 
सम्प्रदाय और वाद में वैष्णव सम्प्रदाय के लोगों ने अपने अभिमता | 
और स्मृति शात्रों में aga वाक्य प्रविष्ट कराकर नाना प्रकार से बिस 
प्रतिपादन करके सत्य का नाश तथा देश और समाज का सत्यानाश fe | 
इसे देख कर ही परम भक्त गोस्वामी तुलसीदासजी कहा करते ये- | 


द्रति भूम ठणसंकुल, aga परै नहि पंथ । 

जिमि पाखण्ड बिवादते, लुप्त अये ag | 

श्यात्‌ “वर्षाकाल में जिस प्रकार नयी घासों से भूमि आयात 
जाने से रास्ता प्रायः दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार पाखणिडयों के 5 
पुराने सदूप्रन्थों यानी सत्‌-शाख्रों का लोए हो गया है।” इसका ब्र 
कि मूल शा्र-गरन्थों में ञ्रनेक प्रचित श्लोक प्रविष्ट हो जावे] 
PART सत्य-मार्ग पहचान लेना साधारण मनुष्य के लिए एड र 
असाध्य हो गया है। h; 
भक्त--महात्मन्‌ ! तो क्या झाप मागवत तथा पुराणादि शारो धः 

को मिथ्या समझते हैं ! 3. 
महात्मा--हे सुबुद्धे | सभी समुद्र रत्नाकर नहीं हैं। इस कारण गे 
सदो में मोती नहीं मिलते, वेसे हो शास्त्र-समुद्र में भी ऐसे अरे 
जिनमें आत्मतत्त्व रूप रत्न नहीं मिलता । मोती-संग्राहक गोताखोर h 
हर डुबकी में मोतीबाली सीपी नहीं पाते, उसी प्रकार अनेक सुई $; 
शाख्-सागर में डुबकी लगाकर खाली हाथ ही उठ mat! ग h 
कष्टों से कोई बहुत-सी सीपियों का संग्रह रे 


RN मोती 
में तस्व रन न MS RS Bls न्प्र g 4८बुसुसेत्रोर 


| atas धर्मोपासना 
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पी हमान शक्तिशाली भी नहीं होते; कोई-कोई तो समुद्र के तले तक 
yu 


laa है नही पाते, कुछ दूर जाकर द ऊपर उठ ते हैं । ठीक उसी प्रकार 
का श्रष्ययन करके भी कोई-कोई यथाथ में तत््वञ्च न होवर बोधचंचु 
da हृदय में शान प्रविष्ट नहीं होता, केवल दूसरों के मत के खण्डन के 
ल में ही श्रवस्थान करता है, वे ही योधचंचु या मुखर्पाएडत हैं) या 
anu होते हैं | इस कारण मुमुच्ष व्यक्ति के वेद, वेदान्त, तन्त्र, पुराणः 
दर ara विवेक-विचारशील आत्मश महात्मा के समीप अध्ययन क्ये 
पला सब-साधारण मनुष्य उन ग्रन्थों का श्रध्ययन कर उनमें से कलमितः 
ष डोइकर सत्य तत्व का निर्णय करने में कभी समर्थ नहीं होते । साधारण 
kara के रूपक रूप से वर्शित अलौकिक Kah मोह में मुग: 
किर चीवन मर केवल उन्हीं गल्पों का कीर्तन करते इए दुःख से जीवन 
MO जिस प्रकार गधा पीठ पर चन्दन का वोझ ढोकर मी cas 
स या चीनी का बोझ ढोकर भी उसकी मिठास का स्वाद नहीं पाता, ठीक है F 
| भर विवेक-विचार-रहित विद्याभिमानी पणिइत वेद-वेदान्तादि अनेक: 


| 
| 


34 १" अध्ययन करके भी उनमें से तत्तवामूत का पान नहीं कर पाते | 


ह| पेय | पइले के उन ब्रह्मत ऋषियों के निरपेक्न Maa इस समयः 
| ष्णा में परित्यक्त हो गये हैं | इस कारण श्रात्म-तखज्ञान के मार 
| UUT वर्तमान दुदंशा संघटित हुई है । वे शाक््कार गुण का ही 
5 i Sar करते थे | इस कारण उस समय आत्म-शक्ति के वल अधम 
षग मी उत्तम स्थान पाते थे और उस शक्ति के श्रभाव से उत्तम वंश 
मी श्रम हो जाया करते थे। संसार में सवत्र गुण का दी आदार हुश्रा 
ये इसंस्कार-बश मानो तुम लोग सृष्टि के इस नियम से बाहर 
la, शे | अतः स्वाभाविक रूप से गुण का आदर न होकर ठग्हारे समाज 
णे Tang वंश-परम्परा का ही सम्मान हो रहा है। सा 
Ta ENI में उतपन्न होने पर भी कवस aa pa 

र नण इल में उत्पन्न होकर मातंग वेद-वेदान्तादि शा 7 
ka शान प्राप्त करके ऋषि हुए थे। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 


Tb dare ka Pol से? शक RELA उसका: 
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पुत्र जावाल ने गोतम युनि से दीक्षित होकर आत्म-तर्ोपदेश क हर 
आत्मशान प्राप्त करके ब्राह्मण? पदवी प्राप्त की थी। परन्तु उनमें ER 
मूर्ति आदि की पूजा करके आत्मोन्‍नति नहीं प्राप्त हुई थी। इहा 
श्रसंख्य उदाहरण हैं क्रि आत्म-तत्त्त या ब्रह्मतरव का उपदेश प्रजा 
निम्न भेणी के लोग भी उन्नत होकर ज्ञान के वल प्राह्ण! हु 
थे | प्राचीन-काल में हमारे सनातन घर्म की यही रीति प्र चलित थी ।{ { 
भक्त--प्रभु ! तो हमें अब क्या करना चाहिये १ हि 
महात्मा--बेटा ! ब्रह्मज्ञ या आत्मज्ञ महापुरुषों ने Agan 
द्वारा जो सिद्धान्त निर्णीत और लिवितद्ध किया है, वही अब शाबर 
कथित है । उन सञ्जनों के आचार और शास्र इन दोनों को ५ 
देखने के Yg रूप से जानना। जो बोध हैं, काय-सिद्धि के [प 
उन्हें इन दोनों asia आश्रय लेकर हरएक विषय में ही विसा 
सत्य निणय करना कर्तब्य है । इसीलिए .कहता हूँ, कर्म और शान मेक 
भेद है यह तुम सहज में नहीं समक सकते | ज्ञान और कमं मे लि | 
रात्रि, प्रकाश और अन्धकार की तरह विपरीत भाव है । प्रकाश श्रो! 
कार जिस प्रकार विरुद्ध-घर्मी होने से एक स्थान में कमी नहीं रह से| 
र जान भी ठीक उसी प्रकार सम्पूणं विरुद्ध होने के कारण एक है 


के मन में कभी एक स्थ वेदान्त स्प 
वो ही समय स्थान कृ न्त सष] 
पणा करते है नहीं पा सकते । वेदा 5 


अर्थात्‌--“अविद्या ( कमं और उपासना ) तथा विद्या (श ® 
ER बूर ( पूवे ओर पश्चिम की तरह ) bar Hk | 
Ka Arta mn कमं और उपासना प्रदवत्ति मार्ग के कारय ४ | 
र 2 " ओर परलोक में झुख-भोग और ज्ञान-रूप मिश्र । 
'यूजा-हो ९ क पुरा निन्नत्ति रूप मोक्ष | तुम सन्ध्या-वंदन। Ih 
एजादोम आदि कितने ही बाहरी कर्म क्यों न करो, उनसे दम | 


काम, क्रोध, ईर्ष्या हि _ | 
१ १ (या, राग ल्ग -. | 
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BR SNS EE 
बाली नहीं है| केवल शान-रुप सलिल के द्वारा ही ठुम्ारे SE RS 
मल घो डाले जा सकते हैं, यही यथार्थ सिद्धान्त है। आत्मा gg 
भ ग्राविकारी है | जव बुद्धि में प्रतिबिम्बित होकर उसमें जीव-भाव आता है. 
[तरह जीव इस देह में रभिमान करता है और कमं कर सकता है। अभिमान 
Aa है । अतः सभी कर्मों के मूल में ज्ञान है अर्थात्‌ अशानी 
Tiara है। दूसरी ओर ज्ञान से वह अशान दूर होकर देह का अभिमान 

| r ता है श्रतः ज्ञानी कर्म कैसे कर सकते हैं १ akta और निदत्त 
मं मूर विपरीत हैं । इसलिए जो एक मार्ग पर चल रहा है, “वह कमी 
किग के त्याग किये विना दूसरे मार्ग पर नहीं झा सकता | ये दोनों मार्स 
दि उत्तर भौर पूर्व की तरह अलम विपरीत होते तो सम्भबतः एक मार्ग पर 
झु बाला थोड़ा दाहिने या बायें मुड़कर दूसरे मार्ग पर आ सकता | परन्तु 


$| ढ़ — 
Lk २२१ 
PTN |) 
॥| है 
IBI 
|| 


भिमान 


मि की ग्रोर सीधे चलने वाला कमी भी पूवं की शोर नहीं आ सकता | 
drag के सिद्धान्तानुसार कर्मी या उपासक अपने-अपने माग का 
(षि किये बिना कभी ज्ञान-मार्ग में नहीं था सकता । अतः कितना 
पूर्ति आदि की पूजा या जप-तप- कोर्तनादि वाह्य आडम्बर द्वारा कर्म 
4 | 6 3 किसी तरह तुम्हारे मन का अ्रज्ञानान्धकार दूरीमूत नहीं aa 
| हे शानालोक से ही मन की वह अन्धकार विदूरित हो जायेगा। 

| अचु | सन्ध्या-वंदन, यज्ञ-होम श्रादि कमं करने के लिए गीता 
Its “al में अनेक उपदेश हैं और उन कमों के न करने से शारी: 
न क दानि भी बतायी भी गयी है । इसका क्या उद्देश्य है ? 
It ३. ¬ कमों' में कुछ ऐसे भी हैं, जिनसे प्रथम ब्रह्मच्य-जीवन 

भऽ) प दारा शरीर का यथेष्ठ उपकार होता है | परन्तु बिना विचारे 

hh रे उन कमों से मानसिक उन्नति की कोई भी सम्भावना नहीं है । 
Na मन की उन्नति साधित करने के लिए सदगुरु का उप्रदेश 
5 नह शेक्षेगा। हे सुमते | जन्म ग्रहण करते ही मानव की बुद्धि 
गा हे Rr अनन्तर संसर्ग से उसकी बुद्धि कभी सत्‌ या "3 
नर्‌ त होती है। इसलिए . मनुष्य को जीवन के के ही 
| RAT झवश्य कतव्य है | अध्यात्म शाख और साइ-उन 


CC-0. Jangam ion. Digitized by eGangotri 


२२२ सत्य दर्शन | 
ene ASIII IAIN ne | 

इन दोनों समर्थ बेड़ों के बिना प्रबल वेग से बहने वाली अशान-हं | 
नहीं किया जा सकता । शास्त्र और सत्सङ्ग के प्रभाव से विचारुन 
होती है | तदनन्तर बुद्धिमान मनुष्य देय या उपादेय विषय मेर 
है । उस समय वह aa में आरूढ़ होता है, अनन्तर छित 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करके वह वासनारहित हो जाता है। प्राचीन समय गेज 
के लिए ८-६ पर्ष के बयस में यज्ञोपवीत संस्कार के अनन्तर म; k 


“आश्रम में जाकर ओर वहाँ निवास करते हुए शुरु से वेद-वेदान्तादि श 

अध्ययन -करने की तथा शुरु के ्राज्ञानुसार सन्ध्या-वन्दन आदि aka 
-करने की प्रथा थी । इसी को ब्रहमचर्याश्रम कहते थे | गुरुदेव उन वासो 
कर्म-बन्धन के घेरे में रखकर क्रमशः सन्ध्या-वम्दन और andai 


'कीशक्ति प्रबल न होती थी, तत्रतक उन्हें ब्रह्मचर्य पालन कराकर उसकी 
'ओोतर ही रखते थे क्रमशः वयःप्रास होने पर अध्ययन करने के साय 
बिचार शक्ति जितनी ही तीक्षण होती थी,उतना दी उनका aa 
-होता जाता या Tai जब पूर्णरूप से Kama उतपनन ता पि 
सारे कर्म-बन्धन ज्ञानरूप खड्ग के द्वारा काट कर चे स्वयं गुद हो ओह 
दूसरी ओर गुरु-णह में अध्ययन आदि द्वारा भी जिनके मन से भो 
की निइति नहीं होती थी, वे पुनः रुइस्याश्रम में जाकर akan 
KAA तथा उस आश्रम- के योग्य कर्म भी करते थे | भि 


: ML उसके चारों ओर तुम ब के aa, 
"नूत घेरा लगा देते ओर तुम बाँस या लोहे A 


क्योंकि, उस पेड़ में इतनी शक्ति बढ़ गयो है कि उसे कोई पश, पे 


i सकता बल्कि, आवश्यकता होने पर उस पेड़ में २-४ १९, | 
रखे भी जा सकते हैं | मनुश्य के प्राथमिक जीवन की भी तुलना 5. 
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क$ ताय की जा सकती है । प्रथम जीवन में मनुष्य को योग्य ब्रह्मविद गुरु 


Kara में निर्दिष्ट कर्मों के घेरे के भीतर रख कर क्रमशः शान-लाभ के 
क कर लेना होता है । उसके RAL क्रमशः वयस और ज्ञान की वृद्धि 
सदि ए उपके gear के कर्म-वन्धन को तोड़ कर भी जीवन के उन्नत मार्ग 
ते मं कोई भय की बात नहीं रहती । इच के बड़े होने पर भो उसके 
(नर्व करनी ही होगी, ऐसा नियम नहीं है । उसी प्रकार धिक बब में 
(ल्न प्राप्त होने पर भी प्रथम जीवन के कमरों के यथाविधि पालन की 
ऐ ब्रावश्यकता नहीं रहती । बड़े इक्ष के साथ पशुओ्रों को बाँध देने से भो 
शि(िप्र्र उस इच के नष्ट होने का भय नहीं रहता, मनुष्य को भी उरी 
१ मद्र होने पर श्रज्ञानियों के भीतर रहने पर मी विपथगामी होने 
इना नहीं रहती; बल्कि यह उन्हें शान दान करने में हो समर्थ होते 
AKA देखो, मनुष्य का मन प्रथम जीवन यानी बचपन में गीला बिट 
तनम रहता है । गीली मिट्टी को जिस प्रकार के साँचे में डाला जाय, 
उती साँचे के रूप में वह गठित हो जाती है | सुकुमार बालक के कोमल 
पिष मी बिस प्रकार के संसर्ग में रखा जायगा, उसका मन मी ठीक उसी 
तिहर, निद्रा, भ, Aya और काम, क्रोधादि सब विषयों में संयमो 
भगी स्प से गठित हो जायगा | आजकल तुम्हारे गुरुगृह ( स्कूल, 
LS ana विवेक -विचार-शील, संयतेन्द्रिय आसञ्ञ गुरुओं 
| सनरन से नवशिक्षित युव-समाज एकदम उम्मार्गगामी होता जा 
UI आतच यां अज्ञान की बात सुनकर वे नाक-भों सिंकोड़ने लगते | 
[ए वुमलोगों को आत्मतत्त्व बोघातीत हो गया है। इच का मूल 
तम रुप से इहुबद्ध न रहने से जिस प्रकार षह खड़ा नहीं रह 
' उसी प्रकार मनुष्य-समाज के नेतिक चरित्र के दृढ़ हुए बिना 
जा किये खड़ा : नहीं रह सकता । हिन्दू समाज 5 2 
Nan है--ब्रह्मचर्याभम । काल के प्रभाव से श्राज उस मूः 
जाने के कारण उसके श्रागे के गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ ओर 
(र MAA में अविचार, यथेच्छाचार श्रादि का अत्यन्त प्रचार 
हे हय समान इ FA ARI, सात दे, देव 
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kK 


तक ऊपर उठकर ARTA MA करना होता है, इन विषयों क्रो |. 

( २4 
ब्रह्मचय-आश्रम में ही शिष्य को उत्तम रूप से समका देते थे INN 
प्रकार के गुरु और ब्रह्मचय-आश्रम के अभाव से यथार्थ ज्ञान के an 


| 
| 


के कारण ८६ वर्ष के बालकों के लिए विहित निसन्ध्या और | 


करके ८० वर्ष का वृद्ध भी "मैं उच्च श्रेणी का कट्टर ब्राह्मण हूँ? aah 
करता दै । अतः वे सब कर्म निम्न श्रेणी के अधम अधिकारि दे 
निर्धारित हैँ । उन कमों' के द्वारा उनके मन बुरे कमों' से Kah 
उन शाख्-बिहित कर्मों में संलग्न रह कर देश और समाज की शाति 
करते हैं । परन्तु यदि कोई ज्ञान-पिपासु, gag व्यक्ति उन विषयो म 
सत्य तत्व जानने फे लिए तुग्हारी तरह आकर व्याकुलता के साथ पर 
है तो उसे प्रकृत तत्त्व न बता कर कल्पित स्वग-धुख-भोग का लोम 
केवल कर्म-सागर में भी निमण्जित रखना कभी उचित नहीं हो सम 
कारण तुमसे वेदान्त का अ्रकादय सत्य तत्त्व कहता हूँ । इसके चार | 
इस साया-बन्धन से मुक्त होकर चिर शान्ति प्राप्त कर सक्षोगे। 
भक्त--यह जो भारत के कोटि-कोटि मनुष्य पतनः पुष्पों द्वार # y 
कर रहे हैं क्या इससे कोई भी फल नहीं है ! | 
के ARTA | तुम समभते हो इस उकार ब्राहिक कमाए 
सर रहने से ही उन कर्मों के द्वारा तुम अनेक घन-जनों से गो 
हे “dl तक सुख से जीवन बिता सकोगे और उसी से 5९% 
होगा Tn चालित ददोकर आस्म- दर्शन या भगबद्दर्शन से Ta 
5 उ वेसा कमो होने का नहीं है | प्राचीन समय के कोर 
Sh भया कहीं किसी ग्रन्थ में जीव की मुक्ति के लिए अआ 
(तिचा का उपदेश दे गये है १ बल्कि ति का : 
ज्या १ पेन अकषत मत्तः इतेन कर्मणा नार 
मच अइत है अर्थात्‌ किसी कम के, द्वारा उसे 
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चवा सकता, वह आत्मा का नित्य स्वरूप है। ज्ञान के द्वारा ही वह जाना 


ati अतः कृत कर्म के द्वारा सोच पास नहीं होता ।?? जिसकी 
ति होती है, उसका नाश भी होता है | कर्म से किसी फल की प्राप्त होती 


n 


| 
| 
Ti 
न|. . 
kaan का श्रग्रासि होना भी अनिवार्य है, इसी लिए कहा गया है कि 
र ढा फल नाशवान्‌ है ।! 
| पीन समय के ब्रह्मज्ञ ऋषियों ने अपने शिष्यों तथा दूसरों को श्रात्म- 
लग्न उदेश देते समय क्या कदा, उसे ध्यान देकर. पढ़ोये तो मूर्तिपूजा 
म | का भ्रम दूर होकर तुम सत्य तत्त्व जान सकोगे | उद्दालक मुनि ने 
Aa आत्मतत्त्व का. उपदेश दिया था । राजि जनक के: 
| प्राक मुनि का उपदेश भी वेसा ही था । इही प्रकार राजर्षि जनक ने 
ak सुलमा को, यमराज ने नचिकेता को, ब्रह्मा ने ऋग्वेदाचार्य 
ष आरवलायन को, याशवल्क्य ने झपनी पत्नी मैत्रेयी को, सांख्या- 
ऋत मुनि ने अपनी माता देवहूति को, देवराज इन्द्र ने दिवोदास-पुत् 
हि को, महर्षि वसिष्ठ मुनि ने थी रामचन्द्र को, सेन्बव सुनि ने भी कृष्ण 
भी ष्ण ने अर्जुन को, पर्वत ऋषि ने प्रह्नाद को, गौरांग महाप्रभु ने 
aman स्वामी तोतापुरी ने रामकृष्ण परमहस को इसी आत्मतत्त्व का 
दिया था । इस प्रकार के झसंख्य उदाहरण विद्यमान हैं | उपनिषद्‌, 
Matta, अ्रवधृत-गीता, योगवासिष्ठ रामायण, श्रीमद्भगवद्गीता, 
| हमार आदि ग्रन्थों से उन उपदेशों का पाठ करने से ही तुम जान 
मकार की मूर्तिपूजा करने के लिए किसी महान पुरुष ने 
दिया है और उन उपदेशों को. सुनकर ही वे आत्मशञान आस कर 
है. गये ये । इस प्रकार संसार में जो व्यक्ति जितने ही उच्च स्तर तक 
i किसी एक आत्मश्ञ महापुरुषः के निकट आत्मतत्त का श्रवणु 
वे... भास करके माया-बन्धन से मुक्त होकर परम शान्ति परास 
ष द बात स्पष्ट है कि, वेद-वेदान्त के युग से राज तक हजाएं * 
से| ६" वाइरी कमकाएड के द्वारा श्रा्रशान लाभ कर मुक्त 
और न कमी _कोई बाहरी: पूजा आदि से कभी सुक्त हो. 


4 । ३ एए लोग केबल, «काल्मनिक्राअन्यों) की> पेज अदि साधारण ` 


i 


२२६ | सत्य दृशान .. | 


बाहरी कर्मों से श्रात्मश्ञान प्रा नि है 
5 हरी ्‌ स कर शान्ति पास करना चाहते शे 
ण श्रञ्ञानता है | | 
भक्त--भगवन्‌ | आपकी बात से मालूम छुआ कि शिव 
काली, डुर्गा आदि देव-देवियों की मूर्तियाँ प्राचीन समय के परितो | 
| 


थे वे विचार द्वारा तरवज्ञान के प्रभाव से इव जगत का मिथ्यात्व प्रसव रेखा 
सदा हो आत्मध्यान में निमग्न रहा करते थे । दूसरे जो लोग मध्यमास 
थे वे उन उच्च कोटि के ब्रह्मशों के साथ सदा आत्मतत्तालोचना से जख. 
की चेष्टा करते थे। विल्कुल निम्न कोटि के सुनि आग जलाकर ग भ. 
करते थे और उसमें नाना प्रकार के देवताओं की कल्पना कर ्तुति-पाठ 
उनसे धन, जन तथा दीर्धायु की कामना करते थे तथा गाय, घोड़े, मग, ह| 
आदि नाना प्रकार के पशुओं का मांस यज्ञ में हृत्रन करके उनका ब 
SAT मांत खाकर जीवन धारण करते थे | कालान्तर में समाज-नेता मह 
ने जब देखा कि केवल अग्नि में हवन करके ही भोग-पिपासु निमार्ण] | 
लोग परिदृष्त नहीं हो रहे है, तब वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, काह| 
आदि देव देवियों की मूर्चियों की मनुष्य के रूप में कल्पना कर “ola | 
नेवेद्य आदि तथा माना प्रकार के पशुओ्रोंकी बलि.द्वारा उनकी पूजा १] 
मचा समाज में प्रचारित करने लगे। क्रमशः उस- आदर्श पर ब ह 
मूत्तियों की पूजा में प्रचुर भोग, नैवेद्य त 
› जनं देहि’ आदि शब्दों से aa 


| 
| 


| 
| 


सकेंगे | परन्तु वह कभी होने का नहीं| ! 
ता से खेलते इर यदिः यह समझे कि में: इसी तरद. aa : 
अपने [पता के समान विद्वान्‌ होकर यथेष्ट घन कमा Thu, , तब ब 
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} । लक, | 
| १) द ्वगा। इसी प्रकार प्रचलित यञ्च, होम, पूजा, अचना आदि कमे-काएड 
Penak करके यदि कोई यह समके कि में इसीसे जन्म-सृत्यु-प्रवाह रद्ध 


| 

| 

| 
8; 

| 


के परम शान्ति रूप निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर सकूँगा तो वह भी उसका भ्रमन 
स षेण । | 

| ह मक्त-प्रभु | आपकी बात से मैंने समझा कि हिन्दू-समाज Aa 
त के युग में मूर्तिपूजा न रहने पर भी बाहरी याग-यश्ञ और जप-तप ' 
Mar कि आजकल हम पूजा और माला-जप आदि करते 
| १। एलु इस कर्मकाएंड के द्वारा यदि लोग कोई फल ही नहीं पाते तो इसे 
मोह | | 
“3 महा्रा-वेटा ! मेरी बातों को तुम्हें बहुत ध्यान से तथा थैय के साथ 
सुनना होगा, नहीं तो किशी arak न सक्रोगे | संसार के दो विभाग हैं । 
| ता यह दृश्यमान जगत जो तुम्हारी स्थूल इन्द्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा है। इसका | 
| हनाम 'बहिजिगत' या “ब्यवहारिक जगत? है और दूसरा तुम्हरे शरीर में जो 
| हे उस मन के कल्पेना-राज्य को “ग्रन्तजगत' कहते हैं । काम, क्रोध, 
5 वोग, इणां, हिता, द्वेष, विवेक, वैराग्य, विचार, कल्पना, ज्ञान आदि बृत्तियों 
| * बोर ही इव मनोराज्य में नाना प्रकार के खेल चल रहे हैं इसलिए इसे 
| ("पथः मो कहते हैं | व्यवहारिक जगत के अज्ञानी शिशुओं को मले-बुरे या 
शित का विचार नहीं है, इसीलिए वे घर के मूल्यवान ब्तुथ्रों Ie 
र अले या ग्नि का सुन्दर रूप देख कर उसमें हाथ डालकर अपना 
"भेला डाले.या इस प्रकार के कुछ अन्य कुकर्म करके घर में अशान्ति 
Ee ता उसन्न न कर बैठे, इसके . प्रतीकार के उद्देश्य से उनके हिता- 
ang मबक लोग उन अशान्त शिशुश्रों को शान्तमाब से रखने के लिए 
2 Lang गुड़िया तथा गेंद आदि खिलौने देकर उन्हें उन्हीं खिलौनों में 
io । धर्मजगत या “आध्यात्मिक राज्य के अशान्त, विचार-शक्ति- 
00... शून्य शिशुओं के लि भी ठीक उसी प्रकार जगतपिता आत्मतत्त्व्ञ 
भ लोग पिए 8 
aa त पूजा आदि नाना प्रकार के शुभ कर्मो की व्यवस्था. कर्‌ 
१ श्नमो TAN चूत, दुष, कापुक, क्रोधी, लोमी, हिंसक आदि विचार=रहित 
4 चोरी, डकेरी, व्यभिचार, हत्या आदि नाना प्रकार के बुरे क 
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पेक कर "ना ना! शब्द से रोते हुए अपनी सम्मति प्रकट करते है, हो 
उसी प्रकार श्राध्यात्मिक राज्य के तत्त्वज्ञान-रहित शिशु भी ana 
* स्वजन-वियोग होने पर उसके शोक से अभिभूत होकर देव-देवियों की प्स] 
अचना का भी परित्याग कर देते हैं | उस समय उन्हें अपने परमग्रिय al 
अचना में भी रुचि नहीं रहती | इस विषय में एक सत्य घटना तुमसे कहा! 


| 

है 2 

वार्षिक पूजा को ही बन्द कर दिया | पूछने पर लोगों से उन्होंने कह“ 

ने जब हमारे पुत्र को ही: मार डाला, तब उसकी पूजा हम क्यों करें!” ह| 

TAK के उदाइरणों की कमी नहीं है। बेटा ! चित्त-शद्वि के लिए है# | 
की आवश्यकता होती है । इसलिए वेदान्त कहते हूँ | 

तस्य शुद्धेये क्स न तु वस्तूपलब्धये । 

) ` `  'स्तुसिड्धविचारेण न किञ्चित्‌ कर्मकोटिभिः ॥ | 

0 -“'क्मं से चित्त की शुद्धि होती है, उससे वस्तु की उपलब्धि र्म, 

होती | वस्तु की सिद्धि विचार दा : | 

सिद्धि या बल्नज्ञान का लाभ न 


अक्त-प्रभु | इससे मैं समझ 


J बाह्मिक satargat २२३ 
MA 00 3 8 म भय पटल पी 
| area करने में रुचि उसन्न करने की भेष्ठा का नाम ही 'चित्त-शुद्धि? 
| ३ | एक इन्त देखो । एक बच्चे को ककहरा सिखाते समय यदि किसी 
| (खे पर केवल क ख लिंख कर उसे दिया जाय तो वह अपना खेल छोड़ कर 
श कमी ठरे पास आकर उसे नहीं पढ़ना चाहेगा, क्यों कि वह समता है कि 
मे वेत्त का आनन्द छोड़ कर तुम्हारे पास जाने से वहाँ बद्ध रह कर केवल क ख 
| उतरा होगा | उसमें कुछ भी आनन्द नहीं है । उस समय तुम क्या करते हो ! 
(र पस्तक में के सामने कुत्ता, ख के सामने खरगोश, ग के सामने गदहा, 
| बके सामने घण्टा आदि के रंगीन चित्र हैं इस प्रकार को कोई पुस्तक लाकर 
| उस शिशु से कहते हो, 'देखो बेटा ! इस पुस्तकमें केसे-केसे सुन्दर 
| चित्र हैं, देखना चाह्दो तो मेरे पास aa बातें सुनते ही चित्र 
देखने के लोम से वह शिशु तुम्हारे पास दौड़ कर आ जायेगा और इसी मौके 
| तुप उसे कुत्ते का क, खरगोश का ख, गदहे का ग, घण्टे का घ श्रादि 
Ata देते हो| उस कुत्ते, खरगोश आदि के चित्रों को देखते हुए उघ 
ह| गिर का चित्त शुद्ध होकर क्रमशः उसमें क ख ग घ पढ्ने में रुचि उसन्न 
| स है| शिशु का मन जिस प्रकार खेल का आनम्द छोड़ करें किसी.तरह भी 
लेपने की ओर नहीं जाना चाहता, उसी प्रकार ara के शिशु 
| $रिभोदर-परामण मन सदा ही सांसारिक धन-जन आदि के उपभोग के खेल 
| ना प्रमत्त रहता है कि इन विषयों की चिन्ता छोड़ कर चणमर के लिए 
(akar की ओर नहीं जाना चाइता। चित्र दिखा कर जिस प्रकार 
| "दिन बच्चों के मन में लिखने-पढ्ने की ' ओर रुचि उन्न करने की चेष्टा की 
| ah TA प्रकार श्रध्यात्मजगत के अ्ज्ञानी Kn के मन में भी भजन, 
५. TAAT, सम्ध्या-बंदन, पूजा-अचेना आदि के द्वारा Sasa का 
राई ` ऋर अर्थात्‌ क्रिसी भी प्रकार से उनके मन को स्वेच्छाचारिता 
$ Ta िता के हाथ से बचा कर ब्रहमचर्य-पालन दारा ्रातमतत्व-वण मे 
|, मे की चेष्ठा की जाती है | मन में कुछ विचार-शक्ति उस्न होने 
Ss T, सैन्‍्ध्या-वंदन, होम-जप आदि कुत्ते, खरगोश आदि के 
| भ व अलोभन-सूचक हैं, यह' ama सुबुद्धिमान व्यक्ति उन 
| | चेटयाककरा सस्व ष्मनिणही “जाते हैँ।००इस विषय में 


PAN, 


२३० सत्य Gaia. | 
| MOM 
महर्षि, वसिष्ठ मुनि ने भी श्रीरासचंद्र को उपदेश देते समय कहा थ. 
राम, “यद्यपि विचार दी ज्ञान-लाम का कारण है तो शास्रो में 
विधान क्यों है १? तुम ऐसी चिन्ता न करो | TE लोग विषयासक्ति के | 
से अ्रध्यात्मशास्त्र की चर्चा, इन्द्रिय-बिजय और आत्मानात्म-विचार aa 
शुभ विषयों में श्रवस्थान नहीं कर सकते । वैसे मूढ़ों को शुभ मागे में ब्र 
करने के लिए ही शा में विष्णुभक्ति का उपदेश है । नदीं तो had 
शानलाभ का साचात्‌ उपाय नहीं है। यदि उपयुक्त नियम से Shane 
सको तो विष्णुपूजा की आवश्यकता ही क्या है? और यदि पूजा असे| 
Tuai इन्द्रकी तरह इन्द्रिय-विजयी न हो सको तो विष्णुपूचा कर 
ही क्या है! विषयानुराग के अभाव और विचार के विना सर्वव्यापक विषु 
मिलते | परन्तु जो लोग विचार और उपशम द्वारा मुक्त हो गये हैं, वे सा 
“विष्णु को क्या प्रदान करेंगे. !?? म | 
( योगवाशिष्ठ उ० प्र०--४ ३ सरग, २०, २२, २३ रोम 

मान लो, कोई बालक किसी विद्वान व्यक्ति के निकंट क ख ग | 

पढ़ कर जीवन भर दूसरे बालकों के पास बैठकर क ख'ग घ के साय र 
चचा. खरगोश, गदहा, घंटा ही देखता रहे तो क्या वह कमी Kamar 


सकेगा १ , या बैसा कोई कर सका है ? कभी नहीं। बालक को पढ़ने की | 
'शाइष्ट करने के लिए.ही क ख़ ग घ बर्णमाला के साथः चित्र शर्त र 
गये हूं । यह त 


ख विज्ञ व्यक्ति के अतिरिक्त एक बालक दूसरे बालक ar | 
समझायेगा १ वर्तमान युग में तुम्हारे धर्म-कर्म भी ठीक उसी प्रकार मे # 
रहे हैं रथात ना शानरहित एक अशानी व्यक्ति माला-तिलक-कौपी भ 


i पग गया है और वह दूसरे अज्ञानी -व्यक्तियोंको उपदेश दे रा 
“य जन-समाज में समतस्च या तत्व के विषय मे aa 
अधिक फैल गया है | ब्रह्मतत्त्व के वि 


[ श प्रकार के घमध्वजी शुरं, के प्रति da | 

; पानी मिले च्‌ आपको, रन aga al 

aa PSA निश्चल नहीं, औरंन बॅधावत:धीर.॥ बा 

4 च, Tn पा करः अपने घर : 
CC-0. ae करने के लिए योना Isa : | 
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- , र दूसरों को वह दूध पिलाना चाहता है। इसी प्रक्नार अपना मन तो 
५ | व है और दूसरों को धीर होने का उपदेश देता है | प्रायः सभी मनुष्यों 
| _ हाही स्वभाव दिखाई पड़ता है ।”” 
| पक्त-दयामय ! आपकी बात से मुझे मालूम हुआ कि बच्चों को गुड़ियों 
बाय खेलने में कोई फल नहीं मिलता, वैसे ही वेदोक्त यज्ञ, होम अथवा 
kusta देव-देवियों की मूर्तियों की पूजा करने से भी मनुष्य के मन की 
नति नहीँ होती तो वेदों तथा पुराणादि अन्यों में--/इस यज्ञ के करने से 
डे dar पल मिलेगा, उस देवता की पूजा से ऐसा फल प्राप्त होगा, लक्ष बार 
त गा जप करने से उस अकार का फल होगा! ऐसी फलश्रुतियाँ क्यों लिखी 
व|! gak जप-तप आदि कमो के द्वारा ब्रह्मलोक में गमन होता है 
६ ररह प्रचुर ऐश्वयं का भोग रूप पुरुषार्थ सिद्ध होता है |? इस प्रकार भी 
| Tama दै । ्रतः मोच के लिए अनेक कष्टसाध्य ज्ञान के उसादन की 
JA सा श्रावश्यकता है १ | 
एक गामा-ऐश्वय के द्वारा मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि उसका छ्य 
| हि फिर डुः उसन्न होता है। जिन देवताओं की उपासना करके तुम 
परापत कर सुखी होना चाहते हो उन्हें भी दुःख भोग करना पड़ता है, 
बन्न में वर्णित है । अतः बरह्मा आदि देवताओं की उपासना के द्वारा 
ह लाभ करने पर भी मनुष्य को कृताथ नहीं कहा जा सकता | क्योकि 
ह| दि की मी योगनिद्रा रूप योगाभ्यास सुना गया है। अतः यह सुनिश्चित है 
| हा Kak भी योगाभ्यास करते हैं तो उनकी उपासना से Tan ata 
| ig रमी मनुष्य कृताथ नहीं हो सकता । Ja देवताओं ने जिस प्रकार 
3 आपति निमित्त Tag के उद्देश्य से ` योगाभ्यास किया था, उसी 
न उ गात्र को मो के कारण रूप ज्ञानलाम कें निमित्त योगाभ्यास म 
१ णा चाहिये और तुम जो कर्म-काएड की उत्तम फलश्रुति की बात कहते 
ः ® पाप : भय और पुण्य के लोभ के द्वारा 'समाजपतियों ने ssi डाकुश्रों 
Tara Ta समाज की रक्षा करने के निमित्त शुम कर्मों का न 
ऐप ऐस ही स्थापित की है । सभी देशों के समाचों में बुद्धिमान 


Ya 
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की लालसा से ag मनुष्य जगत्‌ में पुण्य कर्म किया करते ana 3 
Ga के भय से बुरे कर्म से निदत्त रहते हैं | अतः उन अजानियों के . z 
कम-काएड में संलग्न रखने के. उद्देश्य से ही समाजपतियों ने tml 
उप प्रकार उत्तमोत्तम फल लिख दिये हैं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी 
बद्गीता के अन्त में लिखित गीता-माहात्य की फलभुत्तियाँ हैं। dh 
श्रीकृष्ण ने श्राज्ञा दी है कि 'फलाकांज्षा छोड़कर तुम सिज भावे | 
करो? श्रौर उसी गीता के माहात्म्य में यह भी लिला है कि गीता के पठ 
से धन-जन, सुल-सौभाग्य की बृद्धि तथा सर्व-रोगादि से मुक्ति होती ह है. 
गीता-पुस्तक-संयुक्त होकर यदि कोई मर जाता है तो वह सीधे dari 
चला जाता है !! अतः गीता के पाठ के पहले 'गीता-पाठ से मैं बरस 
घुख-सौभाग्य तथा मुक्ति पा सकूँगा?, ऐवी कामना का मन में उदय ह 
रह दे | एक ही श्रीकषष्ण के मुख से दो प्रकार की विरुद्ध बतो बर 
? केवल Tasaya विवेकी व्यक्तियों को गीता पाठ गे 


आदेश-बाक्य निषेध 
निम्नकोटि के श्रशञानियों के 
३९ क करने का निषेध भी किया गया है। उस आदेश से लवि 

हे रुचि उत्पन्न करने के लि ने th 
अरुचि उसन्न करने के लि... ग मकार के रोचक वाक्य तथा aa 
उन वाक्यों ने के लिए अनेक प्रकार के शासन-वाक्य भी बताये गे 
ग आशय समक लेना चाहिये | ह 


TS a ® 
भोग aa At का चित्त घन-जन झादि विषयों daa 


वासना की श्र 
यज्ञ और म ti अतः उन भोग-पिपाठु व्यक्तियों का 
सुख-भोग की आशा से केमो के उत्तमोत्तम फलों की बात सुन के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शेस कारण अधम से अधम अविवेकी, भोग- में को 


बाह्िक घर्मोपासना . २३३ 
SS NS RN “NN 
०“ उस प्रकार के कम-काणड में तत्पर रहना असंगत नहीं है। साधारण 


शो ए बुरे कर्म और अत्याचार-अविचार द्वारा समाज में अ्रशान्ति 
| इरे की अपेक्षा शाखोक्त कमंकाणड में तसर रहना ही अच्छा है। 
क एते समाज के अन्य लोगों में शान्ति ही कायम रहती है । इसीलिए 
हे कर्मबिद्या का उपदेश देकर तदनन्तर उसकी निम्दा करती है | कर्म 
(नदा से ज्ञान की प्रशंसा होती है। जैसे कि श्रुति में लिखा है--“हइस 
हाके यज्ञादि कर्मों के फल प्लव ( बेड़ा ) अदृढ़ है mala इनसे संसार- 
छरा पार नहँ किया जा सकता । जो मूढ़ इन यज्ञादि कमों' को Aren 
रना है, उसे वार-बार जरा-मरण प्राप्त होता है|” श्रुति ने इस 
हारं की निन्दा करके अन्त में वेराग्यवान्‌ पुरुष को परा विद्या का अधि- 
kat जैसे कि “ब्राह्मण कमोंपाजित स्वर्गादि लोकों की परीक्षा करके 
kata जानकर उनमें बेराग्य प्राप्त करें श्रर्थात्‌ कर्म में ्रासक्ति छोड़ 
है असे मुक्ति नहीं मिलती । ऐसे पुरुषों को ea लाभ के लिए 
LI हाथ में ले कर वेदञ्ञ वूह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिये |”? 


| एण-अभु | आपने कहा वेद के ब्रह्मज्ञ ऋषियों ने इन बाहरी कर्मों के 
| आहा देकर बाद में उनकी निन्दा करते हुए आत्मज्ञान को Aa 
| ञी है |! महापुरुषों क एक ही सुख से आदेश akang, इन 
{| “वातो के कहने का आशय क्या है ! : 
॥ “जिस प्रकार तुम अपने घर के बाल-बच्चों को खिलौनों के खेल 
हे नारकर घर में शान्ति. का प्रबन्ध कर लेते हो, उसी प्रकार जगलिता 
Ni णोग भी अन्तजंगत के विचारहीन भौग-पियाठ Kuda 
ही की आशा देकर उघ कम-काणड में उन्हें संलरन रखकर देश 
: शन्ति बनाये रखने का प्रभन्ध किया करते ये । ठर्हारे बाल- 
हे होने पर जेसे तुम उन जिज्ौनों के खेल की तिन्दा करते 
Nag ५ के दोष दिखाकर उनके चित को पढ़ने-लिखने में आकू8 
bu हो और वह बच्चे मी उस समय हुम्हरी युक्तिपूण बातों 
| 5 उत खिलौनों के सेल, को, डज म पढ़ने लिखने में 
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ही संलग्न हो जाते हैं उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत के शिश श्रो ३ई 
भी सत्संग में रह कर तत्वज्ञान की बात सुनते-सुनते जम Anya 
होती, तब आत्मश महापुरुष उन्हें बाहरी पूजा आदि कर्म-काणइ डी । 
युक्तियों से दिखाकर तथा क्रमशः इह परलोक के सुख-मोग में बो | 
पूर्वक आत्मतत्त्व का उपदेश देते थे । अधिकारी मुमुन्तु व्यक्ति उन 
पूर्ण बातों से तथा पनी Karya के बल उन कमो डी Ep 
समभकर क्रमशः ज्ञानराज्य की ओर आकष्ट होते थे। महात्माई 
कहा था--“में ओर मेरे पिता एक ही हैं ।?? फिर उन्होंने aga 
की उन्नति के लिए, उपास्य-उपासक रूप से द्वैतवाद का उपदेश मी हि 
गीता में श्रीकृष्ण. ने भी अजुन को उपदेश देते हुए. धम्म-पिपातु बा 
लिए श्रात्म्ञान तथा निम्नाधिकारी. के लिए कर्म-योग का विधान झि 


यामिमां पुष्पितां बाचं प्रबदन्त्यविपञ्चितः। . | 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति as 
कामात्मनः स्वर्रपराः जन्भकर्सफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुलां Ka प्रेति ॥ 
भोगेशवयग्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
'च्यवसायास्मिका ge: समाधौ न विधीयते ॥ 
>गण्यविषया वेदा निल्लेगुण्यो भवाजुन! | 
Kari नित्यसत्त्वस्थो नियोंग्चेम आत्मवान | 
( भगवद्गीता अ० २ श्लो$ || 

शृतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा. योगमवाप्स्यसि ॥ 8 
5 ; (ग fh 

. अर्थात्‌-“ेपार्य । विचारबिहीन ब्यक्ति जिस कर्मक्राएड की बा | 
वद उनमें विचारशक्ति के अभाव के कारण ही भ्रूतिमघुर र 
वेद के कर्म-काण्ड के प्रशंसावाक्य के गामी है, “| 

अकाशक वेद-वाकय ही जिनके आनन्द के कारण हैं; वैसे मृढ़ ते | | 


फलजनक र्‌ 2 ana 
CC-0. कमो के अतिरिक्त KAA मक, स्बी | 
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मन सदा ही कामनापूर्ण रहते हैं | इस कारण केवल स्व॒र्गसुख- 
जिनका परम पुरुषार्थ है, वे जन्म, कर्म और फल देने वाले वेदवाक्य- 
राप्ति के उपाय रूप वेद के कर्मकांड की प्रशंसा-सूचक वांखियों- 
kasat मोग में ्रासक्त तथा लोमजनक श्रुतिमघुर वाक्यों में 
वित्त उन मूद़ों के मन में कभी परमेश्वर की पकाग्रनिष्ठा रूप समाधि 
kerana बुद्धि का अभ्युदय नहीं होता | अतएव हे अजुन ! सत्त्व 
ka, इन तीन गुणों ने जिन्हें बाँध रखा है, .वेसे अ्रधम मनुष्यों के 
वेद में कर्मकांड की व्यवस्था की गयी है । इसलिए तुम उन तीनों गुणों 
अत हो जाश्रो; सुख-दुःख, शीत-उष्ण, राग-द्वेष, मान-अपमान आदिः 


~ 


सुते तुम्हारी बुद्धि विक्षिप्त हो गयी है। बह बुद्धि जब आत्मा में समाहित 


~ 


| से ही अधिकारियों के' अनुसार उपदेशों में भेद होता झा 
i ऐवा ही मेद आगे भी होता रददेया |: स्कूल-कालेज के शिक्षक 
[त भ्रणियों के मेद से विभिन्न अकार की पाठ्य: पुस्तकों का प्रबन्ध 
हि! ठो$ उसी प्रकार चेद के ब्रह्मज्ञ ऋषि भी अधिकारी-भेद से घमं-तत्तों 
|~ दिया करते ये । निम्न श्रेणी के छात्र कें सामने एम. ए. कचा 
विषय का व्याख्यान देने से जिस प्रकार वह कुछ मी नहीं समरे 
“कार विषय-भोग सें लालायित होकर जो केवल कामिनी-कांचन 
हे र भर श्रशान्तं चित्त से नाना प्रकार के अश्‌,भ कर्मों में 
थास अनघिकारी अध्यात्म राज्य के शिश ओं के निकट आस्म 
हे जे से वे कुछ भी नहीं समझ सकते | अतः अधिकारी-भेद 
ना कि और. निषेध दोनों ही आवश्यक हैं। इस बात पर विशेषः 
ख रन्त से लेकर किसी भी शास्त्र या महापुरुष की वाशी 
"$ भा ३ अधम इन तीन प्रकार के मनुष्यों के लिए उपदेश हैं । 
अनुसार" अशस्य य्व्पप्रदेशों कोः 
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समका देते हैं, यही शार की आशा तथा प्राचीन समय को प्रया ह 
समाज में अनादिकाल से चली आ रही थी | परन्तु Maag NP 
-रहित श्रज्ञानी व्यवसायी शुरुश्रों के हाथ में पड़कर वह aan 
'हो गया है तथा जो लोग KAKAK की चर्चा करते है, उ 
'कहने में भी वे कुणिठत नहीं होते । 4 
मक्त--प्रभु | अनेक मनुष्य यज्ञादि कमं करके या देव-देवो ta 

घना तथा जप-तप, पूजा श्रादि के द्वारा अपने इष्ट देवता का साचत के 
-सके थे और कोई-कोई देववाणी मी प्राप्त हुए थे । इस प्रकार हे 7 
आर,धना करके नाना प्रकार के आश्चयंजनक फल प्राप्त होते है 
प्रकार सम्भव हो सकता है १ . . P 
महात्मा--वैदा ! तुम्हारे कथित शाक्त, वैष्णव, शेव ak 
'लोगों ने जो निद्रित अवस्था में देवताओं का दर्शन पाया था, क्या 
N 


है. 
शाक्त कृष्णमूतिं का थवा. वैष्णब कालीमूर्ति या Raih 


. पाता था १ यथार्थतः वैसा कभी नहीं होता | ईसाई कमी काली गाए पर 
का दर्शन नहीं पाता । वह केवल बालक-ईसा और उनकी माता इग 
का ही दर्शन पाता है। इसी प्रकार शाक्त काली मूर्ति का, वष्र 
'राम की मूर्ति का और शौव शिवमूर्ति का ही दर्शन पाठे हैं। इण 
क्या है! जरा सोच कर देखो कि, देवताओं में परस्पर के भीत भे 
नहीं है । आली माता वैष्णव को अथवा राम या कृष्ण शाक्त | 
दर्शन नहीं देंगे--ऐसा नहीं हो सकता । तो इस प्रकार सीमाबद #९ 
हुई ! इससे स्पष्ट ही उमझ सकते हो कि, अपने-अपने मन की कहा 
'ही ऐसा होता है । एक सत्य घटना सुनो- लि 

८.२% इष्णमक्त बुढ़िया पक दिन मुझसे आकर aa , 

आबा, सुरे निश्चित विश्वास है कि, आपके द्वारा ही सुके भ 
दशन मात होगा। मैं आपसे और कुछ नहीं माँगती, केवल उरे “| 
जाले ननद-नन्दन श्यामचन्द्र का दर्शन करा ana मैं | 
इण प्रकार कल्पित मूर्ति के दर्शन से किसी अक्रार की aa 
नहीँ प्रात हो सकती ॥ (कांप भहा !दिमौरसक्क7 कठोर 


TNO AAS २३७. 

AAA AAAI LL AL ITL An) 
#7 था। परन्दु तीसरे दिन उसने इफे इस प्रकार से घेरा कि, 
| AA हान के लिए मैंने कह दिया कि, मैं जिस प्रकार से चतलाताः 
ही रीति से तुम दो मास तक ध्यान करती रहो तो तुम्हें अवश्य भी 
| दर्शन हों जायगा । उसके बाद मैंने उसे ध्यान करने का तरीका" 


| 3 खुश होकर चली गयी ओर घर जाकर एक़ान्त में कृष्ण-- 
खिया | बढ़िया खु NUN 

(4 जान करने लगी । उसके प्रबल आग्रह अर एकाग्रता के परिणाम 

हे ही दिनों में उसे अपनी इष्टमूति प्रत्यक्ष होने लगी। एक मास: 
३ हे ही उस बुद़िया ने आकर मुझसे कहा--“बाबा, अब मैं निद्रा में 

भ भीकृष्णचन्द्र का दशन कभी-कभी पाती ` हूँ: । . परन्तु वह बहुत देर 

F a । वते ।?? अब तुम समझ गये कि, इन सब मूर्तियों का दशन हर 
| के अपने-अपने मन के. संस्कार और रुचि के अनुसार कल्पना के. 
ञो वृद्ध नहीं है । 

त | मान लो कोई कह रहा है--'सिरदद कितना कष्टदायक है, इसे" 
र देख चुका हूँ |? दूसरा कहता दै--“पुत्र-शोक की केसी जलन है वह 
[| € 
[१ प्र की मृत्यु से प्रत्यक्ष देख चुका हूँ ।” इन दोनों का सिरदद्‌ याः 
Ne श्रोंख से दिखाई पड़ता है ! उन्होंने Ruak और पुत्र-शोक से 
णि ह षर ही अपने मन में उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया था 
| | अ प्रपत अनुभव को ही “देख चुका हुँ’ कह कर प्रकट किया 

| dia, काली, कृष्ण, राम या आत्मा की शक्ति का दशन करने 


(| 
ki 


| 
Fr 


षि प्रकार द्वैतभाव से देख रहा हूँ, आत्मा या परमेश्वर को उसी; 
से पृथक नहीं देंखा जा सकता । -एथक द्वेतमाव से देखने की 
शब्द से व द्वारा देखना ही यथार्थ में aura दर्शन हैं। अतः 

केवल आँखों से बाहरी वस्तुओं का देखना ही नहीं है । 
"के द्वारा ही दर्शन ( प्रत्यक्ष ) होता है और उन इस्द्रियों की 
९. स्वयं भी देखता है और वही ययायं दशन है। इस 
ही 'प्रत्यक्षानुमूति? या 'अपरोज्ष ज्ञान’ है। 


म | | 
| 5 तो मलोग जो शास्त्र के आशानुसार नाना प्रकार से देव” 
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f 38 उसी प्रकार से: अनुभव. करना होगा | मैं अपने शरीर से" 


mm, | 


du NEN NASI 
SAAS LL LA LAN DAA | 
देवियों की पूजा-श्रचेना द्वारा भगवान की उपासना करते है को | 
अझान दूर हो कर आत्मतत्त्व-ज्ञान-लाभ को सहायता नहीं maa 
- कोई सुख-शान्ति नहीं मिलेंगी १ k 
| महात्मा-वेटा | तुम जो भगवान्‌ को उपासना करते La 
भगवान कैसी वस्तु दै । वह लाल हैं या काले; गोल हैं या लमे 
तरह हैं या पशु अथवा इचत की तरह; वे कहाँ क्रिस भाव से श्रौर ) 
हैं ! और तुग्हीं कौन हो ! उनके साथ तुम्हारा सम्बन्ध हो af 
तत्त्तों को तुम जानते हो क्‍या १ |, 
भक्त--भगवन्‌ | उन सब विषयों को मैं नहीं जानता सह, पलु 
तो अवश्य जानता हूँ कि, अपने इष्टदेत्र की मूर्ति की फूल, पतत, | 
के द्वारा पूजा करने से भगवान प्रसन्न होकर उसी भाव से दशन ar 
' सहास्मा-वेटा ! भगवान की संख्या अनेक नहीं है कि, बहा 
उपासक के लिश पृथक्र-प्थक भगवान के रूप में नियुक्त रहे हों शेष 
संम्मत्र नहीं है कि फून्ञ, पत्ती, नेत्र्य देते ही बह उनके लोभरे 
चले श्राबेंगे । | 
Ta Ig | तो हममें से कोई शाक्त कालीमूर्ति, aa Kak 
राम या कृष्णमूर्ति आदि रूप से विभिन्न सम्प्रदाय के लोग एपी 
चनाकर जो भगवान की उपासना करते हैं, इसका क्या कारण है! 3 . 
ओर उपासना के कार्य से हमें निश्चित विश्वास हो गया है कि, शै 
अगवान का दशन प्राप्त कर उनकी कृपा से हम घन-जनों से पूर्ण ह 
जीवन बिंता सकेंगे । . | 
महात्मा--उुम तो ब्राह्मण-कुल् में प गे । अच्छा, बेग 
कालो, दुर्गा या और किसी मू की ata 8 Ka श्राह \ 
सत से पहले कौन क्रिया करते हो १ f 
` भक्त-प्रभ | Dt 
अंगन्यास, ति की पूजा में बैठकर पहले कक d 
करा हँ । उदके. तिकान्यास, rantang शरोर | 
न्तर सोऽहं भाव में रह कर SA परमार 


मन्त्र से अपने ही हिर पर फूल देकर श्रात्मपूजा करता हूँ । . 
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| aa जो करन्यास आदि पाँच प्रकार के न्यासं की बात कही 
ह, उनका अर्थ क्या है और किस प्रकार से वे किये जाते हैं ? 
|| भक्त-प्रभ॒ [ अर्थं तो मैं नहीँ जानता, केवल उस सन्त्र का उच्चारण 
मेती क्रिया करता जाता हूँ | 
| महात्मा-मन्त्र का अथ जाने बिना उससे पूजा का काग कैसे सिद्ध होगा 
| मन्त्र का अर्थ बिना जाने सन्त्र-चेतम्य ही केसे होगा ! महानिर्वाण तन्त्र 
ही श्राश। है-- 
मन्त्रार्थे KANG यो न जानाति साधकः | 
| शतलक्षग्रजप्तोडपि तस्य मन्त्रो fasa 
| ग्रर्थात्‌-- “जो साधक मन्त्र का अर्थ और मन्त्र-चेतन्य ( शक्ति ) नहीं 
नता शतलक्ञ बार जप करने से भी उसके मन्त्र की सिद्धि नहीं ai 
टा ! वर्तमान युग के पूजक उन मन्त्रों का श्रथ और . शक्ति के बिषय में 
[रिल के कारण ही केवल वाहक धर्म की ध्वजा दिखा कर अपने घनोपाजन 
रास्ता बना लेते हैं। परन्तु यदि उन मन्त्रों'का वह अर्थ समते तो बाहरी 
पग में रचि घट जाती और भीतरी ास्मपूजा में रुचि उपपन्न होती । अच्छा, 

{म जो ग्रास्मपूजा की वात कहते हो उस आत्मपूजा का श्रर्थ है--अपनी पूजा । 
हि बताश्रो, काली, क्ष्ण, विष्णु, शित्र आदि कोई देवमूर्ति यदि तुमसे 
॥उ होती तो पूजा में बैठकर सबसे पहले उस मूर्ति की पूजा न करके तुम 
पने ही सिर पर फूल देकर पनी पूता क्‍यों करते हो ! 
| भक्त-मेरे कुलगुरु ने बतला दिया है इसलिए पहले में अपनी ही पूजा 
ता हूँ, ara उसका उद्देश्य मैं नहीं जानता । आज आप की बात से सन 
रन का उदय हो रहा है । पहले ही अपनी पूजा क्‍यों करता हूँ, मैं नहीं 
हा सकता । प्रभु | सोऽहं भाव में रह कर जो में अपने सिर पर झूल देता 
॥ ११ सोऽहं शब्द का अर्थ क्या है १ : 
6 महामा तुभने श्न की ah प्रश्न किया है, इस सोऽहं शब्द का 
| जान कर तुम साऽइं भाव का अवलम्बन केसे करते हो ! शब्दार्थे 
उसका भावार्थ न जानने से तुम्हारा मन कैसे सोऽहं भावापत्न दोगा ध 
|उ सड ही सभक सकते हो कि दुम्री अब तक की पूजा विद नहीं हुई 
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२४० सत्य दर्शन | 
Tete 6 nw हूँ PAN. | 
है। सोऽहं शब्द का अथ है--'वह ही मे हूँ? अर्थात्‌ मैं जिसकी पथ, 
वह परमात्मा ही में हूँ । ऐसी भावना मन में रख कर ही अपने ह] 
देना होता है | इसी कारण शास्त्रों में भी आदेश है--- | 
देवो भूत्या देबं यजेत्‌। । | 
नाविष्णुः पूजयेत्‌ विष्णुः, नाशिषः पूजयेत्‌ शिबम्‌। $ 
अर्थात्‌“ स्वयं देवता होकर देवता की पूजा करनी चाहिये। भ 

बन कर विष्णु-पूजा करना और शिव न बनकर शिव- पूजा करना 
है।” अतः यदि तुम्हारा मन देवस्व प्राप्त न हो तो केसे तुम उन eta 
की पूजा करोगे ? बेटा ! दो पुरुष एक स्थान में एक ही समय बरा 

. हों तो उनमें जो भ्रष्ठ हैं पहले वही बैठने का आसन और पूजा पाया रो 
दूसरा उसके बाद पाता है, यही स्त्रामाविक नियम दवै । मान लो, ए $ 
पिता के साथ किसी भद्र पुरुष के घर गये । वहाँ तुम्हारे पिता का है त. 
पहले होगा, उन्हीं को पहले आसनं ग्रहण करने लिए कहा जायगा। छ 
कौ रकाबी भी उन्हीं को पहले दी जायगी । अब विचारो कि, तुम छि | 


MP. 


` अन्न्रोच्चारणपूर्बंक फूल ले कर अपने सिर पर अपनी ही पूजा करके बी 
) करते हो कि सोऽहं श्रर्थात्‌ जिस देवता की में पूजा कर रहा हूँ, d | 
आर तुम पूजक जब तक अपने सामने की देवमूति का प्राण-दान 
अतिष्ठा ) और चचक्षु-दान न करोगे तब तक वह मूर्ति muda और ५] 
se ही रहेगी । तुम मन्त्र पाउपूवंक जब उस मृत मूर्ति: का मा 
da "ह बोर दारे दिये हुए प्राण और चनु प i 


के 


उत्तम आस 2 उस स्थान के आस-पास और मौ | 
Ad गा या पक नेवेद्य हों भी, तथापि तुम्हारे | Tg । 
बहा नह दर ah फ्त वह देवता स्वेच्छा से कोई दूसरा आक 
ग्ण स स 
eo Sh हम उस मूर्ति dina हते $ 
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दों से नाना प्रकार की प्राथनाएँ करते हो | उसके वाद पूजा समाप्त 
| उ मूर्ति का दुम Resa करते हो अथात्‌ कहते हो--“श्रब आप 
|| ३ चले जायें । तुम्हारा यह आदेशशसुनते ही वह देवता उसी समय उस 
(हो छोड़ कर चले जाते हैं । क्योंकि उस मूर्ति में रह कर और मी कुछ 
। तक उस मोग-नैवेद्यादि के भोजन की इच्छा रहते हुए भी तुम्हारी आज्ञा 
ह| वह स्वेच्छा से क्षणभर भी उस मूति में रह नहीं सकते | इस बात 
8 | ऋ अच्छी तरह जानते हैं | इसलिए उनको दुरन्त चला जाना पड़ता है | 
वह मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा की Yaar प्राप्त होकर शवाबस्था में ( मुदे के 
जा ) पड़ी रह जाती है । मान लो, किसी सृत व्यक्ति को तुमने अपनी 
कि पे जिला दिया; ऐसे स्थल में जो मृत व्यक्ति जीवित हुभ्रा, उसकी 
म | नत को ्रधिक कहा जायगा या तुम्हारी शक्ति को १ 
ह मह-दयामय | अपनी शक्ति से जब मैंने सरत व्यक्ति का जीवनदान 
(तो मेरी ही शक्ति अधिक है, यही बात सब लोग कहेंगे | 
|. महामद सुमते ! पूर्वोक्त विषयों को अब तुम अपने मन में स्वतन्त्र 
के पिता वरा विचार कर देखो, तुम और ठम्हारे मनःकल्पित देवता-इन दोनों 
aan dak कौन Rara १ उस देवमूर्ति के विद्यमान रहते हुए भी 


He IT 


! हिषे स्वागत बिना किये तुग्हीं पहले पवित्र आसन पर बेठ कर स्वयं अपनी 
हो | इस प्रकार से तुम स्वयं सुप्रतिष्ठित हो कर उस मृत मूर्ति को 

| पपन चत्तु-दान दे कर जीवित करते हो और तुम उन्हें जहाँ बैठने और 
| खाने के लिए आशा देते हो, ska देवता भी तुम्हारे 
े करे हे 3 नगन तुग्हारे ही कथनानुसार | यथास्थान उपवेशन ak 
3 और अन्त में तुम्हारी आज्ञा पाते ही दुरन्त उस मूति को छोड़ 
is गो | अतः देवता को छोड़ कर पहले जब म्हारी ही पूजा होती 
अब Tita सिद्ध हुआ। देवता के जन्म-सुरयु-सम्पादन की 
र न आवाहन और विसर्जन की शक्ति ठग्हारे ही हाय में : | 
है शत; रन और मोजन मी तुम्हारी इच्छा या आज्ञा के विरुद्ध नहीं हो 
स्न. होता है कि तुम्हारे इष्ट देवता के जन्म से मृत्यु तक 


“Ea, 
fh १६ CR सी (विषय aa ai IE तुम्हारे 
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२४२ सत्य दर्शन | 
तुम्हारे मन के 


तनग्राही नौकर से भी अधिक maa है । केवल *- 
के ऊपर ही जिसका अस्तित्व और नास्तित्व निर्भर है, वह केली. 
जन या dag प्रदान कर तुम्हें सुखी बना सकते हैं ! श्रौर ai 3 | 
सुख-शान्ति भ्राप्त करने की आशा से वेसे देवता के निकर प्रार्थना से| 
ग्रतः उन मूर्तियों की पूजा द्वारा तुम्हारी धन-जन-सुख-बृद्धि शी उर 
पूणं होने की नहीं है | वेसी मति की उपासना केबल तुम्हारे मन कड 
के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है । वेरा! अज्ञानी पुरोहित और । 
नहीं जानते कि, जिस शिव, काली या इष्ण की खृणमय या Kerah 
बना कर बाहरी पूजा की जाती है, वह काली माता या हरि मन स्मरे, 
हर एक के शरीर में रह कर सदा ताणडत्र जत्य कर रहे हैं श्रौर ह 
युद्ध भी करते हैं | तुम जिस नारायण की प्रस्तर में पूजा करते हो, बह | 
रूप से प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान रह कर समी को चेतन परस. 
रदे हैं | यहाँ तक कह कर महात्मा सुर-ताल-लय से भजन याने लगे- | 
सन ए कि आन्ति तोमार, मन ए कि भ्रान्ति तोमार ! 

आबाइन Pa वलो रे करो कार! 

जे विशु स्त्र थाके, इह तिष्ठ बलो ताके। 

तुमि के वा आनो काके, ए क्रि चमत्कार ! 

अनन्त जगदाधारे, ma प्रदान कोरे, 

इहागच्छ बलो ताके, ए कि aan! 

ए कि देखि असम्भब, ब्रिबिघ Ala सब! 


तोरे दिये कर स्तम, ए विशव ag 
₹सका आशय इस प्रकार है-... 


मन यह केसी आति, कैसी आंति तेरी है। 
आवाहन और विसर्जन, तू किसका करता है! 
जो विशु स॑मह उन्हें तू इह तिषठ’ कहता है। | 
तू कोन है और किसे बुलाता है, तुझे कुछ भी खबर ब 

अनन्त जगदाधार को तू आसन देता है और | 


(4 गच्छु 7 
KTT कहता है यह कैसा अविचार है। 
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यह क्या असम्भव--विविध प्रकार के Ra 
| उन्हीं को साप कर तू स्तुति करता है, जिसका यह विश्व है। 
lag ! यदि हम इन मूर्तियों की पूजा न करें तो हमारे धर्म-कर्म 
रह जाते हैं १ | 
| महात्मा-बेटा ! सत्सङ्ग में रह कर तत्त्वज्ञान को आलोचता करना ही 
भ्ठ ध्म-कमं है | अच्छा तो बताओ, यह जो तुम लोग घाठु, प्रस्तर या 
Katakan कर उनकी पूजा करते और तुम्हारे घर की स्त्रियों भी 
' वला, अन्नपूर्णा आदि देवियों की पूजा करती हैं, इससे तुम्हे लाम क्या 
रा है! सम्भवतः उन मूतियों के द्वारा ही तुम्हारे परिवार का मङ्कल 
[त होता है और जो लोग बहुत अधिक परिमाण में उन सब मूर्तियों की 
जा करते हैं उन पर कोई विपत्ति ही नहीं आती । 
| भक्त--नहीं प्रभु ! मैं तो देखता हूँ उन मूर्तियों की पूजा मनुष्य करे या न 
A, विपत्ति जब-तब सब के ऊपर आती ही रहती है तथापि पुरोहित के कहने 
ए विश्वास करके ही लोग पूजा-अचना किया करते हैं। | 
' महात्मा-वेटा | जब किसी यजमान के घर कोई विपत्ति «आ पढ़ती है, 
षिवहाँ कुल के पुरोहित झां कर विपदुद्धारक मन्त्र का जप करने लगते हैं 
हि जब किसी दूसरे यजमान के घर भाई-माई में झगड़ा, नालिश-मुकदमा 
वा मृत्यु से लोकक्षय आदि नाना प्रकार की विपत्तियाँ आ पड़ती हैं, तब 
रत आ कर अह-शान्ति के लिए शिव-पूजन, लक्ष इष्टमन्त्र जप या 
पाठ आदि करने का उपदेश देते हैं । यजमान मी सरल विश्वास से 
यो को करके पुरोहित की कुछ प्राप्ति का प्रबन्ध कर देते हैं । परन्तु 
[पुरोहित के घर जब उसी प्रकार की विपत्तियाँ आा पढ़ती हैं तब वह अपने 
| भ अह-शान्ति के लिए कोई घामिंक-कृत्य नहीं कराते, रोग हो Ta 
£. et Fa हो तो वकील की शरण में जाते या मृत्यु हो तो रो-घो कर 


। ित--पुरोहित ऐसा क्यों करते हैं मुझे मालूम नहीं है | 
हात्मा--थोड़ा ध्यान दे कर विचार करने से ही तुम इरे अली पत 


पाञ्च e पूजाया कथा आदि होतो 
3 “an PN के घर को: चार बार Aa by eGangotri 
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2 RAR, 

पुरोहित को दक्षिणा आदि से इछ आमदनी ही होती हे । उसमे हई] 
नहीं होता । परन्तु उस पुरोहित के अपने मकान में बैठी पूजा anal 
पुरोहित को खर्च ही होता दै, आमदनी कुछ भी नहीं होती Lah भ. 
कार्यों से शान्ति प्राप्त होने का उनमें विश्वास होता तो पुरोहित गी 
में रोग के समय अच्छे डाक्टर या मुकदमे के समय अच्छे बढ़, 
कर अधिक घन-व्यय न करके अति सहज में अल्प व्यय से स्वयं उह | 


पूजा आदि के द्वारा विपत्ति से बचने की चेष्टा करते | उन पूजा रादि) 


हे | इस कारण स्त्रयं उन कायों' को कर सकने पर भी अपने घर में झा 
यों Teka नहीं रचते । केवल व्यवसाय के द्वारा Tara 
जद्दश्य से ही पुरोहित अपने यजमानों को उन पूजा आदि कार्य | 
उदेश देते है। पूजा आदि कु 
हा भक्त-:प्रभु | तो क्या आपका कहना यह है कि इन सब पूजा, Ad 
दि के द्वारा मन का कुछ परिवर्तन हो कर मनुष्य घ्म-माग Aa 
होता १ हमारे पिता-पितामह से ले कर सभी अनादि काल से उप ग्रनमर | 
आदि करते आ रहे हैं, (KT आज आप कह रहे हैं--'वह सब पहि] 
व्यवसाय मात्र है? । इससे पहले ऐसी बात मैंने तो कभी किसी से नहीं पी 
usa | तुम्हारे मन में बिचार-शक्ति बिल्कुल dat 
Da फकीर की तरह दस आदमी जिसे anu 
sa ठ हो कर करते. चलते हो। प 
मै महो रहा है, यदि एक बार भी इस प 
करते हो तो सैं, ही क्यों तुम भी कहोगे क्रि t रोहितो के नरी 
अतिरिक्त और यह सब पुरोहितों " 
el कुछ भी नहीं है | 7 और ~ ठा AJI 
ऐसे कार्य तुम्हारे समाज में च लत्ते ps 
चेते झा रहे हैं, वह भी सत्य नहीं है। पुर | 
शव, चतुर्भुज विष्णु, शीतला, व| 
नवमी, शिवरात्रि झ पूजा या सत्यनारायण, KA 
z3 लोग वैदिक ae रा अचलन नर 
, Ten Dengar adl 880 SESI SAI cai, ६० उड़ 


SU, काली आदि देव-देवियों को 


बाह्मिक धर्मोपासना स 
: कट Care DIPA AA ES 
दच प्रति नहीं होती थी । उन्हें दक्षिणा के रूप में कमी एक हर्त और 
बोई दूसरा फल मात्र ही मिलता था । क्योंकि उन दिनों पैसे का प्रचलन 


हुआ था । उसके श्रनन्तर ज्यों-ज्यों पुरोहितों को खाने-पीने-पहनने का 


Ef 
| 


| 


भ = से नाना प्रकार की पूजा, अचना, कथा, पाठ आदि का ग्रवन्द 
Aa 
4 कमी ऐसा भी देखा गया है कि, पुरोहित सम्भवतः अल्ववयत्छ यक 
Kaku वकवादी, नशेबाज, चरित्रहीन या चश्जल प्रकृति का मनुष्य है! 
N ama विश्वास है कि पुरोहित कितने ही AAN 
शं न दो, पुरोहित के वंश का कोई एक आदमी होने से ही वह अच्छी 
MU कर सकेगा। यजमान एक बार भौ सोच कर नहीं देखता कति, 
हिषे मन में कोई स्थिरता नहीं है, न मानसिक शक्ति ही है अर्थात्‌ जो झरने 
क्री को धयत करके अपने मन को सुप्रतिष्ठित नहीं कर सका है वह SA 
से एक मिह या पत्थर की मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा या जीवन-दान 
बि मे समर्थ होगा ! केवल पुस्तक में लिखित मन्त्र पढ़ कर ही यदि पुरोहित 
हि| दन कर सकते हैं तो उनके अपने तथा थजमान के घर मृत कुटुग्दियों 
gi बन-दान क्यों नहीं करते १ मिद्‌टी या पत्थर की मूर्तियों के जीवन-दान 
३।| TT मनुष्य का जीवन -दान करना बहुत सहज काम है। क्योंकि सृत 
8 3 2 हइडी-लून-मां् का.बना एक शरीर तो तैयार ही है | केवल मन्त्र 
ख| शा ला देते ही वह जीवित हो सकता है । -परन्ठु मुणमय या 
pa को पहले मन्त्र-बल से खून-मांस से गठित करके उसके बाद 
। ह होता है। यदि पुरोहितों को यथार्थ में ही जीबन-दान 
Sl तो केवल हमारे भारत में ही क्यों, यूरोप, अमेरिका आदि 
क्था न में उन्हें सर्वोच्च आसन मिलता । sad aa मूति- 
नासे AT मन्त्रं, वे केवल उस कलितत देवता की खुशामद 
MAAN हर हैं । उनमें केवल सूतिं की रूप-वणंना करके उसकी 
हे an २ उस मूरति के सामने केवल KEP “दो दो' आदि 


FE गा के सिदा, ड कुछ औ-नही buta कसा, उतत/मन्‍्तरों के 


|| 
PL है| 
द्वारा किस प्रकार से आत्मोन्नति की आशा कर सकते हो 3 | 
पूजा करते-करते तुम्हारे जेसे अधिकांश हिन्दुओं के मन में शी रा 
घारणा बद्धमूल हो गयी है कि, मूर्तिपूजा के बिना मनुष्य और पा | 
भी तत्त्वज्ञान प्राप्त कर मुक्ति नहीं पा सकता और इन पूजा, कथा ३६ 
अतिरिक्त तुम्हारे जानने या समझने योग्य और छुछ है ही नहीं । उ 
तुम्हारे व्यवसायी गुरु-पुरोहित भी मूतिपूजा को ही मनुष्य की मुक्ति के; | 
सीमा रूप से जानते हैं | उसके सिवाय आत्मतत्त्व नाम से जानने रेस 


अनभिश जो श्राध्यात्मिक राज्य के शिशु तुम्हारी गुरुता या Kak 
उनसे तुम तमोन्नति की क्या आशा कर सकते हो ! लोग कहते है-ग 
साइन अन्धे हैं; सुके भी झॉल से नहीं सूता । अतः कौन मिसे छ | 
An ? तुम्हारी दशा भी ठीक उसी तरह हो गयी है । | 

5 | 


- भक्त-ग्रभु ! तो हम लोग जो शालिग्राम, शिवलिज्ञ ang 
ATI मूर्ति में भगवान की कल्पना करते हैं, क्या वह भी Ia 
चया उन मूर्तियों में भगवान नहीं हैं ? | 


महात्मा-वेरा | जो कल्प $ गईं 
& Tn में ही विद्यमान है वहाँ उसकी कल्पना करने भ 
सन फे इच्छानुसार Wi होती और जहाँ जो वस्तु नहीं है, वहीँ लोग, 
3. अन्य वस्तु की कलपना करते हैं। ठुम Ra 


स न उ्हारे मन के द्वारा कल्पित मूर्तियाँ हैँ । ५ | 
परिणत कर लेते हो | $ मन की कल्पना द्वारा जड़ मूर्ति बनाकर | 
वहाँ वस्तु की स मनुष्य के मन के अनजान में कोई ग्रम उतने | 

` "तता या असत्यता कें बिचार द्वारा वह अम दूर हो १ | 
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TTS mam 
Ja भ्रध्यारोप # कहते हैं। परन्तु किसी के इच्छाकृत स्वकल्पित भ्रम 
6 ह होता । तुम्हारो इन मूर्तियों की पूजा में ठीक वैसा ara 
मत भ्रम होता है । क्योंकि पत्थर, धातु या मिट्टी की जिन मूर्तियों में 
data विष्णु या चिन्मय ज्ञानरूप शिव की कल्पना करते हो यदि 
3६ ही उन मूर्तियों में वे देवता सीमाबद्ध हो कर विद्यमान हों तो तुम्हे 
| f पा करने की आवश्यकता ही क्या रह सकती दै । मान लो, यहाँ मैं स्वयं 
न हूँ। श्रब सुरे कुछ भोजन कराना हो तो तुम्हें अपने मन से मेरी 
| ६ दी कह्मना कर उसमें जीवन-दान करने की क्या आवश्यकता है १ श्रतः 
छा है कि उम स्वेच्छा से इस प्रकार की कल्पना का जाल बना कर उसमें अपने 
॥ खा लेते हदो । रेशम का कीड़ा जिस प्रकार अपने चारों ओर जाल बुन 
| उबे खुद ही बद्ध हो जाता दै, तुम मी उसी प्रकार अपने स्वेच्छाकृत 
Aa से बद्ध हो कर जीवन भर उसी मिथ्या कल्पना से ही उपासना 
रादि कार्य कर रहे हो। अतः यह इच्छाकृत भ्रम है। विचार के द्वारा 
| साग किये बिना यह कमी जाने का नहीं है । जिस प्रकार एक अन्धे / 
| बीवन मर “सूर्य? शब्द का जप करने पर मी नेत्र के न रहने से उसे सूर्यः $ 
न नहीं होता, तुम्हें भी उसी प्रकार जीवन भर मूर्तिपूजा करने पर भी \ 
alas के श्रभाव से आत्मदर्शन नहीं होता । बेटा ! में देखता हँ, तुम 
को अपने हाथों से दबा कर कह रहे हो, 'अ्रंघेरा है! । अब जरा हाथ 
लोतो संत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ेगा । 
“| Tg | | ओरामकष्ण परमहंस, गोस्वामी ठुलसीदास, आचाय 
{ 5 वल्लभाचार्य आदि अनेक साधक मूर्तिपूजा द्वारा तत्त्वशान प्रात 


i 
| 
| 
| 


4 
| 
| 
{ 
4 
\ 


त 


आत्मोन्नति कर सके थे १ 
-ासा-बेरा | वेसे महात्मा लोग प्रथम जीवन की अज्ञानावस्था 


(3 (agar करते थे सही परन्तु बाद में ब्रह्म गुरु की कंपा से जब उनके 
| BA NI 


रस्सी में जिस 


ह) असप के साथ प्रकार की एक 
कुछ भी सम्पर्क नहीं है इस कपार 


| (ना का अम होता है, उसी प्रकार एक बस्तु में अन्य बस्छु 
) अध्यारोप 


CC-0. Jangamwadi है | Collection. Digitized by eGangotri 


३३८ ` सत्य दृशेन 
RR NS OSS NIN 
सन का भ्रम दूर हो गया था तब उनकी बाहरी दृष्टि अन्ती हे , 
उस समय वे कभी-कभी सम्प्रदाय की रक्षा के लिए बाह्यिक् पूजा पे 
, करते थे । रामकृष्ण परमसहं देव काली के उपासक थे, परन्तु उने 
क्रमशः वेदान्त का अद्रेत तत्र मकर होता था । उत समय जो ॥ । 
पूजा करते थे प्रायः उपास्य-उपासक में भेद-ज्ञान न रहने से. र k 
कालीमूर्ति के पेरों में न दे कर वह अपने ही सिर पर देते थे और हे 
को न चढ़ा कर अपने ही मुख में डालते थे | उस समय यदि कोई mai | 
“आप यह क्या कर रहे हैं? १ उसके उत्तर में वह कहते Ira 
पूजा कर रहा हूँ |” रामकृष्ण परमहंस अन्तिम जीबन में ऐसे श्र मैप 
कार्य करते थे, जिनसे बाहरी पूजा छोड़कर भीतरी आत्मपूजा का छ 
मिलता था । उनके उपदेशों से यही प्रमाणित होता है कि बह फ 
AKI महात्मा थे | बंगाल में एक देवी-भक्त साधक रामप्रसाद Agil 
पथम जीवन में वह कालीमूर्ति की पूजा करते थे और दवेत भाब से aa 
विषयक संगीत रचकर गाते ये | जैसे-- | 
तोरे मामा बोले आर डाकत्रो ना, 
दुइ दियेछिस दितेछिस कतइ जन्त्रणा | 


x x X 
मा आमाय घुराबि कतो, कल्लुर चोख-ढाका बल देर मतो। 


अर्थात्‌ “काली तुझे और af गा, सो 
न शु र माँ-माँ कहकर न पुकारूगा, hi | 
बहुत दुःख दिया और ब भी दे रही है |? 2 | 


¢ $ | 
इम ०”. Taat 230 लगाये बेल की तर 7 


उसके अनन्तर जब" वह 
माप्त कर सके थे, तब वह भनरूप 


अपने मनःप्रक्ति को पहचान कर * ५ | 
आय मा रूप काली पर क्रोधित होकर गाया करते ' | 

5 भा साधन समरे देखि मा a 
द हारे कि पुत्र ध 
दिये शान-घनुके रान, निये tag जिनिबो दबार मा वोरे॥| 
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atas घर्मोपासना . २४३ 


(प तू साघन-समर में उतर, देखू, माँ हारती या पुत्र हारता है | 
| तुष खींच, ब्रह्माण से अब माँ, तुझे - जीतूँगा | 
: x x 

4 दही एबार तोमाय खाबो 

Nam कि आभि खाइ मा, इुटोर ऐकटा कोरे जाबो। 


| तेर युणडमाला केड़े निये अम्बल्ले सम्बरा KU 


daerah, अवको तुझे खाऊ गा | 

4 ग्व तुम खाश्रो या में खाऊ, दोनों में एक कर Sai 
d दहर मुणड-माला छीन कर मैं तरकारी Ika? 
hf »x x Xx 

| म्रनतोर ऐतो भ्रान्ति केने, एक बार काली बोले बोस रे ध्याने | 
|. घातुपापाण-साटीर मूर्ति, काज कि रे तोर से गठने॥ 
| एमि मनोमय प्रतिमा गड़ि aa हृदि पद्दासने। 
| श्राप चाल आर पाका कला, काज कि रे तोर श्रायोजने || 


KAA तेरी रतनी ञ्रान्ति क्यों ? काली कहकर ध्यान में बैठ जा। 

| भए पाषाण मिट्टी की मूर्ति गढ़ने की तुके क्या प्रयोजन १ 

| मनोमय मूर्ति बना कर हृदय-कमल में बिठा ले। 
हि| पपल देले के नैवेद्य से अरब तुझे कया प्रयोजन है?” 
x x 

दे रे मन काली बोले, दि aah श्रगाध जले। 
TT नय शून्य कखन, दु-एक्र डुबे धन ना पेले-पत्यादि । 
। 
an ६दंदुय-र्नाऋर के अयाब जल में काली कहकर द्म दे । 

स व नहीं हे, दो-क डुबकी में यदि धन AMAN 
भ श्रन्तिन्ग पदों 3 AS प्रतीत दोता डे कि akan जीवन भें बह 


Ag काडर user मी 
दे आदि के द्वारा बाइरी मूर्ति पता वियु पद नई 
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करते थे । क्योंकि उससे श्राध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने की af 


दूसरों के 


२२० सत्य ga 


nA, मी जी. NAN: 


नहीं है | इसी कारण वह इस अन्तिम सङ्गीत में अपने मन को mal 
ष्ठान छोड़कर अपने हृदय रूप रत्नाकर के गहरे जल में S2 का | 
लिए थ्राज्ञा देते हैं और कहते हैं कि-- हृदय -रूप जलधि Tah 
संसार के सब ज्ञान, विचार, विवेक, वेराग्य और निरबच्छिन्न ka 
सभी प्रकार के रत्न इस चित्त-समुद्र में भरे पड़े हैं ।? इस प्रकार साफ़ ॥ 
प्रसाद के रचित संगीतों का पूर्वापर विचार करने से स्पष्ट ही प्रग f 
जाता है कि वे प्रथमं जीवन में दवत और अन्तिम जवन में ad 
के सङ्गीत रच कर गाया करते थे । इस प्रकार तुम गोस्वामी तुल F 
आचार्य रामानुज श्रादि जिस किसी महात्मा का नाम ही क्यों न aa 
ज्ञान लाभ किये विना केवल बाहरी पूजा-श्रर्चना से कोई भी इत संर 
चिर-शान्ति प्राप्त नहीं कर सके और न कर सकेंगे | 

भक्त--भगवान्‌ ! आपकी युक्तियों से स्पष्ट ही समक में श्रा खाई 
हम लोग जो भक्तिःपूवंक शिव, राम, कुष्ण, काली, दुर्गा आदि दव 
की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उससे हमारे मन की किसी प्रकार की भा 
का परिवतन होने की ्रथवा भगवद्दर्शन के मार्ग में श्रग्रसर होने ग्रे 


आशा नहीं है। परन्तु वेद, वेदान्त, सांख्य, पातं जल आदि अनेक श्र 


आत्मज्ञान का मागे केसे समझते हैं १ 
महातमा--बेटा ! मेरे कथन में ऐसी अनेक बाते हैं, kar 

भय मालूम होगा । परन्तु जो कुछ में कह रहा हूँ, उसे ठम याद रखना! प्‌ UN 
ध्यान से विचार करना और दिन-रात उस सम्बन्ध में चिन्ता करना, ता : 
Ta शारमम समझ कर सत्य में अवस्थित रह सकोगे | केवल शान | 
दा Ki पढ़कर विद्या मिमानी पंडित होने से अथवा बी, ८१ “६ 
कि दी लोग ज्ञानी नहीं होते | जबतक उनके मन में वि] 
नहीं होती, तवतक वे कर्तव्याकर्तव्य- निर्णय नहीं कर सकते भ्रौ 
अनुकरण पर पूजादि करते जाते हैं। उन कर्मों के हर 
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firth, sama iN 


aga धर्मोपासना २१३ 
LARAS SAN ALL LO 
(उन्न न होकर उपाधि की व्याधि से पाणिडत्यामिमान रूप अज्ञान ही 
ईर उससे दम्म और अहंकार पैदा होकर उनका मन अ्रघःपतित 
Aan है | इसी कारण वे शोक-ताप से जजरित होते रहते हैं तः विद्या 
पी अहंकारी अज्ञानी पणिडत की अपेक्षा अपरिडत ब्रह व्यक्ति श्रेष्ठ है 
ska यथार्थ परिडत हैं । क्योंकि अन्तःकरण की जिस बृत्ति से सर्वत्र 
adera की उपलब्धि होती है, उसी बृत्ति का नाम “पण्डा? है। उस 


ala मनोवृत्ति युक्त व्यक्ति ही परिडत हैं । पीठमाला तन्त्र में लिखित है- 
| आत्मा देदो सनो यत्र साधितं तञ्च शित्तितम्‌ । 


“जिस शिक्षा से आत्मा, मन और देह इन तीनों की aa 
होती है, वही यथाथ शिक्षा है |?” श्रतः तत्त्वज्ञानरहित पणिइत 
Ip होते हैं | इस कारण 'वोधचञ्चु' न होकर किसी भी उपाय से 
दिया वस्तु जान लेनी चाहिए | बोधचश्चु होने से केवल दूसरे के मत के 
कन में ही मन व्याकुल रहेगा; तस्व-निर्णय में समर्थ नहीं होगा । इस' 
पिर एम उनकी तरह केवल daa न रहो, आत्मज्ञान प्राप्ति की Aa 


|| नहीं हो सकता । ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो सारे शात्र पढ़ गये हैं, वेंद- 
र Ka अनेक, छात्रों को पढ़ा चुके हैं और अनेक समाशरों में जाकर कूट: 
“Ik मत खण्डन करके विजयी हुए हैं, परन्तु उन्हें आध्यात्मिक तत्त्व की 
गिति मी अनुभूति नहीं हुई हे । उनमें से यदि कोई शाख्रोक्त साधन- 
अनुसार कार्य करें तो बह क्रमशः एक ऐसे स्थान में पहुँचेंगे जहाँ. 
नहीं हो सकती । वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान ग्रमाण वा 
कोई कायकारिता ही नहीं है | अतः इससे यही प्रमाणित 
से शास्रों का अध्ययन करना या पूजा-पाठ करना ही धम नहीं 
आत्मा का अपरोच्षानुभव ही घम का सार है । और पुस्त- 
के सहायक मात्र है । जीवन भर मौखिक विचार द्वारा वे 
माणित अथवा अप्रमाणित कुछ मी नहीं कर सकेंगे, जब 


ब, 
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तर 


| | 


है | 


२२ सत्य दर्शन ' 


PLN, 


बस्तुरुबरूपं र्फुटवोधचक्षुषा, स्वेनेव वेदं न हुप ३ 
चंद्रस्वरूपं ।निजचक्षुषव, ज्तव्यमन्येरवगम्यते Fa r 
अथात्‌ू--“ जिस प्रकार चन्द्र का स्वरूप-दर्शन अपने नेत्र । 
किसी दूसरी इन्द्रिय से सम्भव नहीं है उसी प्रकार वस्तु का Ea | 
वस्तु का बोध ) अपने प्रस्फुटित ज्ञान रूप नेत्रों के द्वारा हो होता है | + \ 
Mesra से वह नहीं हो सकता ।? / 
anda शब्दभरी शाख्-व्यास्यान-कोशलम्‌। | 

ad विदुषां Aram न तु सुक्तये॥ | 
अर्थात्‌--“जैसे ad ( स्वर का उतार-चढ़ाव ) और ३ | 

. (लच्छेदार शब्दावली ) आदि शाज््र-व्याख्या-विषय में कौशल शा. 
उसी प्रकार परिडतों का पारिडत्य-प्रकाश केबल भोग के लिए है, गे 
लिए नहीं |” || 
देहेन्द्रियादाबसति श्रमोदितां विद्वानहन्तां न जह्दाति याक्‌| 
तावन्न तस्यास्ति विसुकितिवार्ताप्यर्स्येप वेदान्तलयान्तदर्शी। 

3 Antara व्यक्ति जब तक इस अनित्य देह-इन्द्रिय में पर 
ह बुद्धि! का विसजन नहीं करते तब तक वे वेदान्तःनिष्णात है भे। 
हों, सक्ति की वातां भी नहीं है |? पीठमाला तन्त्र कहते — | 
आलोच्य चतुरो वेदान्‌ धर्मशास्राणि स्वथा। | 


के भ 


IS ब्रह्म न जानाति दवी प्राकरसं यथा॥ | 


~ है! 

sn खरश्चन्द्नभारवाही भारस्य Ia ag चन्दनस्य। | 

gp: ह शा्राणि बहुन्यधीत्य सारंन जानन्‌ खरददवहदेत्‌ सः | 
दार-निद्रा-भय-मेुनञ्च सामान्यमेतत्‌ पुभिनेराणम्‌। | 


शान नराणामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समान | 
भयात्‌ करछूल जिस प्रकार सव प्रकार के व्यञ्ञनों आदि | 


सदा 
Ma Si इंए भी उसका रसास्वाद नहीं कर पाती, उषी 
जीवन बथा है भी जो 'मैं ब्रह्म हूँ” यह नहीं “4 


। जिस प्रकार गधा चन्दन का बोझ ढोकर 3९”. 


ही अवगत होता है 
१ चन्दन गन ज्ञान उसी प्र 
CC-0. Jangamwadi इनकी स नव नहीं जानू सकता, उसी i 


> <) ~ 


बाहक धर्मोपासना 


२३. 
ME LL LL LL SSAA LL Ap, PA 


| ढा भ्रध्ययन करके भी जो उनका सारांश स्वरूप परमात्मा को नहीं जान 
||, वह केवल गधे की तरह शाख््र-भार मात्र ढोता फिरता है। आहार, 
|| म, मैथुन इन चार विषयों में पशु के साथ मनुष्य का कोई भेद नहीं 


दि 
|, Ry 


(९ अत आत्मज्ञान ही पशु की अपेक्षा मनुष्य की श्रेष्ठता का कारण है | 
कै ब्रा्म-शान-रहित मनुष्य पशु के तुल्य है ।” गोस्वामी तुलसीदास जी: 
झा न 
| पोथी पढ़ि पढ़ि जग झुआ, पण्डित अये न कोय | 
' एकही अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पण्डित होय॥ 
| प्रथात--“अनेक शा्र पढ़ते-पढ़ते जीवन बीत गया तथापि कोई पंडितः 

है है सका, परन्तु जो अन्तर्निद्दित आग्रह के साथ एक अक्षर (Gua) 
टता है उसे ही यथार्थ पणिडत कहते हैं |” | 

| पण्डित और मशालची, इनकी गति कही न जाय । 
| पर को दिया दिखाय के, आप अँबेरे धाय॥ | 
| श्यात्‌-"'त्वज्ञानरहित धर्माभिमानी परिडत और मशालची इन दो 4 
"| की दुर्दशा कहाँ तक कहूँ, मशालर्ची विवाह आदि की वारात में- 
| रास्ता दिखाता है, परन्तु “दिया तले IA इस न्याय से उसे बरा- 
परे में ही चलना पड़ता है | विद्यामिमानी पणिइत मी ठीक उसी प्रकार 
Pena के द्वारा विषयी जनों को घ्म का मार्ग तो दिखाते हैं, ka 
कि SET भर श्रमे में रह कर कुमार्ग में ही जीवन बिताते हैँ |? मुक्तिको- 
अधीत्य चतुरो वेदान सर्वशाख्नाण्यनेकराः।. 
AA न॒ जानाति दुर्वी पाकरसं यथा॥ 
Pu प्रकार करछूल, दाल, तरकारी आदि में डूबे रहने पर 
(१,5 हीं पाती, उसी प्रकार चारों वेद तथा सारे शाख पढ़कर 
व्यक्ति ब्रह्मतत्त्व नहीं जान सकता ।” द 
शान प्राप्त कर उसके द्वारा MAKAN ON al 
प्रायः लोग वेद-वेदान्तादि का अध्ययन या भ्वण करते' 


: F k भेह शारो, चद्इुऽवी-शऔर'ञ्रशिरशःपुसे अत्यं 
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या अवण करके मी यदि आतमा का अपरोज्षानुभव न हुआ an | 
फल १ छदं दर्शनों का पाठ करके भी यदि आत्म-दर्शन al 
उत्तम्न न हुई तो सभी डथा अम मात्र है। अतः केवल रमथो हे र] 
में पहुँचने मात्र से शान की उसत्ति नहीं हो सकती, यदि वह शब्द स 
के मन के साथ संयुक्त होकर बुद्धि के विचार का विषय न बने। र | 
जिस रूप से कामना-्परायण होकर फूल-पत्तियों द्वारा dana 
हो, पूड़ी-मिठाई, फल, खीर -आदि का भोग लगाकर और घय 
TM कर हो-हल्ला मचाते हुए उस मूर्ति के सामने “इन दो, ah 
शब्दों से चिल्लाते रहते हो, इसका नाम भक्ति नहीं है--काम है| ह 
उन मूर्तियों की पूजा से तुम्हें मानसिक उन्नति की कोई मी आशा मो. 
चेदा | आत्म-विचार तथा आत्म-कथा की आलोचना ही सब प्रकारे 
दुःखां के निवारण के मुख्य उपाय हैं | इसके fana किसी दूसरे सा| 
संसार दुःख निवारित नहीं हो सकता । तपस्या, वेदाध्ययन, यज, पुश] 


का अनुष्ठान या शाख ग्रन्थों की आलोचना से संसार में वाग 
छूट सकता । | 


इस विषय में एक सत्य घटना बताता हूँ, सुनो । किली समय एड र 
'घाट में एक गुफा के भीतर बैठकर मैं तप कर रहा था । उस समए ! 
"एक सांख्यतीर्थ उपाधिधारी इद्ध पणिडत ने आकर मुझे प्रणाम भ । 
अति विनय के साथ कहा--“'वाब्ा, मैं बहुत बड़े-बड़े पंडितों से पह] 
एक प्रश्न की मीमांसा न होने से आपके सामने उपस्थित हुश्रा हँ। | 
हे आप झपा करके इस प्रश्‍न का सदुत्तर देकर मेरे चित्त को शाति 
करेंगे | प्रश्न यह है--मैं अपनी इस ७२ वर्ष की उम्र Ia 
'शान्नादेश के अनुसार सन्ध्या-वंदन, शिवपूजन, Kaka 
आय यथारीति करता आ रहा हूँ | तथापि किसी प्रकार से मर्म 
'कोष, हिंसा, हेष,धूतंता, आसक्त गदि बृत्तियाँ अशु मात्र मी हो? | 
a रही हें बल्कि, जितना Hj वृद्ध हो रहा हुँ ओर बाहरी इन्द्रिया ड | 
जा रही हैं, उतना ही अ्रन्तरेन्द्रिय मन में क्रोध, चिड़चिड़ापन, मोग 5 


आदि दिनो-दिन बढ़ते जा रहे हैं और ते हैं, इन सब घा. 
से चित्त-शुद्धि होती है। तो 3 [झु Ag - हे १? 
CC-0. Jangamwadi Math Col Naa, H3 ri 


| 
| 
F 
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AAG 
| उत्तर में मैंने कहा--“पणिडतजी, शास्त्र -वाक्य क्या कमी मिथ्या हो सकते 
| है! आपने जिन शास्त्रों का श्रध्ययन किया है, उनका ज्ञान शाख्रों में ही रह 
जा है-आप के मन में प्रविष्ट नहीं हुआ है । उन शाज्अन्थों के श्रध्ययन 
हे साथ-साथ अपने मन के ऊपर लक्ष्य रख कर उस मन रूप सूकम अन्य का 
फः) ततम रूप से अध्ययन करना होता है । ग्रन्थों के हर पन्ने पर जिस प्रकार 
_अदेशपूर्ण वाक्य रहते हैं, सूम मन रूप ग्रंथ में भी उसी प्रकार अनेक पूर्व- पूर्व 
Ma संस्कार-समष्टि, अतृप्त वासना-राशि तथा नाना प्रकार की मनो- 
i वृ्तियाँ ्रन्तःकरण के हर एक स्तर में लिखी रहती हैं। आप से अपना 
| मननान्थ पढ़ा नहीं गया है, इस कारण शाख्ज-अन्थ पढ़कर भी उपाधि का बोक 
॥ होते हुए श्रज्ञान-जनित पाणिडत्याभिमान के कारण आप को शान्ति नहीं मिल 
| दी है। सन्ध्या-वन्दन भी आप से यथारीति नहीं क्रिया गया है। च्छया, 
4 इहि तो सन्ध्या करने के लिए बैठ कर आप पहले क्या करते हैं १” 
| परिइत-मैं पहले आचमन करता हूँ | 
+ में-श्ाचमन किसे कहते हैं और वह कैसे किया जाता है! 
परिडत--दक्षिण हस्त को गोकर्णवत्‌ बनाकर उसमें थोड़ा-सा जल, लेकर 
'ैन वार वह जल मुँह में देकर शरीर के आउ स्थानों का स्पश करना ही 
| पान है। ` 
| मैं-इसे साधारण वाहक स्थूल आचमन कहते हैं । मैंने पहले ही 
शपे कहा है कि आपने सूकम मन-गरन्य का अध्ययन नहीं किया है। इस 
|." रप में सूकम दृष्टि बिलकुल ही नहीं है | स्थूल दृष्टि और सूम दृष्टि 
| षर और ar का सा मेद है | स्थूल दृष्टि से सूर्य एक थाली-सा 
पत होता है, परन्तु सून विचार-दृष्टि से वही सूर्य इस श्वी के लबों 
(| पेडा सिद्ध होता है। अतः आप सूम विचार से देखिये कि 
मन! शज्द का तार्यं मैल घोकर गित्र करना है। आप के किये 
| से आप के मन की मैल चालित होकर मन पवित्र नहीं इना ह 
हे व भर श्राचमन करने पर मी उसा उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ 
विवेक-जल से मन की विषय-बासना घोकर मन को पवित्र करना होता 


| अर्था । यथार्थ आचमन सिद्ध 
| ` भयात्‌ मन ज -चिन्ता-रहित होगा, तभी य 
| ही CC-0. म विषय चिन्ता Collection. Digitized by eGangotri 


PA, 
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विचार द्वारा विषय के इस dara से मन को पथक र्ल 
अर्थात्‌ भन को संकल्प-विकल्प रूप कर्म से रहित कर सकने से है ऋ| 
झाचमन सिद्ध होगा और इस प्रकार आचमन होने से ही श्राप का छः) ' 
जीव बुद्धि के सहयोग से परमात्मा के साथ अपने अमेद की भावनाको 
जीवात्मा और परमात्मा के इस अमेद-ज्ञान का नास ही यथार्थ में | | 
` झतः यथारीति आचमन न होने के कारण साधारण मनुष्य की सन्ध्या समर 
होती । इस कारण सम्ध्या-वंद्न आदि घरू-कर्मो' के द्वारा उनका aa 
घौत होकर परम शान्तिलाम नहीं होता । इस विषय में ब्रह 
ज्ञा है-- si 
यदात्मा ग्रज्ञयात्मानं॑ सन्धत्ते परमात्मन। 
तेन सध्या ध्यानमे व तस्मात्‌ सम्ध्यासिवम्दनम्‌॥ ` | 
अर्थात्‌ “जिस समय जीवात्मा अपनी सूम प्रज्ञा से परमाता 
अपनी श्रभिन्नता की भावना करता है, उसी का नाम सन्ध्या है | श्रत] | 
ध्यान ही “सन्ध्या” शब्द से लक्षित है । इस लिए इस प्रकार की सम्था £ शो 
TA है ।” परमहंसोपनिषद्‌ कहती है-- Ig: 
परसात्मात्मनोरेकत्वज्ञानेन तयोसेंद एच विभग्नः, सा सधं | 
अर्थात्‌--“'इस प्रकार के श्रभेद-ज्ञान से जो जीवात्मा और ik 
सन्धि, रयात्‌ जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व-बोध सम्पन्न होता है jai 
सन्ध्या’ नाम से कथित है ।?? आशय यह है कि, दिम और राति | 
के समय अनुष्ठान करने योग्य क्रिया का नाम जिस प्रकार सत्या घ” 
प्रकार जीव और ब्रह्म की सन्धि या एकत्व-बोध का नाम भी 'सब्ध्या है| | 
` जिस ढज्ञ से आप लोग बाहिक घर्म-कर्म करते हैं, उससे चित्तम | 
होकर बल्कि, “मै क्रियान्वित नेष्ठिक ब्राह्मण हूँ? इस प्रकार की ष ह bi 
उतन्न हो कर मन को और भी अधिक मलिन कर डालता है| ¢ 
TAK आप विचार कर देखें कि, आप शिवपूजा करते हैं सही, पर 


बेठकर जूसू रितु लिङग, करो कर०प्यबसे) प्रहले! Karting ha देश की. 


aras धर्मोपासना २९७ 


| SAAS mma 
०० करते हैँ? इस विषय में कभी कोई विचार आपके मन में नहीं 
|, एलु शिव-संहिता कहती दै 
| आत्मसंस्थ शिवं त्यक्त्वा बहिःस्थं यः समचेयेत्‌ । 
| ` इस्तस्थं पिण्डसुत्सुज्य sad जीबिताशया ॥ 
Me “oat शरीरस्थ शिव ( आतम-लिंग ) को छोड़ कर जो बाहरी 
| शिकलिंग की अर्चना करता है, वह मूढु व्यक्ति अपने हाथ का खाद्य 
५ बीबन-घारण के लिए लोगों के द्वारों पर मटकता-फिरता है |” इससे 
परहप्रझ सकते हैं कि, शिव की पूजा शरीर के बाहर मूर्ति में करना महान 
प) वे शरीर के भीतर ही मिलेंगे और उसी भाव से शरीर के भीतर ही 
ने पूजा करनी होगी। अतः आत्मश शुरु के सत्संग द्वारा मन में 
शकत न राने पर आपका चित्त-मल विदूरित नहीं होगा और न आप 
त ही पराप्त कर सकेंगे | तब वह पणिइत--“'ददे महात्मन्‌, आपका वाक्य 
फिस्स तथा रति मधुर है, परन्तु मेरे इस वार्धक्य में उस प्रकार का सु- 
En समझना ्रसाध्य है?--इतना कह कर प्रणाम करते हुए 
| 
(and | | उस पणिडत के दृष्टान्त से दुम समझ सकते हो कि, इस प्रकार 
Pee सम्ध्या-वंदना या पूजा-अर्चना से कमी चित्त श्‌ द्ध होकर आत्म- 
KI प्राप्ति नहीं होती | अतः परम शान्ति रूप मुक्ति भी नहीं मिल 
|" गे शान विना भी मन की ; मेल कमी नहीं छूट सकती । इस भारत 
| पडत के समान उपाधिधारी aa विद्वान हैं, जो अपने मन की 
प्यान न देकर पूर्व संस्कार वश दूसरों के अनुकरण पर जीवन भर 
कम करते जाते हैं । 
विष में एक 'कहानी सुनो--“'काशी में छुः शराबी व्यक्ति शराब 
े होकर रात के १२ बजे आपस में बैठ कर सलाह करने लगे 
पे ea जायेंगे | उनमें से एक ने कहा कि जाने के लिए खचा 
i हम लोग पर दूसरे ने फहा कि गंगा-किनारे बहुत सी नावें बँधी 
KI Tiada में उनमें से एक नाव पर सवार होकर चल 
। 2 "पा भी नहीं लगेगा) तब सबों ने जा एक नाव पर सवार 
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SRR RR | 
होकर नशे की झोंक में डॉड़ खेना श_रू कर दिया, और श्रापस में पा |: 
की kaga कहानियाँ कहने लगे | रात भर खेते-सेते वे ल्ग क| 
जब पूर्व की ओर ऊषा का कुछ उजाला फलने ल गा, ऐसे समय एइ ya 
गंगा नहाने के लिए घाट में उतरने लगे । उन्हें देख कर नाव के एइ | 
ने पूछा-“कहो भाई, यह कोन शहर है!” नहाने वाले बा 
से एक ने उत्तर दिया कि यह बनारस है । यह सुन कर उन लगेगी! 
्राश्चयं हुआ । तदनन्तर उन लोगों को मालूम हुआ कि जहाँ बा 
रह गयी, जरा भी नहीं चली है। तब उन लोगोंने इसका कारण-शरनुएना 
देखा कि नाव लोहे की सॉकल से लंगर के साथ मजबूती से बेधो हुई || 
वे लोग स्पष्ट ही समझ गये कि आगे-पीछे अच्छी तरह न देख को 


की शक्ति से शरीर में अहं? रूप मद के नशे में मत्त हो कर, जीवन म है, ६ 
तिलक लगाना, माला फेरना, मूर्ति-पूजा, शाञ्चर्चा आदि रूप घमं रि 
ही खेते रहे हो । परन्तु उधर तुम्हारी मन-नौका के साथ विषय लंग” 
सॉकल से इढ़ रूप से बेधा हुञ्रा दै, उस पर कुछ लक्ष्य नहीं कर रेप 
लिए उम लोगों की मन-नौका भी ्रात्मतस्त्र-घर्मपय पर किसी ak 
अग्रसर नहीं हो रही है। लंगर के साथ बँधी हुई सॉकल ग फे]. 
रात भर नाव खेते रहने से जिस प्रकार उन आदमियों को वृथा ae 4 
ST, उसी प्रकार तुम्हारे समाज के धर्म-ध्वजी व्यक्षितयों में र | 
विचारशील पुरुष जीवन की अन्तिम सीमा (वार्धक्य) में पहुँच कर ह] 
पण्डित की तरह अपने मन के ऊपर ध्यान देते हैं तो वह प्रत्यक्ष 7 


सङषते हैं कि जिन काम, क्रोध, हिंसा, आसक्ति आदि aah 


हा हा Sa SAT था, इस बृद्धावस्था में जीवन भर बाहरी परे || 
मन ठकि उसी स्थान पर है, एक पग भी आगे नहीं बढ] 
[म, Asia बृत्तियोँ स्वल्प मात्रा में मी नहीं घरो हैं । श्रत! 5 


a क परअ की तरह उनके जीवन भर के घ्म-कमं It 
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ie प साकार भगवान मनुष्य के साकार हाथ की बनायी हुई मूर्तिद 
| उाक्जर भगवान निराकार मन की बनायी हुई मूर्ति है। परन्तु पर- 
| साकार निराकार इन दोनों से परे हैं । अपनी मूर्तिपूजा के 
हुए यह मूल जाते हो कि मूर्ति तुम्हारे जैसे ही करिसी मनुष्य की 
दि हुई है इसी लिए उसकी पूजा से तुम्हारा जञान-नेत्र प्रस्फुटित नहीं 
| चो वेद ओर ब्रह्मत ऋषि-महर्षि उन देव-देवियों की मूर्ति की 
| ना कर गये हैं, उन्होंने केवल बाहरी पूजा करके उसके सामने भिल्लुक 
तरह सांसारिक भोग्य वस्तु की प्राथना करने के लिए तुम्हें उपदेश नहीं 
ati परन्तु कालान्तर में व्यवसायी गुरु-पुरोहितों की चतुराई और तुम्हारे 
झला के दोष से केवल उन मूर्तियों की पूजा करके अब दुम लोग घ नःजनों 


तापने मन के विचार से एक वार भी तुम समभे की चेष्टा नहीं करते 
| न मूर्तियों की कल्पना. किस उद्देश्य से की गयी थी । इसी कारण तुम्हारे 
रे धम-कम नष्ट हो जाते हैं । धन 
| देश! बाहरी क्रिया से कभी तुम अन्तरात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि 
[गारी कोई मायिक बस्तु नहों है । अतः वाहरी जगत में वह नहीं मिल 
Bila, चन दि हुँ ति 
2 As : “ea की भी वहाँ पहुँच नहीं है, यह बात श्रुति 
न तन्न सूर्यो भाति न चन्द्र तारकं 

नेमा विद्युतो भान्ति छुतोऽयमञ्चिः । 
| तमेष भान्तमनुभाति सर्वः 
| mk तस्य भासा सवंमिदं विभाति ॥?” (कठोपनिषद्‌) 
0 पितवा सूथ प्रकाशित नहीं है, चन्द्र या नक्षत्र भी प्रकाश नहीं 
है विद्ुत्‌ का प्रकाश भी नहीं है । अ्रतः श्रमि केसे रहेगी ! उसी स्वयं- 
TART के प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहे हैं |? . | 
रा “देव परासर परमात्मा का ज्ञानयोग से सात्चात्कार के बिना 
¬ भे मोच के प्राप्त होने का कोई दूसरा उपाय नहीं है । क्लेशदायक 
प} पूजन, सन्ध्या-वंदन, दान-ध्यान आदि कमों' के निरन्तर 
F के उस an aa, मुष्यत पहुँच 


TG 


२६७ सत्य दशेन 
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सकता । संसार-श्रान्ति दूर करने के लिए एकमात्र वच | 
कोई दूसरा अ्रनुष्ठान नहीं । बेटा | वह दूर भी नहीं है, निकर भी तर 
भी नहीं है, दुलेम भी नहीं | साधन-कौशल से हर एक व्यक्ति पे हे 
में पूणं आनन्दस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तपसा 
आदि कर्म त्वज्ञान के असाधारण साधन नहीं हैं | अपने सस Kk 
के बिना और किसी से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती | सत्संग रौर $ 
की आलोचना से मोह-जाल छिन्न होता है और बही त्रह्म-प्राप्ति काका 
विवेक-बिचार-शील व्यक्ति अपने प्रयरनाधिक्य रूप पौरुष यात्‌ शर्मन ` 
त्कार लाभ करने की त॑त्र इच्छा के द्वारा उन्हें शीघ्र ही इस शरीर स. 
के भीतर देखते हैं | उसके सिवाय और किसी से अर्थात्‌ स्नान-दार च 
आदि कार्यो से वे लब्ध नहीं होते । राग, द्वेष, मोह, लोम गो | 
मास्सर आदि ङुइततियों का परित्याग किये बिना तपस्या और दार - | 
च्यथ हैं | अतः बेटा ! तुह पुरुषार्थ का आश्रय करके सत्संग और | 
का अनुशीलन, संसार-व्याधि की इन दो महौषधियों का आइरण काग 
है उद्पाय का श्रवंलम्त्रन विना आत्यन्तिक दुःख-शान्ति Ag 
न है। लोक और शाख इन दोनों के बिरोधी यथासम्मव बति (स. 
कि रहना, भोग-वासना का परिहार करना, हुराकांच्चा-जनित उहे 
करना तथा यथाशक्ति उद्यम के साथ साधुसंग और AM) 
आश्रय लेना, येही सब AN के प्रथम सोपान हैं | | 


बर 


| 
| 


स्वभाव से ही झात्म-चे 
करता है। अतः जब तक तुम्हारे भन में नाम-रूप के प्रति ai 


स्वरूप आत्मा गहरी |, 
आरुढ हो जायगा तब फिर ६ gd Has रूप से जब दु 2 

` एूव-कथित नामरूप की छाया की 
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9 परपने भाब में विभोर होकर भजन याने लगे 

मूतिते पूजिछो काहारे ? 

कोनो स्थाने वद्ध नय से, AYAT EKA II 

ak पाथर ag दिये, मनेर कल्पनाय ARA, 

मत्त श्राछो पूजा निवे, वाह्मिक झाइम्परे । 

फूल चन्दन आर भाग A39, काँसी ढाक ढोलेते ; 

र्थव्यय आर देदेर कष्ट, करितेछो जीवन भोरे ॥ 

ताते कि फल इलो तोमार, विचार कोरे दैखो एबार । 

बिषये विक्खिप्त हय मन, श्रशान्ति भोग करे । 

Raid मनस्तत्त, देखो श्रत्रण कोरे; 

| मनेर कल्यनार बाहरे, (से) आत्मा रूपे बिराज करे ॥ 

| एसा राशय इस प्रकार हवै 

मूर्ति में किसे पूजते दो ? 

4 2 2 में बद्ध नहीं, ag विराज रहे हैँ सबके छदय में । 

hs AT स मन की कल्मना में मूति मना फर 

Td जूति को पूजा करने में मन्त ऐो। 

| [on मोग 4g तथा ` घड़ी घया से 

0 रे हु TAK देद का कट जीवन भर छठाया। 

At मे SAT मिला, श्रव विचार कर देशो । 

है उस तिप्त होकर मन amat भोगता हे। 
म Ag श्रवगा करण Nat 

कु | श परे बढ आत्मा रूप में विराजगाच हैं । 


[या | भर्थात्‌ तुम्हारा मन जिस परिमाण में देहात्म-बुद्धि का त्याग 
रा उतने परिमाण में उगास्य देवताओं के नाम-रूप छुस हो जायेंगे। 
हि त में पहले के वे नाम-रूप छुप्त होकर एकमात्र मन-बाणी से अतीत 
Mam सत्ता ही तुम्हारे दव में प्रकट होगी । यहाँ तक कह कर 


Na Fuss शरीर निगु दवा की 
SA पक ५/५55 7% अहि षि की 
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उपासना करके वाद में निगुण ब्रह्म की उपासना की की जाती है। बा su 
ब्रह्मोपासना क्या दै, कुपा करके मुझे समझा दीजिये | |, 

महात्मा-बेटा ! ब्रह्म एक, अद्वितीय, निराकार तथा स्पश ३ ९ 
हैं । अतः वह ब्रह्म किस प्रकार से सगुण होंगे ! इस कारण हम्ह] 
ठुग्हारे मन की कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं है | साधारण “N जे 
अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं सही, परन्तु उनके Tan 
कभी ग्रविष्ट होना नहीं चाहते | तुम लोग जो denda, सहार 
साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण, सरूप-अरूप आदि शब्द इहो 
अन्धकार और आलोक की तरइ वे युगल शब्द सम्पूर्ण विरुद्ध-मावष् 
बिशेष मनोनिवेश पूर्वक विचार कर देखो कि, जो वस्तु द्वेत यीः ४ : 
एथक द्वितीय है, वही ससीम और साकार है । फिर जो वस्तु साम्ना एः 
सगुण और सरूप होगी श्र्थात्‌ उसमें गुण और रूप रहेंगे ही | र रा 


जो वस्तु द्वत है अर्यात्‌ जिसके सिवाय संसार में कोई द्वितीय बलु व 
जो उसे ससीम कर सके ; वही अ्रद्वैत वस्ठ॒ असीम और नराकार 
निराकार वस्तु में कोई गुण या रूप नहीं रह सकता, इसी कारण बह 
कि अर्प है। तुख्हारे बहिमुंखी मन अशान की सीमा के भीतर स 
ना प्रकार के संकल्प-विकहों द्वारा उस ज्ञानराज्य का समाचार ब 
eh । इस कारण ज्ञान का विन्डुमात्र प्रकाश भी तुम्हारे ग्न्त] 
त नहीं होता | श्रर्डे के भीतर रहने वाला प्राणी उसी गे [i 
*र समकता है कि इतना ही सारा ब्राण्ड है; उस श्रणडे के बाहर भो k 
है यह उसकी बुद्धि से परे है Du au 
रणड का शान पच । यदि वह उसी अण्डे के भीतर रई | 
तती एत करना चाहे तो झनन्तकाल तक प्रयल कर्ण 
उसे णड KAT नहीं हो सकता । बाहरी विश्व का ज्ञान प्राप्त कणे 
इस दिरव कनामा कर बाहर निकल आना पड़ेगा | 5 pf 
की तरह है । इस नामरूप के वरण ही जीव के लिए उस "3 al 
स्वरूप नहीं जाना जा स आवरण का भेद किये बिना मायात 
दारा मायातीत उस केता | अतः नामरूप को छोड़ कर वि | 
„= ° शानराण्य का स्वरूप जानने की चेष्टा करो। ` | 
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बहता हैँ, Ara वस्तु कमी दवेत नहीं होती और असीम भी कभी ससीम 
॥ हो सकता । निराकार का साकार होना, निगुंण का सगुण होना या अरूप 
| उरूप होना कदापि सम्भव नहीं है, यही सिद्धान्त है | ः 
| ह सुमते ! शास्त्र, चेतन्य की उपासना करने का ही आदेश देते हैं, जड़ 
|उपासना करने का निषेध भी करते हैं। क्योंकि जड़ की उपासना करते- 
रते मनुष्य का मन जड़त्व प्राप्त होता है और चेतन्य की उपासना करते- 
ia मन मोह-निद्रा से चेतन्य प्राप्त होता है । परन्तु श्रज्ञान के कारण शास्र 
हा म्मे पूर्ण रूप से समझ न सकने के कारण तुम लोग जहाँ-तहाँ पेड़, पत्थर, 
तिं प्रादि जड़ की ही उपासना करते रहते हो । इसी कारण तुम्हारी मनः- 
Kata प्रायः जड़त्त्र में परिणत हो गयी है। जरा सोचो, तुम अपनी शक्ति 

[पि एक स्थान छोड़ कर दूसरे स्थान में जा सकते हो, पर तुम्हारे पेड़, पत्थर 
जड़ वस्तुएँ तुम्हारी सहायता के बिना करवट भी नहीं बदल सकतीं | 
अत; 'सगुण ब्रह्म की उपासना” के श्रथ में पेड़, पत्थर या मूर्ति न समझो, क्योंकि 
| जड़ हैं | तो सगुण ब्रह्म कौन है ! तुमसे भी जो अधिक चेतन्यवात्‌ पुरुष 
१९, जो इस देह के रहते हुए भी निगुण ब्रह्म की उपलब्धि कर सके हवेसे 4 
{न्भ गुम ही सगुण ब्रह्म हैं । क्योंकि मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि, जो 
गुण है वही साकार है। ब्रह्मश व्यक्ति के मन है, इस कारण वे 

ए की सीमा के भीतर साकार शरीर लेकर श्रमी भीं निर्लिप्त भाव से व्यव- 
Ika जगत में चल रहे हैं । शास्र मी कहते हैं--“त्रह्म वेद्‌ ब्रह्म ब भवति” 

| tari) अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ व्यक्ति ब्रह्म ही दो जाते हैं | श्रतः यह स्पष्ट हे कि ब्रह्मज्ञ 
Aka ही साक्रार और सगुण ब्रह्म कहते हैं और इस प्रकार के साकार 
रि सगुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए ही Ya आदेश देते हैं; जड़- 
भाव युक्त पेड़, पत्थर तथा मूर्ति पूजा करने के लिए शास्रों ने नहीं कहा है | 

| अनादि काल से ब्रहज्ञ व्यक्तियों की पूजा और सेवा करके दी मनुष्य निराकार, 
ig गुण ब्रह्म में पहुँचते रहे हैं, परन्तु रगुण ब्रक् की उपसना के नाम से तुम 
k ' अपनी कल्पना के द्वारा मूर्ति-पूजा की सुषि करते हो । सत्व, रज, तम, 
रषे तीन गुणों से युक्त मन गुणों की सीमा में रह कर एण की सेवा करना 
| पसन्द करता है । बल्कि, गुश-प्रिय मन गुण की सीमा लॉ कर गुणातीत 
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सत्ता में लीन होना नहीं चाहता । उस अणडे के भीतर के नत ॒ |. 
की सीमा के भीतर रह कर ही अपने चारों ओर गुण ही गुर खोज 


रथात्‌ तुम्हारे मन में बल के न रहने के कारण ही तुम कित r | 
उपासना मान लेते हो | इसी कारण श्रुति कहती tas न 
(075 


लभ्यः-श्रथात्‌ मानसिक बलहीन व्यक्ति कमी इस आत्मा dg 
कर सकता | ट 6, 
४ बेटा ! सूर्यग्रहण के समय सूर्य की प्रभा राहु के द्वारा ग्रस्त Dad | 

सूय के राहुयुक्त काल तक ही लोग अत्यन्त आग्रह और भकिति के साह 3 | 
दान, जप आदि धर्म-कर्म किया करते हैं, परन्तु सूर्य के राहुमुत हे 
सारे कम बन्द हो जाते हैं श्रर्थात्‌ प्रहण-मुक्ति के बाद लोग फिर उ म ai 
ग्रहण के समय की तरह Ang और भक्ति के साथ नहीं करते। है ॥ 3 
प्रकार जिन मनुष्यों के शान-सूर्य को अज्ञान-राहु आच्छन्न कर लेता Life 
MITRA, सन्ध्या-वंदन, माला-जप, मूर्ति-पूजा और कीर्तन-मझशर 
विशेष आग्रह और भक्ति से करते हैं । बाद में उनके मन का aa 
शी राहु से मुक्त होकर निर्मल, हृदयाकाश में aa [सत 
s3 है तब फिर वे पहले की तरह आग्रह और भक्ति Mg 

: हा 3 न करते । उन कमो को इथा जान कर उ 
_ 2 ही उन धर्म-कर्मों का परित्याग कर देता है। | 
Ta 3 अवस्या या शक्ति के अनुसार ही कल्पित AAA 
बाद र मन में विचार-शक्ति उन्न होने पर आत्मा में UR 

८. "लाई नहीं पड़ते | अतः तुम लोग पनी ही कहमना ऐ सू 

ह TURN कहते हो। यथार्थ में Ke व्यक्ति की अ 
सगुण ब्रह्मोपासना है। f 


7 BT मूतिपूजा करने से भी चित्त शान्त नहीं होता, काम है) 
स La और न शोक-ताप का दुःख ही घटता है। दूसरी श 4 
2 श महापुरुष की सेवा और पूजा एक ही दो दिन करके रु JS 

शान्ति प्राप्त होगी, काम-कोधादि वृत्तियोँ TUH के लिए मी हि 
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$ AA ea | तो हम किस ढंग से ईश्वर की उपासना कर १ 
Aa! श्रव मूर्ति-पूजा छोड़ कर प्रत्यक्ष परमेश्वर के रूप में 
|__ प्हपुरुप की सेवा-पूजा शारीर-मन-वाणी से करते र... /पना जीवन 
ढ़ भी अह्मश व्यक्ति की आराधना करते चलो | यदि ईश्वर की उपासना 
(केलिए प्रतिमा की आवश्यकता हो तो जीवित मानव-प्रतिमा ही तो 
इर विद्यमान दै और यदि इश्वरोपासना के लिए मन्दिर का निर्माण 
गाचाहो तो पहले ही से तो ada और सब श्रेष्ठ मानव-देह रूप मन्दिर 
वात है | तुम इस मनुष्य-देइ-रूप मन्दिर में विराजमान ईश्वर की उपा- 
दण उपलब्धि करने का प्रयास करो; यही सर्वश्रेष्ठ उपासना है। और 
dan को हो यथार्थ सगुण ब्रह्मोग्रासना कहते हैं | सत्य-स्वरूप झ्ात्म-तर्व- 
मके पुराने सारे सिथ्या संस्कारों को मिटाकर सत्साहस और विचार-शक्ति 
laka है । परन्तु उससे पुरोहितों का व्यवसाय एकदम नष्ट हो जाता 
| सव ईश्वर को पूजा करनी हो तो जब तक yaa चित्त निर्मल नहीं होता 
(क तुप्र इस साकार मनुष्य रूपी ईश्वर की ही पूजा करते चलो । उसोसे 
रमन में निराकारा स्थिति सफल होगी | मुसलमान शाख कहते हैं-- 
ऐे भन्न कोई ईश्वर नहीं है” और हमारे वेदान्त कहते हैं--'मनुष्य के 
Mata है?, इस बात को सुन कर तुम में से बहुतों के मन में भय 
सिन होगा | ड्िन्तु धीरता से विचार करने पर तुम इसकी सत्यता की उप- 
र ह | जीवित ईश्वर तुम्हरे प्रत्येक जीव के साथ ही रहते हँ 
हेश NE म, उस तीय में, इस मन्द्र में, उस मन्दिर में भटकते 
| प्रकार की काल्मनिक मिथ्या वस्तुओं में विश्वास कर रहे 
| ३. भने भीतर के उस सदा-विराजमान ईश्वर की उपासना न कर 
प वीथ या मन्दिर में ज "Ns | « 

In कर भी कोई फल न होगा । बेटा « जिस इंश्वर 
5 Ka ng ठुम उपासना कर रहे हो और जिन्हें सारे AG में 
हैं हारे भीतर और बाहर ad रूप से सदा हो विराज- 
रर लान दी समस्त प्राणी जीवित हैं, वे दी संसार के नित्य 
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SSN है। ५ 
अब सन्ध्याकाल उपस्थित हुआ देख कर मक्त महात्मा ओ 4 
वस्त्र द्वारा प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया और महता it 
सग्न होकर श्रात्मस्थ हो गये | 


— 


चार Yr 


दूसरे दिन प्रातःकाल भक्त ने आकर पूछा--दयामय ! भक्त लोग 
हैँ कि, इस कलिकाल में मनुष्य केवल हरिनाम से ही मुक्त हो सकते हैं।[ jk 
काल के मनुष्यों की आयु अल्प और देह चण हे, इस कारण वे खे. 
शान माग के अधिकारी नहीं हैं | अतः KAA आप केसे इम! ५ 
सकते हैं ? ik 
महात्मा-वेरा | यह कलिकाल क्या केवल हमारे हो भारत में श्रा उ : 
' इञा है अथवा पृथ्वी के सर्वत्र ही कलिकाल आया हे Hima 
| इ शन आदि दूसरे देशों के निवासी तो कमी नीके | 
हत Ta मत हैं, इसलिए उन्नति की कोई चेष्टा नहीं कली गा| 
नि प्रभाव की परवाह न कर ज्ञान-विज्ञान तथा शिला | 
हो केवल हि पि हैं। मैं तो देखता हूँ कि; ठरे जे मर 
Ta र 7 कलियुग कहकर हाथ पर हाथ घरे. बैठे रहे | 
Sk कार म॑ इयते जा रदे हैं। यथार्थ में सत्य, त्रेता, हा | 
साह : काल या Si में सीमित नहीं हैं, ये मनुष्य के मन aa 
Ta Hak फा अथ है-अज्ञान। माया-मोह से अमिमूत पर 
स प मि स्के मन को ही कब कहे है 
शक्ति से सतू अ को मन से अलय परिमाण में मोह र 
सत्‌ असतू की तथा मनस्तत््व की ओर कुछ दृष्टि पड़ती | Kw 
मन की तीसरी अवस्था है। जब मन में विषय-बैराग्य उत्पन्न ह "|| 
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~ ती है और वह स्वाधीन विचारशक्ति के द्वारा इश्यमान संसार-प्रपंच: 
£ = ्रलय का कारण विशेषरूप से खोजता रहता है तथा आत्मतत्तः 
वा के अतिरिक्त जत्र मन में और किसी विषय के प्रति रुचि नहीं 
ए की इस उत्यित अवस्था का नाम पेता? है। इसके नन्तर मन जब 
जज्ञान प्रात करके सत्‌-स्वरूप आत्मानन्द के Nanga आनन्द 


न| तम अत्यन्त मोहाभिभूत और ्ज्ञानाच्छुन्न हो । इससे भी समझ सकते" 
|, इहि आदि चार युग मन की ही चार अवस्थाएँ हैं | नहीं तो द्वापर युग 


- Sudan ऐसे शब्द का प्रयोग करना सम्पूणं असम्मव हो जाता। किसी' 
TAK यह नहीं कहता कि,. “तुम मास हो', 'दुम साल हो! aa 
भर | इस विषय में श्रुति भी कहती है-- 
भः शयानो सवति संजिहानस्तु द्वापरः 
स्त्रेता अवति कृतं सम्पद्यते Ai ( ऐतरेयः्राह्मण ) 

3 सच से अमिभूत होकर मन की जों शयित, निद्रित यां 

) उसीको 'कलि? कहते हैं । उसके श्रनन्तर द्वापर अवस्था में 
Fi होता है अर्थात्‌ करवट बदलता है। त्रेता' अवस्था में मन 
| 3 चाएत हो उठता है और 'सत्यः अवस्था में आत्मज्ञान प्राप्त.कर 
मन खच्छुन्दता से सत्य में विचरण करता है ।” 
“al गौरांग म हाप्रभु ने इस कलिकाल में ही शिष्य सनातन को 
३ र दिया था । दंगीय वेष्णुव सम्प्रदाय के चेतन्य akad 
| So Adab, व्ष से ज्वलन्त 


२६८ सत्य दशन 


| 
| 


अक्षरों में लिखित है | सनातन का प्रश्न सुनकर ही गौरांग देव सम | 

सनातन AAA है। उसका मन द्वापर अवस्था में है। अत जी 
सत्तोपदेश देकर क्रमशः त्रेता में ले जाकर बाद में सत्य में ए. ने 
उन्होंने. जो सनातन को श्रात्मतस्मरज्ञान का उपदेश दिया था, झा | 
अधिकांश वेष्णवों के लिए वह अत्रोष्य हो गया है। अतः गौरांग म 

जो कुछ कहा था उसका श्रर्थ भी तुम समझ नहीं सके। विवेक 
विषय-मद्‌ में मत्त अज्ञानी को ही शा्र में कलियुगी जीव कह गा i 
अध्यात्मराज्य के शिशु हं और इस प्रकार के शिशु ही योग और al 
अनधिकारी हैं | इन शिशुओं को व्यवहारिक जगत के सुखदायक मकर 
आदि के द्वारा क्रमशः किसी महापुरुष की मूर्ति की चिन्ता में अनन्ने ह 
रखने के लिए हो महाप्रभु ने हरिनाम-कीर्तन का प्रचार किया था। रही 
आदि भक्तइन्दों ने इसी प्रकार जत्य, गीत, वाच आदि के साय मारि 
केस्क संसार के अज्ञानी मनुष्यों को शुभमागं में लाने का उपदेश लिए 
ईस अकार के भजन, कीर्तन आदि करते हुए यदि किसी मनुष्य में श्रई 
के वाद पूव पुरुष के प्रभाव से विचारशक्ति उतपन्न ' होती है तो उस मो 


पुरुष के मन में इस प्रकार प्रशन का उदय होता हे कि इन सत्र कीतंनारि | 


: ओर हम दोगा! परमेश्वर क्या वस्त और वह कहाँ किस भाव हे 
बाद्‌ भी च स जीव भी कहाँ से आये हैं, इस समय कहाँ ह श्रो 
व्यक्ति aa मार के शारीरिक और मानसिक कमों' की ञ्रसारता बर्ग] 
कहि का मोल. धो आतमा में लबलीन हो जाते ह ऐश 
अन्त में सत्य में का $ IT क्रमशः द्वापर और त्रेता में कुछ २9, 
चित्रको विशेष च गद मे प्रतिष्ठित हो जाता है । बेटा Ak 

ष ध्यान से देखोगे तो यह विषय सहज में ही समर्मी 


| 


mm Ta 
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| छुष्शनूति 
Nan! भगवान रीकृष्ण ने अजुन से कहा था--“मेरी पूजा करो 
A मै ही सवभेष्ठ हूँ । अतः सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में 
Wani इसीलिए; आधुनिक वेष्ण॒व सम्प्रदाय केवल भगवान भ्रीकृष्ण की 
दी पूजा, स्ति आदि करके मुक्त हो रहे हैं | इस प्रकार के साज्ञात्‌ मगव- 
Tata भक्ति के साथ पूजा करने से क्या कोई भी फल नहीं होता १ 


nada! श्रीकृष्ण के जन्म के हजारों.वर्ष पूर्व वेद के ऋषि-महर्षि 
[मशन ्रासतत्त का उपदेश देते समय श्रहं ( मैं ) और मम ( मेरा ) आदि 
से ्रातमा में श्रह-बुद्धि स्थापित कर आत्मतत््व का उपदेश दिया करते थे । 
हे एहहों वर्ष के बाद श्रीकृष्ण ने उन वेद-वेदान्त के श्लोकों का सैन्धव सनि 
रम्न करके उन्हीं श्लोकों को उदधृत कर अन को उपदेश दिया था। 
लान समय से भी ब्रह्मज्ञ ya शिष्य को वेदान्त-वाक्यों के द्वारा ही आत्मतत्त्व का 
श दिया करते हैं इसके सिवाय वेदान्त के बाहर भ्रीकृष्ण ने किसी नये 
झै साघन-प्रणाली से कोई नया उपदेश AAA नहीं दिया था । अतः 
के वेद के शलोक saya उपदेश देने से ही यदि इष्ण अवतार या 
शाय तो कृष्ण ने जिनके आदर्श का अनुकरण किया है, वे वेदोक्त 
पूयं भगवान या अवतार रूप से क्यों न माने जायेंगे और उन सब 
५५... मृति की पूजा और उनके नाम का जप ही तुम क्यों न करोगे ९ : 
शभे ब्रह मुनिऋषि सभी को भगवान कहकर सम्बोधित किया गया 
; LN भीकृष्ण को भी ब्रह्मज्ञ होने से 'भगवान' नाम प्राप्त हुआ था ९ 
पहले जब कष्णमूति पूजी नहीं जाती थी, बया उस समय वेप्णव 
Md १ क्या उस समय के वैष्णव मुक्त नहीं होते थे १ इस आस्मतस्व- 
के ५. जिस प्रकार उस काल के मनुष्य मुक्त होते थे, उसी मकार 
N श्य भी उसी आत्मतत्वज्ञान से ही मुक्त हो रहे हैं। च्छा बेटा | 


: हैं, बता अडले, हो १०४ Collection. Digitized by-eGangotri 
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भक्त--जी नहीं, में नहीं जानता | ५ 


मह्दात्मा--विष्पुं जानातीति वैष्णवः--जो विष्णु का त्न ३ 
और एकमात्र विधणु की ही उपासना करता है वहीं यथार्थ बध्व है ह 
भक्त--विष्णु शब्द का श्रय क्या है ! |) 
AAA अर्थ वाचक विष्‌ धाठ से उत्पन्न होने के करण शक 
का अथ है व्यापक | सवव्यापक विष्णु को जो अपने से अमिन्न सप ३/९6 
करता है, वही वैष्णव है। अ्रतः मनुष्य-शरीर-बारी सीमावद्ध Bana 
करके मनुष्य वेध्णव कैसे होगा १ यथार्थ बेप्णव से अनन्त विष्णु की बा | | 
अवगत हुए बिना तुम्हारे मन में विष्णुभक्ति कैसे उत्पन्न होगी ! और आर 
की ्रपरोच् रूप से tapa किये बिना केवल फूल, तुलसी, malah 
कुष्णमूर्ति को पुजा से ठुम कैसे वेष्णव कहला सकते हो ! सीमातद इनो 
SETIA हे, उसके उपासक Adya हैं, Iya नहीं । मन को क्रिस ग्रास 
-नाम भक्ति है और किस अवस्था का नाम ज्ञान इस विषय का पूर्ण शर गए तु 
से ही तम्हारे मन में ऐसा सन्देह हो रहा है । प्र 
` भक्त-ग्रभु! भगवान श्रीकृष्ण के शरीर को क्या आप माकि ia 
| सप्भते हैं। हम तो जानते हैं कि, उनकी देह अग्राकृतिक, चिस गृह 
` Aa! भ्रीकृष्ण की देह अ्प्राकृतिक है, यह तुमने के र्षिं 
` विचार कर देखो कि, माता-पिता के संग्रोग से हो जीवदेह उसन हेवी रहिए 
कारण देवकी और वसुदेव के संयोग से ही श्रीक्ृष्ण-देह sada 
'अनन्तर श्रीकृष्ण के बचपन, यौवन आदि serai, चक्तु-कर्ण आदि इक 
काय और आहारनिद्रादि व्यवहारिक कर्म भी अन्य लोगों को तरे” | 
S9 मा अप्राकृत नहीं था। अतः किस युक्ति से उनकी हड्डी-मांस-खत क 
चेह को तुम प्रात कहते हो ! श्रीकृष्ण ने स्वयं नारद से क यात 
ख क णो पश्यसि नारद्‌ । ES 
7 गुणयुक्त द्रष्टमहेसि ॥ (महामा 
कर हे नारद्‌! तुम जोअपने नेत्र से Kanak 
“रह वाले झुक देख रहे हो यह मेरी अपनी ही माया से रित है। गी 


Sa मायिक देहधारी न्‌ होता तो तुम. जरोंप० हके जान गा दे 
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[~ दरायिक शरीर के नामरूप दवारा आइत मेरा निज स्वरूप तुम लोग 
` न देख नहीं सकते । मेरा यथार्थ स्वरूप देखना हो तो सचि- 
3 “aa में समाधि लगानी होगी |? अतः स्पष्ट प्रतीत होता है कि, 
`यं ही पनी देह को मायिक या प्राकृत कह गये हैं---तथापि उम लोग 
भदा कर पागल की तरह इष्ण-देह को “श्रमात चिन्मय देहर कह- 
(श्ताते एते हो । गीता में भी अजुन से उन्होंने कहा है-- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन। 
| तान्यहं वेद्‌ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ 
¦ रात्‌“ अजुन ! इससे पहले तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके 
असे हुम श्रवगत नहीं हो, परन्तु मैं सत्र जानता हूँ ।? श्रीकृष्ण के इन 
ऐेसष्ट ही प्रमाणित होता है कि, वह भी साधारण मनुष्यों की तरह 
हर में अनेक वार जन्मे थे | कृष्ण-देह को ठुम Ra बतलाते हो, 
हिसके शान नेत्र प्रस्कृटित हुए. बिना केवल प्राकृत, स्थूल जड़ नेत्रं से 
MK चिन्मय मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती | तुम लोग अपने जड नेत्रो 
(Tg मूर्ति का ही दशन करते हो तथापि वाकृबुद्ध में विजयी होने 
हो केवल मुख से चिन्मय शब्द का प्रयोग करते हो। ठम्हरे जैसे 
भि मगत के शिशुओं के लिए इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं 
शी मनर ्रशात्रीय तथा युक्तिविरुद्ध माव से तुम लोग अनेक स्थलों 
त अस्थान में अन्य बात, एक शब्द के स्थान में अन्य शब्द और 
= "अन्य अर्थ करके शास्त्र का विपरीत आशय प्रकट कर समाज सें 
Kak ्रशनान्धकार फेला रहे हो। 
७. "पिन्‌! तो क्या भारत के लक्षों वेष्णवों को इस प्रकार ऋष्ण- 
से कोई भी फल नहीं होता १ वैष्णवों के इतने कशाजितः कर्म 
१ 


“ih 9" 25 ' विचार और युक्ति के द्वारा दुम अपने प्रश्नों के उत्तरों 
ie अनालोक मने की चेश करो, तमी अपने मन का श्रजञानान्धकार 
kK था। ञ्च में पहुँच सकोगे । पाँच हजार वर्ष पहले कृष्ण ने शरीर 
oo MIL ak aan करन्अककीलझाणहासव्दमुक्त होने 
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aa SKEMA, हि 
के लिए उनका दर्शन चाहते हो। परन्तु जब वही श्रीकृष्ण mal 
विद्यमान थे, तब उस समय के लाखों मनुष्य उनसे बातचीत ला |" 
जीवित मूर्ति का दशन करते थे । परन्तु उनमें से एक भी जीवित षो] 
दर्शन पाकर तथा ` उनका उपदेश सुनकर मुक्त क्यों नहीं हो छा पे 
जो लोग चलते-फिरते, उठते-वेठते, खाते सोते सभी समय कृष्ण के 
कर रहते थे, क्षण भर के लिए; भी जो लोग कृष्ण से अलग नहीं होते |] if 
ही कृष्ण-सेवा में रत रहते थे वैसे गोप-बालक, गोपिकाएँ, पचपन्न; i 
आत्मतत्तज्ञान प्रात कर मुक्त क्यों नहीं हो सके थे? इष्ण के फ़ाई 
युधिष्ठिर को जीवन भर जीवित कृष्ण की सेवा करके भी मामूली पर. : 
पाप से नरक में जाना पड़ा था। श्न आदि अन्य पाणडव dai, 
जा.सके थे। अतः श्रीकृष्ण स्वदेह में जीवित रहते हुए ana 
किसी व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सके तो ga उस मृत कृष्ण के Wa 
उच्चारण कर तुम कैसे मुक्ति की आशा कर सकते हो! केवल इष्ण सह. 
उच्चारण से ही जीव मुक्त होगा, ऐसी बात कृष्ण ने भी aa 
कही है । गीता में जो उन्होंने “मैं? शब्दों का उल्लेख किया है, म 
उस स्थूल देह रूप 'मैं' नहीं है, परमात्मा रूप “मैं? को लक्ष्य करके हमे 
गीता में मैं, मुझे, मेरा’ आदि शब्दों का प्रयोग किया है। परु & 
मेजुष्य जिस प्रकार आत्मज्ञान न रहने से अपने स्थूल शरीर को मैं है 
समता है, कृष्ण के मुख से YP शब्द सुनकर भी अज्ञानी मत 
मायिक स्थूल शरीर को हो भें शब्द से समझते हैं | यह. उम 
अम मात्र है। h 
ह Et La र न राज-कर्मंचारी को राजा की Bi | 
की तरह जा पाता है । जब SR In Sa tg के is 
उसमें जब राजा की स लह आदमी उस पद से उतार दिया 4 
इस प्रकार सूक्ष्म विचार फे नहीं रहती तत बद पहले की तरह f 
हो पूजा होती है, बाहरी करने से तुम॒ समझ सकोरो कि सर्वत्र मी 
कहता हूँ वेरा! जज ती Ma aa पहला ae ya 
३ आ शि, (प क OP 
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(= | जिधर ही देखता हूँ सर्वत्र ही उनकी आत्मशक्ति की उपः 
ता हूँ । ठुम मी उस आत्मशक्ति को पूजा करना सीखो, तमी शक्ति- 
रोगे; नहीं तो जड़ मूर्ति की पूजा करते-करते क्रमशः जड़ में परिणत हो 
को श्रमण ने खयं ही अजुन से कहा है-- 
येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्बिताः। 
तेऽपि मामेव कोन्तेय ! यजन्त्यविधिपू्वेकम्‌ ॥ (गीता ) 
Pali tata ! अन्यान्य ( शिव, राम, कृष्ण, काली, दुर्गा आदि ) 
तो के भक्त लोग जो उन देवताओं की भ्रद्धापूवंक पूजा करते हं, वे अ्रज्ञान 
मेर स्वरूप ( ात्मा-रूप ) न जान सकने के कारण kai 
कूक (Kate रुप से ) पूजा करते हैं, इस कारण ज्ञान प्राप्त भी नहीं 
KP इस बात के द्वारां भी तुम स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि, भेद- 
ह ही सीमावद्ध मूर्ति की पजा करने की उन्होंने निन्दा की है । उन्होने 
ग को विशेष रूप से समभा कर यही कहा है कि-- A 
SN Jae इमं धम्य' संवादमावयो:। ` 
AA तेनाऽहसिष्टः स्यामिति से भतिः॥ ( गीता, अध्याय १८ ) 
AI ma !) जो हम दोनों के इस धर्मयुक्त संवाद (गीतातत्त्व) का 
ति करेगा, उसके उस अध्ययन रूप ज्ञानयज्ञ द्वारा परमात्मा रूपी मैं पूजित 
[$ भेर ्रभिमत है ।” तथापि तथाकथित वेष्णव श्रज्ञानयश गीता में 
\उपदेशानुसार कार्य न करके श्रीकृष्णमूति का ही मजन-पूजन कर रहे हैं। 
2 में एक अद्भुत कल्पित रासलीला का प्रसंग उठाकर श्रीकृष्ण 
$ ... भारत करने से आधुनिक अल्पबुद्धि वैष्णव simak गीतोक् 
कम असमर्थ होकर कृष्ण नाम में कलंक आरोप करके कहते 
जल में अनेक युवती स्त्रियों के साथ रमण करते थे | उस 
इती रमणियों में द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान आदि भाव उत्पन्न होता 
आकर कमी मीठी बातों से और कमी किसी के. पैर पकड़ कर उन्हें 
2 ga वे स्त्रियाँ यमुना में स्नःन करने जातीं और बस्त्र तीर 
5 Pn nu किमी ऊँचे 


Tag 


जक्ष पर जा बैठते और उन नंगी स्त्रियों की विकलता देखकर 
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यमुना में जल भरने के रास्ते में किसी स्री को अकेली पाकर कृष्ण हि यह 
करते थे और वाँतुरी वजा कर वह सदा ही युवती स्त्रियों का मन अपन श्रोत 
करने को चेष्टा करते थे |” श्रीकृष्ण के नाम पर.इस प्रकार की Id 
प्रचारित कर आधुनिक वैष्णवों ने उन्हें कामुक और व्यभिचारी बना बगा 


यह तो ठुम विशेष रूप से प्रत्यक्ष ही कर रहे हो। इस प्रकार के ag 


ग़ोपिकाओं और पत्नियों के त्रिना केवल परमात्मा का ध्यान वे कर ही 
इसी कारण जो योग में महायोगी, त्याग में महात्यागी तथा गीता की ega 
वक्ता श्रीकृष्ण को उन लोगों ने अपनी दी मनोद्वत्तियों के अनुसार समम 
प्रिय-रूप में चित्रित किया है और इस प्रकार श्रीकृष्ण के नाम पर ta 
का आरोप करने से उनके मन की काम-क्रोधादि मैल नहीं ea) 
बढ़ती ही जाती है | ये लोग माला-तिलक धारण कर बाहरी घमं की घब | 
हुए चलते TIK आपस में धर्मालोचना के समय मी संकेत ये ए| ९ 
को बतलाया करते हैं कि 'कामिनी-कांचन मुँह से वजन, पर मन मसाम ग 
कारण इनके “बाहर योग का वेश और भीतर मोग का लेश MA 
होता है । |ठीक इसी प्रकार के कपरी वैष्णवों के प्रति लक्ष्य के | 
तुलसीदास जी ने कहा है-- | 

माला जपे साला, कर जपे भाई । . 

जो मन सन जपे उसे बलिहारी जाई ॥ 

अर्थात्‌--“जो मनुष्य माला जपता है वह साला यानी गाडी 

है; जो अंगुलियों पर जप करता है उसे भाई कहा जा सकता है 
बाहरी आडम्बर छोड़कर केवल मन में जप करते हैं वही शे । : y 
चशव धमं अति पवित्र और सनातन घर्म है। जरा सोचकर देती) ` 
SR कक द्वारा कितना अपवित्र और Ia 2 
: समय कहा करते हो कि हम आय-संतान " 


धर्मावलुम्ती हैं । परन कार्य के, आमरस) रउ हीत Fi | ! 


कृष्ण-सूर्ति R04 


PELET LL 2 “aa ae : $ 
6 के मूल शास्त्र वेद और वेदान्त हैं । इन वेद-वेदान्तों के युक्तिपूण 
नंगे बाहर जो नये नये ङुसंस्कारयुक्त सम्प्रदायों की शांखा-प्रशाखाएँ 
रजन रही हैं, उन्हें में वेदिक सनातन धम से विरुद्ध अधर्म रूप कहता 
|, नारि उनके दवारा दिनोंदिन लोगों के मन में दुबलता और निराशा बढ़ 
Li बिएसे श्रमं प्रबल होकर समाज ओर देश को अघःपतित कर रहा 
ही रतः केवल बाह्मिक फूल-तुलसी-चन्दन से श्रीकृष्ण की पूजा नहीं होती। 
'्यवदगीता का भावार्थ समझ कर पुरुषाथ के साथ मन को उसीमें 
वर सकने से ही श्रीकृष्ण की यथार्थ पूजा या आत्म-पूजा होती है। इसी 
ग्ने पूजा करने से मनुष्य आत्मानन्द में लवलीन होकर सुख से जीवन 
नस्ता है । इतना कहकर महात्मा भजन गाने ़गे-- 


| ङण हा कष्ण बोले काँदो कैनो, 

ही -तिनि बिश्वरूपे आछेन । - 

| बशडाकि ब्रथा जेने, नीरवे करो साधन ॥ `... 
Iga कष्ण वलेन, “अआमातेइ सब हय स्रजन्‌.। . 

| (art) भूमण्डलेर आत्मारूपे, प्रकाश पाइ सबेक्खून IP 
| नामानिये इष्ऐर कंथा, काँदे अज्ञ जीबगण बृथा । . 

| का तार भाला-तिलक, जे ना बोके ऋष्ण-बचन ॥ 

| अना शने कोथा इते, षण आशबेन किं भांवेते । 


| AN) तौर चेतना सदाइ देखि, जे दिके फिराइ नयन.॥। - . | 
र ह त्सा तोमार अन्तरे, बिराजेन सबेदार तरे।. `` 
"गि दलो ताहारे, पूरे शान्त हवे मन ॥ 
हान्‌ रस प्रका हैं. "` कफ 

७...” रो कृष्ण कहकर क्यों रोते. हो! वह तो विश्वरूप में. विराजमान 
at इथा जानकर .नीरवः साधन करो । गीता में इष्ण कहते है 
बात होतो है, मैं भूमण्डल में आत्सारूप से सदा: ग्रकाशमान हूँ ९ 
कन सपा अश्च जीव रोते हैं। इया ही-“उसके माला-पिलइ 
Mean ang से ंभ्ण कैसे आयेंगे! la ही 


3 


- ४725, 
न 


-२७६ सत्य दशं 


नेत्र चुमांता हूँ, उनकी चेतना सत्र ओर देखता हूँ । वे तुम्हारे ग te 
में सदा विराजमान हैं । शान-नेः से उन्हें देख लो, मन पूर्ण शान 

'इस समय सूयदेव अस्ताचल को ओट में छिप गये। इस बा | 
आत्मस्थ हो गये। तत्र भक्त भी उन्हें साष्टांग प्रणाम कर झगे हह 
चला गया | 


तीर्थं किसे कहते हैं ! 


आत:काल हुआ, बसन्त के मलय पवन और गंगा की कंल 
हदय में आयूव आनन्द का संचार होने लगा । उधर पूर्वाकाश में सुसद | 
वरण-छुटा फैलाकर उगने खगे । ऐसे समय भक्त ने आकर महामे - 
करके बैठकर कहा--“प्रभु ! .मैं आपके उपदेश से देखता हूँ हिर 
घ्मेकमों का अतयाख्यान कर रहे हैं और हम जिसे धार्मिक कहते है, बह 
धार्मिक नहीं कहते । an Y 
महात्मा--बेटा ! म धर्म-कर्म का प्रत्याख्यान कमी नहीं कला 
Tu : pd र है और उस शान के पा र 
महात्माओं के पास गमन “la स ik 
अर्यात्‌ इस द. गन की. आलोचना आदि कर्म ही पाई कि; 
रमक र शान की प्राप्ति के लिए जो कुछ प्रयत्न किमे AG 
Te Ta an उम जो marka, जप-तप, मूर्ति पण | हा 
कारण बह धर्म-कर्म 2 ह कमी आत्मोंन्नति के सहायक Ta i 
हो, बाहरी म नही कदला सकता और उम जो धार्मिक की हि 
EA Hua के साथ धर्म की ध्वजां दिखा कर कुसंस्कारों के 
रहकर केवल कर्मकाण्ड झे - संलग्न रहने से ही यदि वे धा Pa न । | 
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तीथं किसे कहते हैं १ २७७ 


Ra शोकताप का क्लेश क्‍यों दिखाई. पडता ! धार्मिक व्यक्ति 
शोक, दुःख या पश्चात्ताप नहीं हो सकता । धार्मिक अपने आत्मानन्द 
रहते हैं, इसलिए धार्मिक चिर .सुखी हैं । बाहरी. शोकताप का दुःख 
पितृ मो नहीं सकता । आत्मा नित्यानन्दमय तथा अविकारो है।. मन के 
आप, gaga आदि विकार उस आत्मा को निकाल में hak नहीं 
(सते। निसका चित्त उस आत्मा को ही अपना स्वरूप समभता है वह 
पुल दुःख से परे पहुँच गया है । इस कारण शो#दुःख से बह अतीत 
॥हुर शरोर जो अज्ञान के कारण इस ्रानन्दमय आत्मा को भूलकर मन 
षिः शरीर को अपना स्वरूप समझता है वह अपने शरीर, इन्द्रिय और 
ह्र sea होने पर उसे अपना ही विकार समझता है और जीवनमर 
व मोगता रहता है | अतः दुःख ही धार्मिक और श्रधार्मिक के पहच्नने 
आगे है। जिस व्यक्ति में दुःख, शोक या पश्चात्ताप दिखाई पढ़े | 
taka हे, केवल अब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही यथार्थ में धार्मिक 
||स वह शरीर-इन्द्रय-मन के विकारों को अपना विकार नहीं am, 


ER व्यक्ति ज्ञान-विचार के द्वारा सदा परम शान्ति में रहते हैं तथा 
भी ज्ञान प्रदान कर शान्ति में रखते हैं। संसार में तुम -देखते हो 
तिप ह उसे अन्नच का अभाव नहीं रहता और दरिद्र ही अन्यस 


पान है, उनमें शोक-ताप या अमभाव-अमियोग केसे रहेगा १ वह 
: आप्लुत हैं, और जो इस परम ज्ञान-घन से रहित है वह 
शै पूजा करने से भी जीवन भर शोक, /ख, मनस्ताप से क्लेश 


Ap 2 . : : 
) बह >परमाथ। अर्थात्‌ जिसकी अपेक्षा श्रेष्ठ और कोई अथ 
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बद्रिका्म.आदि सैकड़ों तीथों का पर्यवन करते हैं, .उससे Rn श्र 
न होता तो प्रतिवर्ष लाखों रुपये खर्च कर अनेक , कष्ट सहते हुए ५... 
At में क्यों जाते हैं, बल्कि उन तीथों' के दर्शने का विशेष ayla, 
में लिखित. है । इसका क्या. रहस्य है १ ै | 


"` 'महात्मा--हे महामते ! तृ धाठ से तीर्थ शब्द बना है Ragi 


उत्तीण होना” । संसारं के. पाप-ताप की ज्याला से उत्तीर्ण होने के ६/0 


Rn 
अज्ञ. मनुष्यों को तीथ-भ्रमण की आवश्यकता होती है। पुराणों में जै 


की महिमा के.अचार के लिए भी अनेक अलौकिक कहानियाँ रक्त है| 
दग्हारे जेसे अज्ञानी व्यक्ति भी उन कल्पित घटनाओं को सत्य समम भा 
धनव्यय करके कष्ट सहते हुए भी उन तीथाँ' का पर्यटन करते हैं। min 
जुंम लोग जो तीथ.में जाकर गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम aa 
स्नान करते. हो उससे तुग्हारे इस स्थूल शरीर की मेल घो जाती है aja 
सूच्म.देह रूप. मन की काम, क्रोध, हिंसा, द्वेष, शोक, दुःख श्रारि ५ 4 
बिनदुमात्र मी घौत नहीं होती. । तीर्थ में. जाकर तुम्हारे aura 
बाहरी धातु-पत्थर की जड़ मूर्तियों का ही दशन करते हैं, पर्द मौतरेई|। 
के न रहने से कहीं भी आत्मा का स्वरूप-दर्शन- नहीं होता । और मी खे FR 
लोग वंशं-परम्परा से काशी, गया, बृन्दावन आदि तीथों' में जीवनम 
करते, ह उन तोथंवासियों के .तथा ah की देवमूर्तियों का चो गो 
इशन-सपशन करते हैं उन तीर्थ:पुरोहित-पणडों के मन के प्रति ल्त] 
दिलाई,पडता है कि वे तीरय-दशनार्थियों से भी अधिक Rara ग] 
हिंसा, डेप, आदि से उनका चित्त अधिक मलिन और वे पापतताप पे { 2 
KEK अतः ,इतने र्षा तक तीर्थ में रहकर तथा तीर की दे 
TIA आदि कार्य करके मी जत्र उनके मन की मेल गई ६ 
ज वे पापततापसे मुक्त ही हो सके तो तुम .लोग केवल तीन दिन ख 
शकर ही पाप-ताप से मुक्त होने की आशा: केसे कर सकते हो! 
काव और का हो सकता है सू विचार करने से हम साम 
न्ना ख ठम पाप-सुक्त न होकर पाप्रयुक्त ही होते हो । क्योंकि PTN 
के CoO) aro aa हैं? Ra अको 5 
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EE वो धर्मामिमान उसन्न होता है, उससे दुम अर भी अधिक . अधःपतित 


ब र | तो इन तीथोँ के भ्रमण का क्या उददशय दै और आपने जो 
|. ती का अर्थं उत्तीण होना? है, इन तीथाँ' के भ्रमण से कया उत्तीण 
बता है, उसे ही मुझे विस्तारित रूप से बताइये | 
mada! शास्त्र ने ix को तीन भागों में विभक्त किया है--- 
ती, जंगम तीर्थ और सानस तीर्थ । जिस प्रदेश की जलवायु अत्यन्त 
इर ह, प्राकृतिक दृश्य भी परम मनोहर है और जहाँ साधु-सजन निवास 
खे, उन स्थानों को “भौम तीर्थ' कहते हैं। इस प्रकार के भौम तीर्थों' में 
त्थ के माहात्म्य से उदरामय, दुर्बलता, दमा, राजयदमा आदि कठिन से 
न रोगों के हाथ से मनुष्य मुक्त हो सकता हे। इस कारण आजकल के 
न वत्सक भी पूरी, द्वारका, हिमालय आदि स्थानों में जाकर श्रारोग्य प्रा 
के लिए रोगियों को परामश देते हैं । अतः इस प्रकार के भौम तीर्थ में 
दसरे स्थानों से आकर कुछ दिनों तक रहने से मनुष्य रोग से मुक्त होकर 
हस तो हो सकते हैं, परन्तु उससे शोक-ताप से मुक्त होकर परम शान्ति रूप 
| की प्राति की कोई आशा नहीं है । | 
। प्रभावाद्द्सुताद्‌ भूमेः सलिलस्य च तेजसा। 
| अवस्थानान्सुनीनाञ्च तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥ (स्कंदपुराण) 
Ke Uta अदभुत प्रभाव, जल का अपूर्व तेज तथा सुनियों का 
पिह, इस कारण तीर्थ को पुणयस्थान कहते हैं।” se 
' आम महापुरुष को “जंगम तीर्थ” कहते हैं। इस प्रकार के जंगम तीथ 
ह महापुरुष ) का सत्संग कर शरीर, मन, वाणी से उनकी सेवा कर 
मशः मन की ak इृत्तियाँ और माया-मोह का दोष Raka 
en पखशान का लाम होता है, जिससे मनुष्य परम शान्ति मास करता 
' इस प्रकार के जंगम तीर्थ की महिमा से मनुष्य श्रति श्रल्प समय में 


3 मोहसागर उत्तीर्ण हो सकते हैं । चेदान्त भी कहते हैँ 


| भश जीवन्मुक्तस्य प लोकस्योपकाराथम्‌ | | 
MEN Aan ज.स, 
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उपकारस्त्रिविधश्चेति--दशेनं अज नं KAA | 
दृशेनेन पापक्षयो भवति, भजनेन चोत्तरोत्तरं Rata: 
` सम्भाषणन मोक्तो भवति। ` 8 
अर्थात्‌--“इस प्रकार के श्रास्मज्ञ, जीवन्सुक्त व्यक्ति का शरीरा 
परोपकाराथ है । जीवन्मुक्त का उपत्रेशन, आच्छादन और अपने रा है." 
उनके अपने उपभोग के लिए नहीं है । परोपकार तीन प्रंकार के है i 
भजन और सम्भाषण । महापुरुष के दशन से मनुष्य के पापों का तेस 
है, भजन (सेवा ) के द्वारा क्रमशः मंगल लाभ होता है और सर. | 
( आपस में बातचीत ) के द्वारा चिरशान्ति रूप मोक्ष की प्राति कतर] | 
बेरा ! ब्रह्मा, विष्णु महेश्वर, काली, कृष्ण, राम आदि लाखों KN 
मूर्ति या'किसी एक विख्यात नदी के रहने से भी उस स्थान को तीई EE 
जा सकता--यदि वहाँ एक मी ब्रह्मज्ञ महापुरुष न हो | दूसरी ओर उह 
भी देवमूर्ति नहीं है, केवल एक-दो महात्मा निवास करते हैं - उस ah 
रा तीथ कहते हैं। परन्तु तुम लोग जो काशी, प्रयाग, बृन्दावन रि 
Th हो, क्या वहाँ किसी साधु-महात्मा की सेवा में रत रहकर उने बरो १) 
श मास कर अपने माया-मोह के बन्धन को काटने की कमी चेष्टा iki 
ह रेल, मोटर (आदि की सवारी करके बहुत सा धन लुय दरे Ji 
AT काय समास हो जाता है । भागवत कहते हें |® 
पु सलिले, न कर्हि चित्‌ जनेष्बभिज्ञेषु, स एव गोलए॥ 
KANG न : Pas केवल जल को ही तीर्थं समभता है, श्रा] | 
क शो की तीथ नहीं समझता, वह गधे के समान है ।” 


८ शरीनस्पशादालापात्‌ परित्तोषणात्‌ | 


MI La Ty जन्मनाम्‌ ॥ 
Treat असि पुण्यन्तेत्राणि यानि च । 
गयन्यासनां देहे सन्ति तानि सदा प्रिये ॥ 


मनुष्य यदि adan र्यात्‌ आत्मज्ञ महापुरुषों भ । 


उनसे पाक्यालाप करता है अथवा उन्हें KU 
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स्पशन करता है, 


र्थ किसे कहते हैं ? ३ 


उसे सब्र तीथा' के दशान का फल ग्रास होता है। हे प्रिये! इस 
` पितते प्रकार के तीथ ओर ITA हैं, उन आत्मज्ञ महापुरुष के 

बे समी विद्यमान रहते हैं ।” 

` तीर्थानि तोयरूपाणि देवाः पापाणम्णमयाः | 

योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्मध्यानपरायणाः ॥ 

निमिषं निमिषार्धं वा यत्र तिष्ठन्ति योगिनः । 

तत्न तत्र कुरुक्षेत्र प्रयागं नेमिषं वनम्‌ ॥ 
्रतुकोटिसद्राणां ध्यानमेकं विशिष्यते । 
यतेद्‌शानमात्रेण : विसुक्तः सवपातकात्‌॥ 

' तोथंत्रततपोदानसवयज्ञफलं लभेत्‌ Il (पीठमाल्ातन्त्र) 
da ARI योगी लोग जल रूप तीथों' का पयटन 
न एयर, मिट्टी ्रादि से गठित देवताओं की उपासना नहीं करते । क्योंकि 
कै शीर में ही वाराणसी ak तीथ तथा नारायण आदि देवता विराजमान 
ममर के योगी आधा क्षण भी जहाँ अवस्थिति करते हैं, वहाँ कुरुक्षेत्र, 
ह Paru आदि तीर्थ विराजमान होते हैं । क्योंकि वे जो आत्मचिन्ता 
| कह सहन्त कोटि यज्ञों से भी भेउ है । उस प्रकार के योगी के दशन 
री सत्र पापों से मुक्ति तथा तीर्थ-दशन, ब्रतानुान, तपस्या, दान और 
जोक फल प्राप्त होता है ।” काशीखण्ड में लिखा है-- | 
| त्राणः जङ्गमं तीथे निर्मल॑ सर्वकायिम्‌। 
शा ना वाक्योद्केनेव शुध्यन्ति मलिनाः जनाः ll | 

` नहत ब्राह्मण ही निर्मल, पवित्र! . जंगम (aa) तीर्थ हैं। 


4 3 an के द्वारा अज्ञानियों के मलिन चित्त विशुद्ध हो जाता है |” 
है 


प्‌ परमं तीर्थं न भूतं न अविष्यति । 
भी ह के की अपेद श्रेष्ठ तीर्थ कमी नहीं था और न कमी 


| कहते E— 
“9 गातोयेन 
: स्नानेन सृद्भारश्च नगोपमः। 
SANA अपबहुसे a.l by eGangotri 


२८२ सत्य दशन 


अर्थात्‌--“ मृत्यु काल तक गंगा-स्नान करने से या प्च के | 
GR शरीर में लेपन करने से भी दुष्टभावग्रस्त व्यक्ति का चित्ती 3 
होता ।” जाबाल-दशनोपनिषद्‌ में लिखा है-- ॥ 
ज्ञानशौचं पंरित्यज्य बाह्य जो रमते न्रः। 

स मूढः काञ््नं त्यक्त्वा लोष्टं गृहणाति सुब्रत ॥ 
अर्यात्‌“ सुब्रत | जो मनुष्य ज्ञान-शौच छोड़कर बाह शौचे शच 
होता है वह मूढ़ व्यक्ति सुवर्ण छोड़कर मिट्टी का देला हण करता है। | 
अद्विगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुष्यति। (aa 
Te Tah द्वारा केवल शरीर मात्र ही | शुद्ध होता है, प्र 
अथात्‌ आत्मज्ञान के द्वारा मन विशुद्ध होता है ।'” | 
na शम, दम, उपरति, तितिज्ञा, समाधान और श्रद्धा आदि गुणां हे स ` 
निमल हो जाता है, तब उसे ही “मानस तीथर कहते हैं | Nani 
पत्थर, मिट्टी आदि के किसी भी प्रकार के पात्र में पारा रखा क्योंन || 
किसी के साथ संल नहीं होता, पात्र में रहकर भी वह उससे निहित छत, 
अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे मन शेम 
करना होगा, अर्थात्‌ जब मन पाप-पुण्य घर्माधमं, सुख-दुःख, शाक्ति| 
) तान आदि इन्दं में किसी के साथ लिस न होगा तभी समता ह 
| भानस तीथ’ उसन्न हो गया है । इस मानस तीर्थ के मराव से ह| | 
सागर से उत्तीण होकर महानिर्वाण प्रास कर सकता है । जगदूगु शं E 


भी कहा हे 
! , ` _ तीथ परं किम्‌ ? स्वमनो विशुद्धम्‌ । Np 3 
6 परम तीथं क्या है ! उत्तर--अपना विशुद्ध और ति | 
बहिस्तीयात्‌ परं तीथमन्तस्तीथः महामुने | { 
आमतीथ सहदातीर्थसन्यत्तोथं निरर्थकम्‌ ॥ 
. चित्तमन्तर्गतं दुष्ट ती्थस्नानैने शुध्यति | 
शतशोऽपि जलेधौतं सुराभाण्डमिवाशुचि ॥ 
ग्रहण चान्तरे सदा । 


AN FE. 
वाराणस्यादिके स्थाने Tag at || 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. i eGangotri ही 


तीथ किसे कहते हैं ? २८३ 


ज्ञानयोगपराणां ठु पादप्रच्ालितं जलम्‌ | 

| ावशुद्ष्यथ मञ्ञानां तत्तीथ मुनिपुज्ञचः ॥ (जाबाल-दशनोपनिषद्‌) 
| ma aras! | बहिस्तीथ प्रयागादि से आभ्यन्तर तीर्थ भ्रेष्ठ हे ॥ 
| ४ ही सर्वोत्तम दै । अन्य तीर्थ निरर्थक हैं | विषय-वासनासक्त दुष्ट मन कोः 
0 तीर में स्नान कराकर शुद्ध नहीं किया जा सकता ; जिस प्रकार da बार 
एमी मदय-पात्र ( जिस पात्र में मदिरा तैयार होती है ) शुद्ध नहीं होता । 
खण के समय, श्रान्तर अहण के समय अथवा सदा काशी आदि के तीर्थ में 


हैर करके साधारण मनुष्य शुद्ध होता दै, परन्तु हे मुनिश्रेष्ठ ज्ञानयोग-परायणः 


|[ाजल ) स्वरूप होता है ।?? 
| `" इदं तीथमिदं तीथ भ्रमन्ति तामसा जनाः। 
` आत्मतीथं न जानन्ति कथं प्रीतिबरानने | ( महानिर्वाणतत्त्र } 
न अरत्‌--“तमोगुणी व्यक्ति काशी, प्रयाग आदि नाना तीर्थों' में भ्रमण करते 
नि ह पार्वति ! जो अपने त्मा रूप विशुद्ध पवित्र तीर्थ को नहीं जानते 
| i मर म॑ प्रीति ( शान्ति ) केसे प्रात होगी १? 
सत्य तीथ क्षमा तीथ ती्थेमिन्त्रियनिम्रहः | 

#| सवभूतदया तीथ सबत्राज॑बमेव च ॥ 

| दान तीथ gaada सन्तोषस्तीर्थमुच्यते । 

| नहाचय परं तीथं dag प्रियवादिता || 
शान तीथ शरृतिस्तीथं पप्यं तीर्थमुदाहृतम्‌ | 
. .वौोनामपि तत्तीर्थं बिशुद्धि्मनसः परा । 
एतत्त कंथितं देवि | मानसं तीर्थलक्षणम्‌॥ sala सृतिः) 
| सत्य, क्षमा, इन्द्रिय-निग्रह, प्राणियों के प्रति दया, 
| Sh पेम, सन्तोष, ब्रह्मचर्य, प्रियवाक्य, ज्ञान, धृति, पुण्य ओर सबसे 
$ नैशा - ये सभी मानस तीर्थ के लकण. हैं |” 
$न्रियाशि चरो कत्वा यत्र तत्र वसेन्नरः:। 


पस्य, कुरून, कनां (पराह तथा.) (TERGIRU) = 


२८३ सत्य दृशं 


- asa... 


na NN 
अर्थात्‌--/इन्द्रियों को वशीभूत करके मनुष्य कहीं भी Rail 
B5 प्रयाग, पुष्कर आदि तीर्थ विद्यमान हो जाते हैं” भगवान इ | 
i का हेः Ia 
मनोनिबृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीथंचयौ मणिकर्शिवा ब। है 
ज्ञानप्रवाहा विमालादिगंगा, सा काशिकाहं निजबोषर्पा। / 


j 
an + + + + +| 


काश्यां हि काशते काशी, काशी सवंप्रकाशिका | 

सा काशी विदिता येन, तेन ध्राप्ता हि काशिका ॥ 
काशीक्ित्रं शरीर त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगंगा | 
भक्तिः श्रद्धा गयेयं निजशुरुचरणध्यानयोगः ami ` 
„ विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलजनमनःसात्तीभूतोऽन्तरा्, | 
"3 देहे सर्वं मदीये यदि वसति पनस्ीर्थमन्यत्‌ रि 
. ` अर्थात्‌--“विषयों से मन की नित्वत्ति होने पर जिस पस | | 
"की आति होती है, ada में श्रेष्ठ मणिकर्णिका है; और सत्र सि 3 
ज्ञान उसन्न होता है, वही विमला गंगा है । अतः निजन्रोध रूप रा 
. काशी है। ज्ञान से ही काशी का प्रकाश होता है और ज्ञान स्प श । 
` समको प्रकाशित करती है । इस प्रकार की ज्ञान-काशी को जो खो जे 
) वही स्र मकार से काशी प्राप्त करते हैं। ज्ञान के उदय होने ऐ 4 
आदि तीथों' को आवश्यकता नहीं रहती। यथार्थ में मतु ३ झर 
` काशी नेत्र हे, शान ही त्रिभुवन-जननी गंगा है, भक्ति और श्रा गा] 
हं, निज-गुरुचरण-ध्यान ही प्रयाग तथा सनन प्राणियों के मनःसादी * $ 
थ वरवर दरी रहा हैं । तः जब हमारे शरीर में ही सारे तय 4 
29 i! 


' ` ऊपरकथित तीन प्रकार के . 


| ४ ती्थो' में जो जिस प्रकार का अधिक | 
बा द तीथ में अमण कंरने की चेष्टा करता है और इ | 

में पा. अतः वेय | सूखी घास † वा से उई 
“अवाह में पतित हो भौर सूखी घास जिस प्रकार ह 


CC-0. शा जाती है PARE Sa Ga na aa है ः | | 


_ निष्काम कमं रय 


| मी तीर्थ श्रमणादि के प्रवाह में बहते-बहते इथा ही देश-देशान्तरों 
हय करता रहता दे । आत्मज्ञान-रहित मनुष्य इसी प्रकार अनेक जन्मों. 
रायि के क्लेशों से अभिभूत होकर पशु की तरह जीवन बिताते. हैं |; 
ram व्यक्ति ही सुखी, जीवित, बलवान और धार्मिक हैं | 


oo 


निष्काम कमे 


भना के कोई भी कर्म नहीं हो सकता । कामना का ही नाम “काम! है ।: 
मी कर्म निष्क/म नहीं हो सकता । फिर क्म से मनुष्य के मन में कामना” 
की उसत्ि होती है और उस कामना से पुनः कमं की स्ट होती है । 

(भ कामना का वीज-स्वरूप है । जिस प्रकार बीज से बृक्त होता है उसी: 
| भिदे कामना बनती है । अतः कामना और कर्म इन दोनों में बीज दच 
SY दूसरे के उतपन्न करने की शक्ति विद्यमान है । इसलिए वेदान्त: 
ह काये कार्यडुद्थ्या च बासना | 
त. « या पुंसः संसारो न निवतते॥ | 

बन. उपय की वासना की जद्धि से कर्म वर्धित होता दै और कर्म की” 


Cat 


घा यित र हे | इस कारण संसार में आवागमन का चक्र बन्द" 


|| ? p 
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२८६ सत्य दशन 
संसारवन्धविच्छित्ते तदूह्यं प्रदृहेद्‌ यतिः | 
वासनाबृद्धिरताभ्यां चिन्तया क्रियया बहिः ॥ | 

अर्थात्‌--“बुद्धिमान मनुष्य संसार-बंधन के छेदन के लिए का हि 
इन दोनों को भस्म कर डाले, क्योंकि विषय-भावना और बाहर राह 
के द्वारा ही वासना वर्षित होती है ।” अतः तुमने जो गीता की बात कह 

-कल अधिकांश मनुष्य ही गीता पढ़कर मुख से निष्काम कमं करते हैं। ai 


५45 
II 


आदि का पालन-पोषण करना, वित्त का संरक्षण करना, उसकी बृदि म 
आग्रह करना, धन-नाश या स्वजन-वियोग में शोकात होकर har इली 
में अहं-बुद्धि से कार्य करना आदि कार्यं देखकर यदि कोई निगीता 
पूछे कि ये सब किस प्रकार के कमं हें तो गीताध्यायी झट उत्तर RU 
'गोता में श्रीकृष्ण ने निष्काम भाव से कर्म करने को कहा दे । ga 
के सभी कर्म निष्काम भाव से करता हूँ |” अब तुम समक सकते होडि सि 
के इत्निम निष्काम कमों' से संसार में पाखए्ड की कितनी बृदि हे पहि 
कामना की आग हृदय में धघक रहो है और उस आग से aah 
उन्नति के लिए प्राणपण चेष्टा कर रहा है, परन्तु मुँह से कहता है| ' 
आब से कमं करता हूँ ? आजकल राम, श्याम, रघु, मधु आदि सति 
आव से कर्मे करते हूँ! वे अपने लिए. कुछ नहीं करते, मानो समी | 
सुत्र आदि के लिए ही करते हैं! ऐसे वाक्य दूसरों को समभाने गण], 
आघण देने के लिए सुविधाजनक हो सकते हैं परन्तु अपने मन फे # 
डालने से उन्हें पता लगेगा कि पत्नी-पुत्र, वित्त आदि पर मन की शरी N 
भोग की कामना तो पूरी मात्रा में ही विद्यमान है। इस कारण ई) 
'पाखएड और क्या हो सकता है ? कपटी, पाखण्डो से स्पष्टवादी बह 
है। हे महामते ! जिसके वाक्य में विवेक है, परन्तु चित्त में दै "3 $ 
किए भोग या भोग्य TI का परित्याग केवल दुःख का ही कार्ण ga Ika 

Ta तो निष्काम कर्म किसे कहते हैं ! RS 

“है सुबुद्धे | कमं तीन प्रकार के हैं-सकाम कम, 

और निष्काम कर्म । साधारण मनुष्य इस लोक हे या परलोक के ४ 
से जो नाना मकार के प म, है, an कग "| 


निष्काम कमे :२८७ 


BE 


नी सार्यसिदि के लिए. कामना-परायण होकर ही वे उन कमों' को 
ह; जे कर्म अपनी सुल-शान्ति के प्रति ध्यान न देकर केवल परोपकाराथं 
क्के हितार्थं किया जाता है, उसे “निःस्वार्थ कर्मः कहते हैं। ऐसे 
"क्रम करते समय भी मन में “मुझसे दूसरों की मलाई हो? ऐसी कामना 
38 | इसलिए इस प्रकार का कमे भी निष्काम कर्म नहीं है, वह निःस्वार्थ 
(३ एस्तु प्रायः लोग इस निःस्वार्थ कमं को ही “निष्काम कम’ कहते हैं | 
दे अन्तिम अवस्था में; जब मन आत्मज्ञान प्राप्त कर अपने को दूसरों 
छ नहीं देखता, संसार को स्वप्नवत्‌ मिथ्या समझता तथा दूसरों के उपकार- 
आदि सब विषयों में निप्काम हो जाता है, ततर वह कामनाहीन मन जो 
बुक करता है, वही "निष्काम कर्मः कहलाता है| क्योंकि उस समय मन 
मून होर ही वायुचालित शुष्क पणं की तरह समी कर्म निष्काम और 
कक्ष गाव से करता दै। शरीर में अपने आप जो साँस चलती है, खून 
हि है, पाकस्यली में अन्न पचने की क्रिया होती है, इन कर्मों में मनकी 
हि बना न रहने से ये भी निष्काम कर्म कहलाते हें। _ 

क्रम और निलिस भाव से कमं करने की जो बात तुमने कही है, उस नि- 
न ्रराय यह है कि, मन कर्म में सक्त भी नहीं और कम त्याग करने 
Iga भी नहीं श्र्थात्‌ उन दोनों में उदासीन तथा कर्मफल के प्रति 


4 हीतो सकती । मल-मूत्र का त्याग करना, भोजन करना आदि शरीर 
पक कमो को भी निष्काभ कर्म कह सकते हो । क्योंकि मलमनन त्याग 
होने तक अथवा पेट भरा रहने से gam बोध न होने पर तुम्हारे 
। भना उसन्न होने से भी तुम मलमूत्र त्याग या भोजन नहीं कर 
ओर उन कर्मो' के वेग का होना न होना भी तुम्हारे 
ह ® पर निर्भर नहीं है और वेग होने पर ठम्हारे मन में कामना न 
मान RAT को करना पड़ता है । इस कारण KENARI कम 
| ` तिमर नहीं हैं | इस कारण TA की निष्कास ad कह 
पर TE Gta RaR aa असः देत 5 
Na) 
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ओर वायु प्रवाहित हो रही है, इन कार्यों में किसी में किलो | 
न रहने से सूर्यदेव और पवनदेव निष्काम कमे कर रहे हैं। ठीक के 
आत्मज्ञ महापुरुष ही निष्क्राम करम करते हैं । वेरा ! कर्म.का कत ta 
क.मनाशृत्य हुए बिना किसी प्रकार भी निष्काम कर्म नहीं हो सन्ना! 4 
लौंग से भूत भगाना है, उस लौंग में ही भूत समाया हुआ हे। ण 
भूताविष्ट आदमी का भूत केसे छूटेगा ! पहले लौंग से ag नो 
चाद दूसरे का भूत छुड़ाना। उसी प्रकार पहले. मन को hana, 
उसके पश्चात्‌ उस मन से निष्काम कर्म कर सकोगे। गीते 
ने मुमुक्तु व्यक्ति को निष्काम कर्म करने का उपदेश . दिया di da 
आशय यह है कि, जिस कर्म के करने से. मन में विचार-शक्ति उ 
कर्म करने की कामना और भोग की वासना विनष्ट हो जाती है. ग 
निष्काम होता है, वही यथार्थ में “निष्क्राम क है । जिस प्रकार लोहे 
शस्त्र से ही लोहा काया जाता हे, श्रन्य किसी. के द्वारा नहीं, उसी परमिह 
ज्ञान लाम के सहायक शुभ कमें के द्वारा मन में विचार-शक्ति उतम हे 
प्रकार के ऋशुभ कर्मो' की कामना तथा भोग की वासना विलुप्त हो जाती हति 
3 के द्वार नहीं | इसी कारण शास्त्रविह्वित शुभ कर्मों को ही | 
काम कर्म कहा है। अतः जो-जो कर्म आत्मज्ञान लाम के सहि 
को ही तुम "निष्काम कर्म! रूप से जानना । हे सत्यकाम.| aa 
मकार के शोक-ताप कण रे Na के ' हु 
ुशान करने से वे सब प्रवार र हैं। और आत्मा की आराधना के कक 
लिख्छिल परमाननद भोग कर बन्धनों ओर शोक-ताप.आदि gal 59 
कर्म करते रहकर शोक-ताप सेः क vs ee 
र शानि गल कर । अ उक्त हो जाओ और mara ब || 
यज्ञार्थात कर्मऽ क्य तअ सेव ६ 
७ १ “गणऽन्यत्र लोकोऽयं के बन्धनः. 
“=. पदे कम कोन्तेय ! मुक्तसङ्गः समाचर ॥ 3 
` अर्थात्र-/ बज्ञार्थात्‌ आत्मा के राइनास ) आत्मा के * 
= आराधनाथ Hera 8 
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f उत होकर न्य वैषयिक कमा: को अनुष्ठान करने से मनुष्य को वंघनःदशा 
कञो ै। अतः दे कौन्तेय | तुम आसक्ति-रहित होकर परमेश्वर ( आत्मा ) के 

ते म्रन करके वधन से मुक्त हो जाओ |” 

al जब तक मन है तत्र तक कामना भी रहेगी । कामनारहित 

द खा कमी मन रह सकता है १ महापुरुषों में भी तो मन है तो वे निष्काम 


| ्ा--वेदा ! अपने इस छोटे श्रज्ञानी मन के द्वारा तुम ब्रह्मज्ञ महापुरुष 
शाल मन की अवस्था नहीं समझ सकते | तथापि युक्ति के. द्वारा तुम्हें 
हि मत की स्थिति की बात कुछ बतलाता हूँ | इन बातों को दुम अपने मन 
मस्या से मिलाकर समभने की चेष्टा करो, नहीं तो किसी तरह से भी 
का न सकोगे । . यौवनावस्था में आने पर जिस प्रकार तुम बचपन के 
हों पे खेल को इथा सम कर उस खेल के प्रति कामना छोड़ देते हो, 
सिंगर के सभी कर्मो' को निष्फल जानकर महापुरुष भी उसी प्रकार सांसारिक 


REA बामना छोड़ देते हैं। इस वयस में यदि तम्हारे बच्चे आकर 


हि हे-धवानू ४ ! मेरी इस गुड़िया को कपड़े पहना दीजिये'-तो क्या उस 
से खेलने के लिए तुम्हारे मन में कमी कामना उत्पन्न हो सकती है ! 
मय जिस प्रकार तुम गुड़िया के खेल में कामनारहिंत होकर ही अपने 
अनिच्छा रहते हुए. भी उस गुड़िया को कपड़े पहना देते हो, ब्रह्मज 
रए भी ठीक उसी प्रकार व्यवहारिक जगत के आहार, निद्रा, गमनागमन, 
१ वाम्याज़ाप आदि करते समय निष्काम और निलिं्त रहकर ही शरीस्यात्रा 
सिह कते हं। उपदेश-प्राथी होकर उनके सामने किसी के आने पर भी 
' बनी भलाई के. लिए. ही वे. निष्काम भाव से उपदेश दिया करते हैं। 
4 कर के घर तैयार करने के चक्रयनत्र को कभी देखा है ! उस चक को. 
“तकः ami देने से वह पूर्वपप्रद्त वेग. से बहुत समय तक 
हे रौर उससे कुम्हार अपना . काम कर लेता है। ब्रह्म. महापुरुष 
भ चक्र भी ठीक , उसी प्रकार का है। पूष से आरब्ध प्रारब्ध के वेग 
रहता है। उस समय उनके शरीर में मन की ak नहीं 


kn श्य आनि LN विहि माव से 


220 | aa ana 


3 | 
होते रहते हैं। तत्व व्यक्ति का चित्त रहते हुए भी न रहने के tm 
इस कारण उनका “चित्त! ( मन) चित्त नाम से कथित न होकर प्र @ 
से ara होता दै । हा ji 

भक्त-महात्मन्‌ ! प्राचीन समय के सुनि कभी कमी रोषित शेप, 
दूसरे को अमिशाप दिया करते थे। महाभारत आदि mai इसे 
प्रमाण मिलते हैं। उसी प्रकार आधुनिक अनेक महात्माओं को An 
मैंने अपनी आँखों से देखा है| अ्रतः वे अपने रिपुं को वशी न 
निष्काम कहाँ दो सकते हें १ F 
. महात्मा-हे महामते ! सपेरे जिस प्रकार साँप के विष-दाँव तोरी | 
साथ खेलते हैं, चानी ब्यक्ति भो अपने मन रूप सर्प के काम क्रोषादि छनि 
को बहिमुख से अन्तमु खी करके मन की विष-क्रिया की शक्ति न बने 
और इसी मन से सांसारिक खेल करते रहते हैं। सपेरे के साग के सन 
समय दशकों को दिखाई पड़ता है कि उसको साँप ने फन उठ फ 
हुए डस लिया यहाँ तक कि खून भी निकल आया, परन्तु उस akik 
रहने से सपेरे को कोई हानि नहीं पहुँची । उसी प्रकार जगलिता ब्र हा 
के मन रूप सर्प को सांसारिक व्यवहार के समय कमो रोषित Kang 
मारते हुए; दिखाई पड़ने पर भी इसमें विष-क्रिया की शक्ति न रहने ऐ का | 
पुरुष को विषाक्त करके उनकी कोई हानि नहीं कर सकता | तुम्हारे जप सर 
मनुष्यों को यह विषय धारणा से भी अतोत है, क्योंकि स्वयं आसत हि 


| 


तो वे इस संसार के TER RaR आदि सत्र काय ठीक हमारे जे श्र 
तरह. कसे करते हैं ! . ॒ | | 

महात्मा--वेय | बचपन की अज्ञानावस्था में दर्पणस्थ अपना मरति 
दायक होने पर भी ज्ञान होने पर वही प्रतित्रिम्प सुख देता है। दे 
शशानावस्था से दपण में प्रतिबिम्बत अपनी ही छाया देख कर पह 
कहाँ से आं गया? ऐसा सोच कर तुम उस छाया को सुं ह चिंढाते या की 


थे, परन्तु Se अर a | 
3 teen IE, | के विव्दान कर्थ, नाळ होताय U 
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In के भीतर का वह  मनुध्य कोई दूसरा नहीं है, वह अपना 
=है । इस कारण उस AAA से ही तुम अपना केश सँवारंना आदि 
। द से करते हो । अतः अजशान ही डुःख और ज्ञान ही सुल्ल का कारण 
हें Nana मतुष्य मिथ्या है यानी वहाँ मनुष्य नामे का कोई पृथक 
की है; इस विषय में तुम्हें दढ ज्ञान है। तथापि उस मिथ्या, अस्ति््रहित 
Alka) को तुम किस प्रकार व्यवहार में लाकर अपने केश सँवारना 
१ कर लेते हो ? यहाँ तुम अपने मन पर लक्ष्य रख कर विचारो, तुम 
ber दपण के मिथ्या मतितिम्व को अ्रस्ति इब--मानो है? इस प्रकार 
(में लाकर अपने शरीर के काय कर लेते हो, ज्ञानी व्यक्ति मी ठीक उसी 
| Kedai प्रतित्रिम्बित इस मिथ्या जगत का. “मानो दिखाई पड़ रहा है? 

जार समफ कर व्यवहार करते हैं । उस दपण से प्रतिबिम्त्र के साथ व्यवहार 
हैम जिस प्रकार तुम्हारा मन काम-क्रोधादि-शत्य निर्विकार अवस्था में रहता 
र यरि का मने भी इस संसार से.व्यवहार क्रते समय उसी श्रर्था में 
UU दपण aka अभाव में जिस प्रकार तुम्शरे मन में किसी 
रन शोक ताप आदि का उदय नहीं होता, उसी प्रक्ार-मनोदपण में प्रतिबिम्बित 
+ वस्तुओं की सृष्टि या ध्वंस में भी कमी ज्ञानी का चित्त विक्ृत नहीं 
` सकि उस समय ज्ञानी के ज्ञान रूप संल में मन का जगच्चित्र झ्ञावित 
[र इसी कारण' आंत्मज्ञ के मन की इस श्रवस्था को “महाप्रलय? 
मन मे इस प्रकार का महाप्रलय होने से हो. वह 'महापुरुष' नाम 
Es हैं। वेरा ! जिस प्रकार बाजार में आकर अनेक मनुष्य अपने-अपने 
श्म से. करते हैं, परन्तु एक दूसरे के -प्रति सदा उदासीन रहते हैं, 
& ` महापुरुष अनेक मनुष्यों के साथ बाहर व्यवहार करते हुए भी अन्तर 
ME ज्ञानियों के सामने नग़र भी वन के समान है | जिनका 
सर और जो सदा आत्मदशन में तन्मय हैं, . वे नगर/आम, समुद्र 
समीको बन के समान देखते हैं । अर्यात्‌ जो खगा सदा अन्तसुखी 
क हैं ( आत्मसंस्थ हुए हैं ) उनकी दृष्टि से यह न्‌ःअन'पूरण पृथ्वी 
MN उनके यह दृश्य परम शीतल.माचूस - 
4 | ' Ta बिर्क? Jangamwadi Math शा ह Ce रहता 
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है उनके सामने यह संसार वन, पर्यत आदि सारा ब्रह्माण्ड ही दाहे हर 
होता है। हे सत्यकाम ! जल में प्रतिविम्बित सूयं यथार्थ मं सिरे | 
चंचल की तरह दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार व्यवहार करे वेक श 
ज्ञानी की तरह प्रतीत होते हैं। यथाथ में जो शानेन्दरियो से मन्न छे 
ana में बद्ध दिखाई पड़ने पर भी सदा विमुक्त हैं १. परनन ते+ 
में बद्ध है वह कमेंन्द्रियों से विमुक्त होने पर भी बद्ध ही है। ag 
में ही सुख-दुःख, बन्धन-मोचष आदि विद्यमान है । ks 
, वेरा ! माया-मोह के एक बार बेराग्य रूप अग्नि से दग्ध होते पत 
मोह नहीं उत्पन्न हो सकता । तेर सकने वाला मनुष्य जिस प्रकर 
भूल सकता, पढ़ना-लिखना सीखने पर जिस प्रकार वह ज्ञान कढ 
होता, उसी प्रकार बेराग्य : एक वार ee होने से उसका कमी ad 
सकता । फिर वह तेराक आदमी जिस प्रकार कमी. चाहे तो इत्र सा| 
कमी तेर भी सकता है, उसका इवना मर जाना नहीं है; उसी प्रकार कक 
उदासीन व्यक्ति का मन संसार में कर्म कर मी सकता दै, न मी कर 
और सांसारिक काम करते हुए, भी उसमें वह लिस नहीं होता शरं 
व्यक्ति विषयानन्द और ब्रह्मानन्द, दोनों प्रकार के आनन्दो का मोग 
Tamat तरह लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के. व्यवहार झे 
अइ्ण कर सकते हैं। गीता में श्रीकृष्ण ने मी अर्जुन से कहा या- | 


आएूयंमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रचिशन्ति यहत्‌। छि 
तद्वतू कामा यं प्रविशन्ति सर्व स शान्तिमाप्नोति न 


अर्थात्‌--“समुद्र में अनेक नदः 
-नदियों का जल प्रविष्ट, होने पर | 
sa 3 स्थिर रहता है यानी उसमें mena नहीं होती, la पु 
र न विषय प्रविष्ट तो होते हैं किन्तु. रु | 
3 आस वः तें न॒ ड F | 
वैसी शान्ति डुलभ है |”? SAN रा "3 ही 
भक्त--भगवन्‌ | महापुरुष के मन में इस प्रकार मकर | 


अगशणित जीव ण्‌ ह 
FN as) MS Meh CSR SI १० 


Tak at 
य! tu अश्वडिम्ब, आकाश-कानन, रख्जु में सर्प, 
पं पुरुष-ये सब कहाँ सें आते और कहाँ चले जाते हैं और उनका 


जी केसा देइन विषयों को पहले ठुम मुझे बताओ | उसके पश्चात्‌ मैं 
न्‌ का उत्तर दूँगा । 

ag! Karya, आाकाश-कानन आदि है ही नहीं] अतः जो . 
इती नहीं है, उसकी फिर हर्यता ही क्या है और उसका गमनागमन 
तितानास्तिता ही क्या है ? 


हि से aa में पूथक जगत अनुभूत नहीं होता । यह जगत ऊपरी दृष्टि 
रेने पर भी amar जगत की तरह यह जाग्रत काल में इष्ट जगत 
है। जिस प्रमार स्वप्नावस्था में नगरादि प्रत्यक्ष सा प्रतीत होता हे, 
में सचत नर-नारियों के जृत्य-गीतादि जैसे प्रत्यन्त दिखाई पड़ता दै, 
भव में वहाँ नरनारियों नहीं हैं, उसी प्रकार रशन के प्रभाव से 
मे यह श्यमान जगत प्रतीत मात्र होता है । यहाँ जो कुछ दिखाई 
मी श्रपने में अर्थात्‌ आत्मा में अवस्थित हैं । यह जगत कमी यथार्थ 
हे अस्तगत नहीं होता और न होगा । श्रतः यह जगत मिथ्या ak 
Tel इसे मन में रखकर तुम व्यतरहार करते चलो, उससे ग्रहण या 
ह के मान था अपमान किसी से तुम विचलित नहीं होगे | दे 
Na जज में सर्प का अ्रम होता है, ठीक उसो प्रकार साधार 
NN से ब्रह्म में जगत का अ्रम हो रह्म है। रजु में सप-अ्रम होने पर 
चुना शान हो जाता है, तनन वह पूरवदष्ट सप तुम्हारे सामने किस 


| शेता है सेक बर लि ३०. ० जिस, कार 


२६४  सत्य-दृशन 


दष्ट सप GEN सामने CU रूप में अतीत होता है, ठीक रच 
होने पर पूर्वदष्ट जगत भी ब्रह्म या आत्मा के रूप में i 
में भ्रम से सप-ज्ञान होने पर जिस प्रकार मनुष्य में भय, शंका नर : ar 
से अशान्ति उत्पन्न होती है और सत्य बुद्धि से Yam | 
वह भय, शंका आदि दूर होकर शान्ति ग्रास होती है, ठोक उसी प्रकार | 
अज्ञानी मनुष्य भ्रमबुद्धि से ब्रह्म को जगत रूप में देख रहे हैं। इ mal ै 
नाना प्रकार से शोकताप या अशान्ति का भोग करना पड़ता है। जे 
में यदि कोई व्यक्ति सत्यबुद्धि से ब्रह्म को ब्रह्मरूप में ही जान सके ते ह| 
प्रकार के शोकताप दूर होकर पूर्ण अविच्छिन्न शान्ति परास होती है। हि 
भक्त-दयामय | आपने अनेक वार कहा है कि मन की कलाई]. 
ही इस संसार की वस्तुओं से दुःख और अशान्ति मिलती है। गहु 
हो तो, मैं अभी अपने पास मन सें किसी शेर की कल्पना कर इग 
मुझे डर क्यों नहीं होता ? !' 
महात्भा--वेरा | मन की कल्पना दो प्रकार की है--शनकत झि 
TANI कल्पना । तुम स्वप्न में अश्ञानाच्छन्न होने के कारण पे | 
शेर को देखकर डर जाते हो, क्योंकि ज्ञान में डवे रहने के कारण ई] 
हो कल्पित है, ऐसा तुम्हें मालूम नहीं होता | बल्कि वह यथां 
ऐसा बोध होता है | यह श्रज्ञानक्कत कल्पना है। तुम रात्रि में जंग* | 
से जाते हुए किसी भाड़ी को देखकर यदि उसे Kam KUP 
भी तुर्हें भय होता है | यह भी अशानक्ृत कल्पना है। पर इस स] 
मकाशा में यदि तुम अपने पास किसी शेर की कल्पना करते हो तो व 
उससे कोई भय नहीं होता। क्योंकि जाग्रत वस्था में दुह र 
पद रीर तुम्दारे मन के द्वारा ही कल्पित है, असल में यहाँ कोर / 
Sh नाम शानङत Ar है | यह संसार-प्रपंच भी ठीक उशी 
SUN मात्र है, इसमें साधारण maka के निकट गई 
प रूप श्ज्ञानङत कल्पना प्रवाह-मात्र है । क्योंकि जिस बर्ष" 
इ हैं, उस ब्रह्म के विषय में ज्ञान न रहने के कारण 8 
खकर और इसे सत्य समझ कर शोक-ताप, मय से % || 
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कै हर भात्मत के निकट यह जगत शानझत कल्पना है शर्यत बरहम ही जगत रूप. 
[7 दिखाई पड़ रहे हैं, यह उन्हें अच्छी तरह मालूम है। इसलिए उन्हें किसी 
4 ज्मः का शोक-ताप स्पश नहीं कर सकता । वेय ! जैसे श्रन्वे के सामने संसार 
बेर और नेत्र वाले के निकट जगत प्रकाशमय है, उसी प्रकार श्रज्ञानी के 
ट जगत दुःखम्रद और शानी की हटि में, आत्मा-लरूप होने से जगत 
प्रद है । 

4 भक्त--दय/भय ! ब्रह्मज्ञ महापुरुषों के मन में तो किसी प्रकार की दया नहीं 
ह, करिसी के साथ प्रेम-सम्बन्ध भी नहीं हे । तथापि आप उन्हें जगलिता केसे 
| झे ह? वे पिता के समान संसार का कौन काम करते हैं! 

४4 महात्मा-वेटा ! महापुरुष के मन की अवस्था तुम्हारी तरह छोटी बुद्धि बाले 
तमनुण के ज्ञान से परे है । कूएँ का मेंढक विशाल समुद्र की अस्था केसे समफेगा ! 

IKAT, असीम, अनन्त आत्मा को तुम लोग अज्नन की कल्पना से साकार और 

ससम बना कर उसे किसो निर्दिष्ट स्थान में dak लेते हो। इसीलिए 
रे ज्ञान, भक्ति, स्नेह, प्रेम आदि भाव सीमाबद्ध पत्नीयुतर, भाई-बहिन रादि 
| 4 ने मनःकल्पित निर्दिष्ट मूर्ति में ही निवद्ध रहते हैं। इसलिए उन भावों में 

भतार नहीं हैं; परन्तु जो मद्दान व्यक्ति ज्ञान के प्रभाव से आत्मा को निराकार, 

म, अनन्त तथा वाक्य-मन के अगोचर जान कर सदा अ्रनुमव कर रहे हं 


| 


उसका प्रवाह नहीं पहुँचता । दूसरी शरोर जानी महापुरुष का Ka 
का भेद न रख कर सारे ब्रह्माएड को ही प्रकाशित करता है। इसी कारण 
जीन उस ज्ञान-लोक में आनन्द से विचरण करते हैं। वेग ! दम कहते हो, 
शिपुरुष में दया नहीं है? | सम्मवतः ठुम किसी दरि को : दो-चार पेसे देकर 
भरते हो कि मैंने दया करके दान दिया है। परण याद रखना कि, इस मिथ्या 
में इस प्रकार का दान अत तुच्छ दै । क्योंकि उससे इस मिथ्या जगत में 
भि अल्प-चृण-स्थायी सुख मात्र मिलता दै । जिस दान मे जीबमात्र को अनादि 
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अनन्त सुख प्रात हो, उस प्रकार का ज्ञान-दान ही सर्भे दान I 
शंकराचार्य ने भौ कहा है--देय॑ परं किम्‌ end adan | 
उत्तर-सदा जीव को अभय । ” अतः संसार में ज्ञान-उपदेश के घरणी 
अभय रदान करना ही श्रेष्ठ दान है। जगलिता आत्मज्ञ व्यक्ति इ ka 
दान ही लोगों को दिया करते हैं। ! 
भक्त--प्रथ्य ! आपकी इस संबित वाक्य का में अर्थ नह am | h 
मनुष्य नाना प्रकार से भय पाते हैं, परन्तु किस दिषय का मव दान इर 
और ्रमयदान करने से ही केसे शान-दान करना होगा ? | 
महात्मा--वेय | सांसारिक मनुध्य सदा हो माया की Yayang 
केवल अपनी मृत्यु, मानहानि, धन-संपत्ति के नारा और पुत्र-परिजन के नित 
भय से भीत होकर जीवन भर दुःख भोगते रहते हैं। इन मनुणों ह. 
दान के द्वारा माया से अतीत किये रिना वे कभी शोक-ताप के मोहरे स 
होकर परम शान्ति प्राप्त नहीं कर सकते | जगता ब्रह्मज्ञ व्यक्ति साधा 
पर कृपा करके ARTA रूप धन देकर उन्हें निर्भय अबस्था में परम शाति 
करते हैं। अतः जो स्वयं आत्मश्ञन के द्वारा शान्ति प्रास कर सके हैं, अवर 
| भी बिससे उस प्रकार की शान्ति प्राप्त कर सकें, उसके लिए वे यजू उरे | 
| धन का दान किया करते हें । परन्तु जिसमें यह ज्ञान-घन नहीं है वहि 
दूसरे को उसका दान करेगा १ केवल ज्ञानी के पास ही यह धन है। हाहि 
aa ee का परम धन क दान करते हैं 3 
भी छीन नहीं सकता । ला सकते हैं, परन्तु यह आत्मशन 
करने से यदि वह प्रसन्न Aa लना हो तो उस धन में घनी कर | 
as बे 
अन्यथा नहीं। तः त्र विचार कर देखो, म 
जगसिता होकर जगत से प्रे तते Fo ऊपर उगे]; 
हृदय का सनेह-दयाः NX म कर ह या नहीं ओर जगत के क द | 
थम संदा समान भाव से बरसते हैं या नहीं । वे" 


आत्मज्ञान का दान ही यथार्थ में निष्काम कर्म है । 


Sa 
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घूति की व्याख्या 


| भक्त-अभ्ु ! इम थिन देव-देवियों की मूर्ति की पूजा करते हैं, उन्हें उस 
से कल्पित करने का उद्देश्य क्या था? प्राचीन समय में ऋषियों के मन 
ऐसा कोन भाव उदित हुआ था, जिससे उन्हें मनुष्य के आकार में अनेक 
किट मूर्तियों को कल्पना करनां पड़ी थी ! और उन मूर्तियों के दर्शन से हमें 
पक शत प्रकार का ज्ञान भाप्त हो सकता है ! इस सम्बन्ध में कृपापूवक इस सेवक 
| उपदेश दीजिये । 

: | ' महात्म--वेश ! समाज के सबसे नीचे की श्रेणी के श्ज्ञानी मनुष्यों की 
[Fe उन्नति के लिए प्राचीन समय के महात्मा लोग सदा ही चेष्टा करते 
NA इसीलिए उन्होंने मनुष्य के 'मन की -श्रवस्था बाहरी aa साधारण 4 
म ष्या को समझाने के लिए उस रूप में उन मूर्तियों की कल्पना की थी। 
६| जगा उद्देश्य यह था कि अज्ञानी व्यक्ति बहुत दिनों तक इन मूर्तियों की पुजा 
| वेके सम्भवतः कभी न कमी ऐसा प्रश्न करेंगे कि वया इस प्रकार के 
| फिट रुप का मनुष्य कहीं कमी था और न रहने से भी इस प्रकार की 
{केसे बनायी गयी ? मन में इस प्रकार का प्रश्न उदित होने पर उसे क्सी 
बरत महापुरुष के पास जाकर इसकी मीमांसा करनी होगी और उस मंशपुरुष 

| ४ उत्तर सुनकर उसके अपने मन के प्रति दृष्टि पड़ने से आत्मोचति होगो। 
| समय में तुम्हारे जेसे लाखों मूर्तिपूजकों में किसी एक के मन में भी 
' प्रकार का प्रश्न नहीं उठता । इस कारण उन महापुरुषों का उद शय भी 
९ नहीं हो रहा है और दुम लोग मो पूर्णकाम होकर शान्ति नहीं पा रहे हो । 
ह| १! मूर्तियों में दो प्रकार की मूर्तियाँ हैं--प्रतिमू्ति और कि ai Bs 
| पके अंकित मूर्ति या फोटो को उसकी प्रतिमूर्ति कहते हैं क्योंकि जो जैसे 
| 3 (Uk यथार्थ में ही था या है, उंसकी मूर्ति को ही aan कहते ई ४ 5 मै 
| री दिभुज मूर्ति, भी रामचन्द्र की मूर्ति, भगवान नह 
| "3 इदेव की मूद, Nana : त ति LOR 2 | 


२३८ सत्य दशन 


जो मूर्ति या मनुष्य कमी नहों था, केवल किसी अपल्या पी 
दूसरे के निकट प्रदर्शित करने के लिप्ह मन के द्वारा उसकी मरइ | 
को जाती है, उसे ही कल्पित मूर्ति कहते हैं। KI ATI ब्रा + h 
विष्णु, पंचानन महादेव, काली, हुर्गा, उची, सरखती आदि। al 
से दो-तीन मूर्तियों की व्याख्या करके मैं तुम्हारे मन में aan 

में विचार-शक्ति उत्पन्न करने की चेष्टा करूँगा | | 


mo TI Sr 


काली की सूति 


( जगत्रसबिनी मनःभग्रकृति की अवस्था ) 


काली उलंगिनी वेश में, कृष्णवर्णा चःुसुंजा स्त्रीमूर्ति हैं। बह | 
दिनी होकर शिव के वक्तःस्थल् पर खड़ी हैं । ऋषियों ने इस मूर्ति के झा 
समझा दिया है कि, साधारण मनुष्य का अज्ञानाच्छुन्ष मन Kami 
हतस में रहकर संसार में विचरण करता है और उसके पराए ६ । 
उचस्तर में जाकर आत्मतत्तज्ञान प्रास होने पर मन की क्या Had | 
इसीलिए उन्होंने यहाँ मन को उल्ंगरिनी काली-ूति रूप में शरोर RR 
शिब रूप में कल्पित किया है । जैंसे-- : 

गरेन-कालोमाता के चार हाथ क्यों ! 


उत्तर-पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशाएँ मन” 
रज दिशाएँ मप 
चार दाथ हं । ) उत्तर और दक्षिण ये चार i / 


मरन--कालीमाता का रंग काला क्यों १ F 
CC का मन सदा ही अज्ञानान्धकार से पूण रहा हा | 
किस भाया गया है। घोला, धूता, ईषया, ६ 3 
१ NEK आदि के द्वारा अज्ञान से मन इतना ञ्रधिक म ||| 
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॥ DN . 
| [~ मन की ata अशानाच्छुन्न मलिन स्थान और कहीं नहीं है । 
| शश ते भी अशान को श्न्घकार या काले रूप में तया ज्ञान को... 
| य खेतवर्णं रूप में वशित किया है । 
aa उलंगिनी क्यों ` 
| दमन का कोई निर्दिष्ट छवयव या अंग नहीं है, यहाँ तक कि उसका' 
(ताह, लाल, सफेद या नील इत्यादि रूप से उसके किसी प्रकार के रूप का 
दान नहीं कर सकता । परन्तु मन ब्रह्माएड के सवत्र स्वच्छुन्दता सेः 
रण करता है, इसक्षिए उसका कोई वल्लावरण होना सम्भव नहीं है । चारों 
हा हो उसका अम्बर ( वत्र ) है । इसी कारण कालीमाता का एक नाम 
| प्रन-कालीमाता के तीन नेत्र क्यों ? 
| f उत्त-मनुष्य का मन स्वाभाविक दो. नेत्रों से बहिजंगत को देखता है, 
lane की कृपा से विवेक-विचार के द्वारा शान-नेत्र प्रस्कुटित होने से 
छे द्र वह अन्तर्जणगत देख सकता है। इस शान-नेत्र को समझाने के 
३ है मन के तीन नेत्रों की कल्पना की गयी है। 
| प्रन-काल्लीमाता ने स्रो होकर भी श्रगणित श्रसुरों से 'लड़कर उनकाः 
मिस करे उनका खून-मांस क्‍यों खाया था ! ; D5 
५ | उत्त-मनोवृत्तियों की सुरों के रूप में कल्पना की गयी है, क्योंकि 
हिमश्च मन जिस प्रकार सदा ही कामक्रोधादि दुदमनीय मनोइततियों के 
| ष तन्त शोक-दु:ख-ञ्शान्ति आदि का भोग करके वेचेन हो जाता 
अ भी ठोक उसी प्रकार mad ताडना से श्रत्यन्त व्याकुल La 
N के द्वारा एक असुर का वध होने पर उसके खून से ITS 
la 4 22 होता हे अर्थात्‌ मनुष्य के मन में अगणित मनोदत्तियाँ तथा 
पाएँ विद्यमान रहती हैं। उनमें से किसी एक को उपभोग दरा 
Td सैकड़ों नयी aka ( श्राकांक्षाश्रों ) का उदय होता है । काली 
A मारकर उनका खून-मांस खाया. था श्र्यात्‌ मनुष्य Akal 
|  गरिक असंख्य भोग्य वल्तुओं का भोग करता है। ha 
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प्रश्‍न--कालीमाता के हाथ में खड्ग क्यों १ N 
उत्तर-- कालीमाता असुरों की agar से अस्थिर होकर उन ष f 
शान्ति प्रास्त करती है अर्थात्‌ मनुष्य का मन जर दु्द॑मनीय ६ ः 
रिपुरों की ताडना से व्याकुल हो जाता है, तब विचार-रूप गे 
Kece इत्तियों का नाश करके शान्ति प्राप्त करता है | क 
प्ररन-झालीमाता के हाय में Tae, रले में नरबुरडो ब गतर 
'कमर में मनुष्य के हाथों का कमरबन्द क्यों १ | 
उत्तर--मनुष्य का मन जिस प्रकार विषयों का उपभोग करके भर 
सक्ति का त्याग न कर सकने से सदा उन विषयों को अपने da 4 
चना रखता है यानी पत्नी-पुत्र, धन-जन, ग्रह-क्षेत्र आदि भोग्य Rata 
मनुष्य सदा ही घिरा हुआ रहता है । कालीमाता भी ठीक उसो an 3 । 
AT खून-मांत खाकर पुनः उस खून-मांस से मित्नी हुईं भोग्य gang पं 
के सिरों और हायों ) को अपने अंगों का भूषण बना रखती है। | | 
अरन--काल्ीमाता ने सकुचाकर दाँतों से अपनी daa ata 
5 उत्तर--मनुष्य के शरीर में मन से भी परे परम पुरुष ak 
शनिल्‍्प मंगलमय शिव सदा ही विराजमान हैं । यही मनःप्रकृति आ 
rd Ika से सांशारिक विषयों के साय सदा ही भीषण आगी h 
त 5 ड ; षणमर के लिए भी उसको दृष्टि अपने रि है 
यदि किसी ब्द 2 | 2 इस प्रकार के अज्ञानान्व-मन-युक्त किसी br हे 
विन जाते ah पा से माया-मोह का श्रावरण दूर Tg a | 
ता मनःप्रकृति शानरूप पति शिव (AA ) | 
सङ्चा जाती है, जेसे क्रि उल्लंगिनी काली ने #१ 


शि को सऽ | Y A 
I 2 ग ही लज्जा और भय से संकुचित होकर दाँत से जीम | IS 


' ग्न--शिव का रंग श्वेत क्यों ? 


उत्तर-३ , In 
Na 23 सी शिब ( आत्मा ) निर्मल है । मनुष्य के 0. { 

त्कार दूर्‌ ; होः 6 ५ Pal 

CC-0. KAA दर होकर लान उतपन्न (होने से मन नि | | 


|. काली की सूति ३०३ 


Kap ससार के सब प्रकार के रंगों में श्वेतवर्ण को ही सवंत और" 
Pesat साघारएतया लोग कहते हैं, अमुक आदमी का मन सादा 

तिल है । kar, देष आदि अज्ञान-रूप मलिनता से रहित होने पर ही - 
शत या शेत कहते हैं। इसीलिए सान को शिवरूप से कल्पित कर 

सा श्वेत बनाया गया दै। वेदान्त ज्ञान को प्रकाश या श्वेतवर्ण रूपः 
|. करते हैं | बाइबिल में भी लिखा 3— White is the. sign of 

|//१-इवेतवर्णं ही पवित्रता या निमलता का चिह्न हे। उस प्रकार के. 

adas Ka ( आत्मा ) ही मनःप्रकृति के पति या प्रभु हैं। 


|स अन्तरात्मा शिव की अपरोक्ष रूप से उपलब्धि करने के लिए वैराग्य, 
|, शान शरदि जिन शक्तियों की आवश्यकता है, वे समी हमारे मन में 
"शान हैं। परन्तु साधारण अज्ञानियों का मन adakan से उसन्न 
ष, हिंसा-देष, दम्भ-दर्प आदि दुदमनीय भावों के द्वारा श्रन्तरात्माःरूप 
MINAT तले दबा रखकर केवल बहुली दृष्टि से विषयों में मत्त रहता है | 
मवे को प्रकट करने के लिए मन-रूपी काली के पैरों के. नीचे शिव की 
Kasad | 
TAG केल्ास पवेत के शिखर पर क्यों रहते हैं १. 
' Ag शब्द से कैवल्य मुक्ति 'लास? शब्द से विललास. और 'शिखर?” 
Tan प्रकट होता है | अर्थात्‌ महानिर्वाण या केल्य मुक्ति नामक 
| पर TU शिव सदा विराजमान हैं। 
को है-- साधारण अज्ञानी . मनुष्य का मन रूप कालीमाता चार 
हि दिशाओं से अपने भोग की वस्त॒श्रों का. संग्रह करके उपभोग 
भी मनोइत्तियों पर विजय पाना चाहती हैं; परन्तु विषयों का उपभोग 
|| tor. विषति Menata तो! ara कः 


३०२ TA दुर्शन 


उदय होता है ; जैंसे कि काली के दारा एक असुर का ब होते है को 
से सैकड़ों असुर पैदा होते हैं । इसी प्रकार संसार के अज्ञानान्ध जीव अ 
से ज्ञान के कारण आत्मा-रूप शिव को भूलकर देहात्मक बुद्धि पे पं: 
विषयों के मोह में मत्त रहकर भोग-लालसा की निइत्ि के लिए ब 


पर विजय नहों पा रहे हैं; जेसे कि काली असंख्य सुरों बा वा क्रो 
किसी तरह उन अछुरों को निःशेष नहीं कर सकती हैं। ain 
कोई जन्म-जन्मान्तरों की Tega सुकृति के प्रभाव से Adang 
का दर्शन-लाम करता है तो उस समय वह तत्वज्ञ महापुरुष उस Hi | 
अपने आत्मा-रुप शिव का दर्शन करा देते हैं । अपने शान-स्वरुप मू ग 


मूर्ति का दर्शन करते ही उस अज्ञानी व्यक्ति का मन चौंक उठता है। आम. 


सानो वह दाँतों से अपनी जीभ कार लेता है। इस व्यवहारिक जाते 
यदि दुम ध्यान दोगे तो पता लगेगा, कमी-कमी बुद्धिमान व्यि मी र 
के कारण यदि मूख के समान एकाएक कोई कुकर्म कर बैठते हैं तो ठग] | 
में आते हो वह अपने किये हुए कम वा गुरुतर दोष देखकर तया | 
हटि में वह अपने को अत्यन्त घुणित समझकर पश्चात्ताप AU 
हुए दोप से अपनी हो जीम दबाकर कहते हैं--मैंने यह क्या कि! | 
कारण सांख्य दर्शन में भी लिखा है--- | 
दोषबोधेऽपि नोपसपंणं प्रधानस्य ुलबधबत्‌। | 
अर्थात्‌--“जब पुरुष के सामने प्रकृति का सम्पूर्ण दोष प्रकट ह) 
चह पुरुष प्रकृति के दुःखात्मकत्वादि दोष देखते रहते हैं। और उसे 
की दृष्टि पड़ने से प्रकृति लब्जित हो जाती है ; जैसे कोई इलवषू भ 
सामने श्रष्टा प्रमाणित होने पर लज्जा से सकचा जाती है ।” इस पि | 
दीय पुराण का मी झभिमत हे--“मूइता-दोष के कारण सविकार (की, 
Sat द्वारा विकार ara ) मनःप्रकृति अपने पति आत्मा के द्वार १९ A 
पर Tau केक्स ARP दीप देख या ह इस जज ते | F 


A 


काली को सूतिं ३०३ 


aa संकुचित हो जाती है श्रर्थात्‌ मनःप्रकृति तत्वज्ञानी मुक्त 
ai सा RCN 
| दए मोगदासना abdi प्रत्त नहीं होती Kala 
के जिए ही आत्मा को शिव-रूप से और उनकी माया-शक्ति के 
प को काली-ल्प से पृथक कल्पित Paar है। यहो आत्मा या शिव 
९ दन्त काल से थे, है और रहेंगे, क्योंकि वह अक्षय, अव्यय, भूमा) 
र सबिशानन्दमय पुरुष हैं । श्रुति ने उन्हें एकमेवाद्वितोयम्‌ कहा 
|. हि वही समस्त मनुष्यों के ओतव्य, ज्ञातव्य और प्राप्न हैं। इतना 
हा अपने भाव में तल्लान होकर भजन याने लगे 
म. माकाली, मा काली वोले, बृथा तुमि डाको कारे ? 
३॥ तोमार मन सा काली होये, हृदय सा के नूस्य करे ॥ 
॥ स्तं मत्य त्रिभुवन कालो सा नाइ कोनो स्थाने । 
| (ब) मन प्रकृतिर नाम सा कालो? आसज्ञे बना करे | 
| तार वलि हे, ।बेच।र करो, ऐखन सत्य कथा धरो । 
|| पन मृतिं ना देखिये, बाहिरे मन काली गड़े ॥ 
#| मग जखन विचारशील हवे, काली मायेर देखा पाबे | 
| सेर अह जावें तखन, आरम-शिव के दशन कोरे । 
| से आशय इस प्रकार है-- 
ad "अणी, माँ काजी, कहकर तुम बृथा किसे पुकारते हो १ 
| भर मन मा-कालो हो कर हृदय में सदा नाचती है। 
| अमल निधन में मॉ.काली कहीं बैठी नहीं है.। 
| पन्ति का नाम 'माँकालो? है, श्म कहते हैं। 
| | 3 कहता हूँ रे मन, विचार कर सत्य. पथ पकड़ । 
|` ३, न देख, मन बाहर काली बना लेता है। . 
/ कद ५. शील होगा तब काली माई का दर्शन मिलेगा | 
| ` अह आत्म-शिव का दर्शन करने पर छूटेगा । 
ह Ns Na | अन्य देवताओं की मूर्तियों की ही पूजा की जाती दै, द परन्छु 
tj) को प्यूतिकष अंक य" सजग उनकी लिभ औरण्हंस लिंग 


३०४ खस्य दुर्शन 


के निम्न भाग में योनिपीठ ( मग ) : बना कर इन दोनों को Ba 
क्यों पूजते हैं FF 
महात्मा--वेट | “शिवलिंग? शब्द के बिषय में लोग प्रायः अर 
उसे “शिव की जननेन्द्रियः समझते हैं। वास्तव में ऐसा श्र एसा 
` है। लिंग शब्द का अर्थ है-चिह्न | इसीलिए Tama ng 
समुद्र.के ऊपर बुलबुले उठ कर फिर उसी समुद्र में विलीन हो चते? 4 
प्रकार अनन्तकोटि ब्रह्माएड जिस ब्रह्म-सधद्ग में ' विलय ग्रास होते है गोपी 
लिंग शब्द का अर्थ है ।? यहाँ तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ सक्त ह|| 
सवेव्यापक और अद्वितीय हैं । अत: उनकी: पूजा. किंस माव 'े की सह| 
वह पूजा कौन करेगा ?' उसके उत्तर में कहना. है- चक्षु, कण, नापि 
लचा--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियोँ; वाक्‌, पाणि,. पाद, पायु. और उपस 
कमन्द्रियाँ; प्राय; अपान, समान, उदान, व्यान--ये. पाँच वायु तथा| 
बुद्धि इन सन्नह पदार्थों को आत्मा का “लिंग शरीर? कहते हैं। इस 
या सूम शरीर की . ही पूजा करने के. . लिए शास्त्र. आदेश देते ह-अ 
की पूजा करने. के लिए, नहीं | इस 'लिंग शरीर! की पूजा करसे है 
पूजा या आरमपूजा होती है: और शिव-लिंग.के नीचे जो योनिपीठ है| 
ञे भर नहीं है। योनि शब्द का अर्थ है--उत्पत्तिस्थान | श्रः भिहि 
शक्ति या अज्ञान रूप मनःशक्ति से अनन्त ब्रह्माएडों की उतपि ष 
मनःशक्ति का नाम ही 'योनिपीठ? है। इसलिए इसका दूसरा नाम % 
ARI वस्तुतः शिवलिंगोपासना, ब्रह्मोपासना या आत्मोपासना % ' 
'और कुछ नहों है। मूल होग ही 'योनिपीठ? के र्थ में भग कीक | 
के साथ मिलाकर एक विक्त मूर्ति बना कर पूजते हैं। यथायं में 
सम्मत नहीं है ( कठोपनिषद्‌ और सूतसंहिता द्रष्टव्य BU 
विचारपूर्वक ऊपर-कयित “लिंग-देह? की' पूजा करता है au 
आत्मोपा ज हावसहिता का भरे 
सना सम्पन्न होती है | इस विषय में 'शिवसंहिता da 


आत्मसंस्थं शिवं त्यकत्वा बहिस्थं यः gasal | 
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जगद्धान्नी की मूर्ति ३०५ 


आत्मलिंगाचन mai दिने दिने । 

| दत्य स्यात्‌ सफला सिद्धिनीत्र कार्यबिचारणा ॥ 

| aa अपने शरीर में स्थित शिव (arahan) का परित्यागपूवंक जो 
| शिवि की पूजा करता है, वह मूढ़ श्रपने हाथ का खाद्य फेंककर 
गे के लिए लोगों के द्वारों पर भटकता फिरता है। जो प्रतिदिन रलस्य 
| ग करके आत्मलिंग (अपने सन्रह अंगों वाले लिंग-शरीर) की अर्चना 
|. उनके समी सिद होते है, इसमें कोई संशय नहीं हे |” | 


जगद्धात्री की मूर्ति 


| | दात्री शब्द का अथ है--ईश्वर की जिस शक्ति ने इस संसार को धारण 
, ७ है । इनकी मूति चतुशुजा नारी के रूप में कल्पित की गयी है । जगद्धात्ी 
जि के उपर बैठी हुई हैं और उस सिंह के पेरों के नीचे सिर झुकाये 
| पेरा हुआ है । यह भी कल्पित मूर्ति है। इस मूर्ति के द्वारा यही 
पा गया है कि, आत्मश महापुरुष का मन-रूप सिंह अपने ऊपर स्थित 
छि गारीरूपा विचार-ुद्धिरूप शक्ति के प्रभाव से ब्रह्माण्ड के चारों श्रोर 
| स्प हाथी के साथ चार सुजाश्रों से लड़कर उस विषय-रूप हाथी को 


(|^ पि दवा लेता हे | इस कारण उस समय विषय-रूप हाथी मन-रूप सिंह 


ह| "भ भावार्थं यह है कि साधारण अज्ञानी मनुष्यों का मन वासना-शक्ति 
सरिक विषयों को पकड़ रखता है अर्थात्‌ मन में सदा ही विषय-चिन्ता 
IR ' शयी बिस प्रकार देखने में विशाल और प्रबल शक्तिशाली है, 
| Tak विषय भी ठीक उसी प्रकार श्त्मन्त शक्तिशाली दैँ। वे 
है । 3 हारा साडे ज्रीवो-्कोमाषा-मोइ'में aan का दास 


३०६ सत्य दशन | 
| ” 


बना लेते हैं । इसी कारण विषयों की हाथी-रूप से कल्पना डो को 
में बृहत्‌ श्रौर शारीरिक शक्ति में प्र्ल होते हुए मी हाथी मे माच | | 
ओर साहस सिंह से अल्प है । इस कारण सिंह को 'पशुराज' ag | 
प्रकार जीव के मन के इन्द्रिय की सहायता से विषयों की सेवा ले इ 
विषयों की पेच मन की शक्ति अधिक है, क्योंकि बाहरी दप इरे 
मन है। इसी कारण मन की “पशुराज सिंह-रूप से कल्पना को गदी है हह 
मनुष्य का मन-रूप सिंद्द अपनी अज्ञानता के कारण नहीं जान सञ्च 
सारे पशुओं का राजा हूँ ; इस बृहदाकार त्रिप्रय-हस्ती की अपेक्षा मेरे | 
ओर साहस maya अधिक है ।?-मन की ऐसी अज्ञानावस्या को ही 
Karam ti इसी ्रात्मविस्मृति के कारण ही मनुष्य बा मर 
दात बनकर अनादिकाल से विषयों की सेवा करता आ रहा है। छन्ना 
में यदि किसी को जन्म-जन्मान्तरों की सुति के फल स्वरूप किसी ब्रह्म 
दशन प्राप्त होता है तो दह ब्रह्मरूरी गुरु जीत और ब्रह्म का श्रमित् साम 
कर उस श्रशानी व्यक्ति का maa उन्मीलित करके उसे अपने ग्रास] 
दशन करा देते हैं | उसी समय मनुष्य का मन अपनी तिंह-मूर्ति घए 
ओर विचार-शक्ति नारी-रूप में विषय-रूप हाथी के साथ चार धरई 
विषय-रूप हाथी को परास्त कर देती है तथा विषयों का मोहा 
प्रवत्न वेराग्यवान हो जाती है । उस समय उ da वैराग्यवान कि 
सांसारिक भोग्य eat उपस्थित रहकर उनकी चरण-सेवा में नियुक्त को 
से कि उस जगद्धात्री मूत में सिंह के पराक्रम के प्रभाव से विशा ह॑ 
झुकाये सिह के पैरो के नीचे रहकर उसका Kaka कर रहा है। ६ 
ATAP मुनि ने भी राजर्षि जनक से ठीक ही कहा था-- 
विषयद्वीपिनं ia चक्रिताः शरणार्थिनः। 
Kara भटिति क्रोड़ं निरोधेकाम्रयसिद्धये॥ 
निवासनं ह्रिं ष्र तृष्णीं विषयदन्तिनः | 


+ h | 
से भीत होकर, मन के AA ana (री र 


| 
iff YM 


जगन्नाथ .का रथ ५ ३०७ 
करे हैं, पर्द विषय-रूप हाथो वापना-रहित , वेशग्यवान yan fee 
6 वाप माग जाते हैं और जो भागने में मर्थ होते हैं, वे चाइ- 
रष सिद की सेवा करते CP इसका आशय यह है--व धना-रहित 
daa सामने विषय-तरासना सदा ही पराभूत हो जाती है। इस कारण उस 
सेबा के लिए. मोग के विषय यथेष्ठ परिमाण में अने आप आकर. 


(रने उपस्थित होते हैं । 


जगन्नाथ कां 4 
| प्रवदेहरूप रथ में दस इन्द्रियाँ अश्वों के रूप में संयोजित हैं और उन 
पि गामुप में “मन? है । सारथि के रूप में बुद्धि! है और उस सय पर 
| रपम से विराजमान दै । अतः जिस रथ के अश्व उत्तम रूप से संयत, 
का लगाम बहुत मजबूत तथा सारथि के हाय में वह लगाम हइ रूप 
| वही रथ विष्णु के परम घाम तक पहुँच सकता है। दूसरी ओर जिस 
LA (द्रयु्प अरब इद़ रूप से संयत नहीं है, मन-रूप लगाम मी हृढ भाव 
| है; सारथि को शियिज्ञता के कारण वह रय न्त में विनाश-दशा 
| ै। संसार के शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध इन पाँच विषयों के 
: a३ इप रथ का गन्तब्य मार्ग है | वेग ! यह मार्ग बहुत ही कठिन दै । 
Kg TRY शुर की घार के समान दुर्ग भ.है । उसके सिवाय यह मार्ग 
| Karta है। परन्तु इससे तुम नियाश मत हो, हडता के साथ 
Amat उठे जागो ओर जब तक न लद हयान में पहुँच an, 
| aa लिए भी -मार्ग में सक न जाओ। RAL जन्मों के 
| नस गुरु की का प्रांत कर शान-नेत्र Haa होने पर इध 


CC-0. Jangamwadr Math Collection. Digitized by eGangotri 


देह-रथ में आत्मा-रूप रथी ( जगत के नाथ, जगन्नाथ 
हो जाता है। हस विषय में श्रुति भी कहती — 
आत्मानं रथिनं विद्धि, शारीरं रथमेव तु। 
बुद्धन्तु सारथि विडि, सनः aneka च ॥ 
इन्द्रियाणि हयान्ना हुर्विषयांर्तेषु गोचरान्‌ | | 
आस्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याइमंनीषिण:॥ (कोष 
अर्थात्‌--“मनुष्य के आत्मा को रथी, शरीर को रथ, aka शा | 
को खगाम, इन्द्रियों को अश्व और शब्द-स्पर्शाद विषयों को उप खडे. 
रूप से जानना चाहिये | मनीषी ऋषियों ने आत्मा, इन्द्रिय और मन षे 
कहा हे ७ | 
वेरा ! ब्रह्मश गुरु का दर्शन न मिलने के कारण शान-नेत्र के नह 
बुम खोग इस देह-रथ में आत्मा-रूप र्थी ( वामन देव ) का aku. 
सकते । परिणाम-स्वरूप अब तुम लोग देहःरथ के बदले लकड़ी के रप 
रूप रयौ के बदले मनुष्य के द्वारा बनाये हुए, दारु-रूपं वामन देव के 
नेत्र के बदले इस खून-मांस के जड़ नेत्रों से देख रहे हो और इमी 
भुक्ति का एकमात्र माग॑ समझ लिया है। इन मूर्तियों के दवार मी, 
जवस्या प्रकट की गयी है। उसके प्रमाण रूप में मानस-पूजा के उहि 
के विषय में जगस्पिता ब्रह्मश महापुरुषों ने शास्त्र में केसी सुत्र वसी 


[| 
| 
॥ 3 
| 


) का al 


— 


चित्तं रकल्पयेत्‌ पुष्पं धूपं प्राणान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 

तेजरतत्त्नन्तु दीपार्थे Saga सुधाम्बुधिम्‌॥ 
अनाहतभ्वनिं घन्टां वायुतत्त्वञ्च चामरम्‌। ` 
नत्यभिन्द्रिकर्माणि चाञ््ल्यं मनसस्तथा ॥ 
उप नानाविधं Tarakan भावसिद्धये |- 
अमायमनहङ्कारमरागममद्न्तथा ॥ 

. असाइकमद्स्भश्च अद्वेषाक्षोमके तथा | 

अमात्सयसलोभञ्च दृशपुषपंप्रकोतिंतम्‌ ॥ 
अहिंसा परमं पुष्पं सुष्पमिन्द्रिनिभहः। 
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दयात्षमाज्ञानपुष्पं पञ्च पुष्पं वतः परम्‌ । 

इति पञ्चदरी gagak प्रपूजयेत्‌ ॥ . ( महानिर्वाणतन्त्र ) 
(चित्त को पुष्म-रू से, पंच-प्राणों को धूप-रूप से, शरीर के 

न दीप-रूप से, सुधाम्डुवि को नेेद्य-रूप से, अनाहत ध्वनि को घंय- 

लाहे, वायुतत्त को चामर-रूप से Ak इन्द्रियों के सारे कार्यों तथा मन 

तश्र को उृत्य-हप से भावना करें | अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए 


का, मर्राहित्य, मोहशन्यता, दम्मरादित्य, दवशुन्पता, चोम पदि्य, मात्सर्या- 
buka दस प्रकार की मनोवृत्तियों को मानप्त-यूजा के पुष्य-रूप 
ना करनी चाहिये । उसके अ्रनन्तर अदिंसा-रूप परम पुष्प, इन्द्रिय-निग्रह- 


र {वा करनी चाहिये ।? वेरा ! इसी प्रकार से सुडिति समभाने के aa 
| प से शिव का मूर्ति को कल्मना की दै । आज हिन्दू समाज के प्रायः 


ष ्रनी-प्रपनी विचार-शक्ति के अमात्र से SA कह्यना-ा में तैरते 


| पाहिरिते खोजो अमे, से जे अन्तरेते रय । 

| ददातेइ तुमि आछो, से तो तोमा छाड़ां नय ॥ 

जलेर सध्ये ढेउ जेसन, ताँहार मध्ये तुमि तेमन। . 

| मनर धाँधा छेड़े दिले, ताँहाके देखा जाय ॥ 

| पाइ बलि तोमार मनटारे, घरो ऐखन शक्तो कोरे । 

|| ET केउ कोथा नाइ, सकल आत्ममय ॥ 

| `" आशय इप प्रकार है- 

ह अम से खोजते हो, वह तो अन्तर में ही रहते है 2 
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जल्न में लहर जैसे, तुम भी वैसे उनमें हो है! 
मन की भूलामुलेया छोड़ने पर उनका दर्शन मित्रता है। || 

इससे तुम अपने मन को मजबूती से पकड़ जञो। 
तब देखोगे कहीं कोई नहीं, सभी आत्ममय है ॥ 


कम और मूर्तिपूजा के शाखन-पमाए |; 


भक्त--प्रभु | इस मूतिपूजा या बाहक कर्मादि के विषय में ते | 
भीतर किसी प्रकार का निषेध या निगदा इम नहों पाते ; बल्कि, उस, 
विधि ही स्त्र इष्ट होती है | तो भी केसे आप इस मूर्तिपूजा और मं 
REK ` L 
महात्मा--वेरा | जिस प्रकार दस कौस रास्ता तय करने में शरस, 
को पहले एक कोस जाने का उपदेश दिया जाता है, उसी प्रश हि 
शिवतत्त जानने के अनधिकारी के प्रति साकार शिवतत्व का उपदेश ह 
हे। परन्तु निराकार (शवततत का परित्याग कर साकार Raat 
और पारिजात-उचयान का परित्याग कर कंटकमय करंज बन में अमण कल 
। बोध, सर्वत्र समबुद्धि और शान्ति इन तीनों को तुम पूजा 
र से जानना । इन पुस के दवा जो आत्मदेव की पूजा को भली | 
भे देवाचंना कहते हैं। जो लोग आत्मतत्वालोचना-रूप देवग Ng 
ऊन्रिम प्रतिमा आदि की पूजा में आसक्त होते हैं, वे कमी शोप || 
परित्राण नहीं पा सकते । यद्यपि कदाचित्‌ किसी तत्वज्ञानी aa 
देव-देवी की पूजा करते देखी तो वहाँ समक लेना कि उनकी ए 
खे के अनुरूप है। अज्ञानियों में भक्तिभाव जगाकर समाण * 
उद्देश्य से ही वे उस प्रकार के कार्य करते हैं, किसी सुखभोग ३ 
ने पूजा नहीं करते । अत, उप, यतने हे," || 


i 


| Hn e_ 


| 
| कम अर TIGA के शास्तर-प्रमाण ३११ 


|. मुख्य पूजन नहीं है । आत्मा ही देवता, ्रात्मा ही मयवान, श्रात्मा 

। | आतमा ही हरि ओर उसी आत्मा की पूजा ही श्रेष्ठ पूजा है। उस 

| प्रधान उपकरण है--ज्ञान । ज्ञान-रूप पुष्प के द्वारा आत्मा ही सदा 

एप है । अव दुम कुछ प्रद हुए हो। saat मैंने तुमसे इस मानसी 
[किकी वात कही । दुम इस श्रेष्ठ देवपूजा के श्रधिकारी दो। इस पूजा 

|च से स्थूल पुष्पों ओर धूप, दोप, नैवेद्य रादि के संग्रह करने की श्रावश्य- 
नही है। जो लोग इस श्रेष्ठ आत्मदेव के शान से रहित हैं, कृत्रिम प्रतिमा- 
के वे दी अधिकारी हैं। उन्दींके लिए बाह्य पूजा का विधान है, उनमें 

| [ति और शान का अभाव है । इस कारण वे पुत्रादि से पूजा बरते 
॥ वे अपने संकल्प के अनुसार श्रद्धा के साथ कल्पित मूर्ति की पूजा करते 
Ina सन्तोष प्राप्त करते हैं। वे मोहबर निज संकहप से कुछ 
2 Maia लिए कल्यित प्रतिमा को झचना करते हैं। वेया | बोम 
एण, gak के द्वारा सम्पन्न होती दै, बह पूजा Ralat काय है। 
म ara प्रणाली का शत्रलम्ब्न कर IA मावमयी पूजा का AAA 
हिरो, बाह्य पूजा छोड़ दो । ब्राह्म पूजा मरे जैसे विचारशील व्यक्त 


| | 


भधेय नहीं है, क्योंकि परमार्थ सत्य एक अद्वितीय परमानन्द्मय ब्रह्म दी 
ह देवता हैं | जो लोग कल्पना से तीत नहीं हो सके हैं, वे ही अमुक 
® MG में उनका पजक हूँ, अमुक sun मेरी पूजा की al हैं, अमुक 
MAN मुझे करनी चाहिए?--इस प्रकार की कल्पना करते हैं। 
; | है Tag ! मैं आपसे ऐसी उत्तम युक्ति भण कर asa Ga 3 Za 
॥0 * क्मराएड और मूर्तिपजा के विषय में TAK हैं, उसे सुनना 
ऐप हूँ | ष 
॥/ | महात्मा नेरा ! प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह अपने प्रत्यक्ष के दारा 
da के विषय में दूसरे को उपदेश दे और श्ापप में उपकी आलोचना 
है किसी पुस्तक में कोई ऊँची बात लिखी दो, जि विषय मे अपनी डर 
400 दे, ऐसे विषय में आपस में वादविवाद नहीं करना चाहिये। 
da 3 के चित्त की अवनति होती है | में समक गया कि, मेरे अनुभूत 
Tea 
| A तिदधाम्सो०प म्ह ।िरंवासः मशी Pil AM लिए च, 


+ 
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प्रभाण उद्ृत कर तुम्हारे संदेह का निरसन करना आवश्यक ३। L 

में शाक्त, वैष्णव, शेव आदि हिन्दू धर्म को जितने प्रकार की शाल]. 

` हैं, सभी के मूल में वेदवेदान्त प्रमाण रूप से विद्यमान हैं। इप] 

ही क्रमशः संहिता, पुराण, तन्त्र आदि नाना न्थ रचित हुए है झो 

शा्नों में मूतिपूजा की विधि है, इस वात को लेकर तुमलोग कूः 
रहे हो। परन्तु मूल शाल्न वेद-तेदान्त में तो अनेक ai म 

यथेष्ट निन्दा करते हुए आत्मतत्त में मनोनित्रेश करने के लिए र ब्रा 

दिया गया है । यहाँ तक कि संहिता, पुराण, तन्त्र रादि शाज्ों में भी गा 
को समी से अघम उपासक वतलाकर आत्मज्ञान लाम का है उस 

गया है । वेदान्त कहते हैं-- 
तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पापाणके सदा। 

शिवं पश्यति मूढात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते॥ 

अन्तस्थं मां परित्यज्य बहिस्थं यस्तु सेवते। 

हस्तस्थं पिएडमुसस्रञ्य लिह्येत्‌ करूपरमात्मनः॥ 
शिवमास्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः। 

अज्ञाना भावनार्थाय - प्रतिमाः परिकल्पिताः ॥ 

अपू परमं ब्रह्म स्वात्मानं सत्यमद्यम्‌ | 

भज्ञानघनमानन्द्‌ं यः पश्यति स॒ sudi _ || 
(maa 

दी Ta के जीव-शरीर सें विद्यमान रहते हुए भी है | 

दुष्य ससा तीथ में, दान में, जप में, यज्ञ म, काड मं तयारि) | 
Tag की चेषा करते हैं। जो व्यक्ति अन्तर में निहित सुम ( रि, 

7 oe में मेरी पूजा करता है, वह हाथ भ 

त में इ ये गी लोम आत्मा में परमेश्‍वर का दशन 

चि वर को देखने की इच्छा नहीं इरते । विषयों में मोहि 

un की सुविधा के लिए मूर्ति की कल्पना की गयी है। शर 

ल्प, सत्य, Aa, विज्ञानघन तथा ग्रानन्दःरूप श्रम 


वही यथा 
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कर्म और सूरतिएूजा के शास्तर-प्रमाण ३१३ 
यन्मन्षा न AJI थेनाहुमंनो मतम्‌ | 
तदेव ब्रह्म तं विदि नेद्‌ यदिद्सुपासते॥ 
F ( सामवेदीय तलवकारोपनिषद्‌ ) 
dil ,--“मन जिसका मनन नही कर सकता, बल्कि जिसके द्वारा मन 
muka होता दै, उसीको व्रह्म कहते हें । उसीका शान प्राप्त करो | परन्तु 
शरद कसना के दवारा मम्दिरों में जिन मूर्तियों की उपासना की जाती है, | 


-. 


ka नहीं हे” इन वाक्यों के द्वारा भृति मूर्तिपूजा से आत्मा की 


हद मं हिखा है-- 
| ब्ब योऽन्यां देवतास्चुयास्ते अन्योऽसौ अन्योऽहमस्मीति , ˆ 
| स वेद्‌, यथा पशुरेचं स देवानाम्‌ ॥ 
| अ्षत्‌--“जो ्ब्रहज्ञ व्यक्ति अपने से भिन्न श्रन्य देवता .की उपासना 
दे ्रोर समझता है कि, वह देवता प्रथक़ हें और में भी पृथक हूँ, वह 
Naa अर्थात्‌ आत्मा के यथार्थ तत्व से वह श्रवगत नहीं है। ऐसा 
कि देखाओों का पशु हे । पशु जिस प्रकार बोफ़ आदि ढो कर मनुष्य का 
Resa है उसी प्रकार यह अज्ञानी मनुष्य भी देवताओं के लिए पुष्पः 
Peak ठोकर लाता दे। इस कारण उसे देवता का पशु कहा गया 
| महािर्वाण-तन्त्र में लिखा है -- 
| मनसा कल्पिता मूर्ति णां चेन्मोक्षसाधनी | 
खप्नलम्धेन राज्येन राजानो मानवास्तथा ॥ 
शच्छिलाघातुदावो दि- मूर्ताबीश्वरबुद्धयः | 
2 क्लिश्यन्तस्तपसा ज्ञानं विना मोक्ष न यान्ति ते ॥ 
| पि-मन:कल्पित मूर्ति यदि मनुष्य के मोद्दसाधक हो सकती है तो 
KAGET राज्य के द्वारा भी. राजा वन सकता है। Ika, शिला) 
उ को मूर्तियों को ईखबर समझकर अ्रनेक कष्ट के साथ पूजोपकरण 
कं मनुष्य को दया ही अनेक aa संदना पड़ता हे, ata 
३ TU किसी तरह भी परमानन्द रूप मुक्ति Ad मिल सकती |! 
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उत्तमो ब्रह्मसद्भादो ध्यानभावस्तु भथ्यपनः। 
स्ुतिजेपोऽथयो सावो बहि:पूजाधमाधमा। | 

चर्यात्‌ -“मै ब्रह्म हूँ; इस प्रकार भाव उत्तम है, घाना जी 
स्तुति जप अधम भाव तथा पत्र-पुष्षों से मूर्ति की पूजा म १३ र 
श्रधम भाव है ।” इसका आशय यह है कि एकमात्र ब्रह्म हैल्लो 
` इसके अतिरिक्त ओर जो दुछ दिखाई पड़ता है, asa 


सर्वोत्तम भाव है । शरीर, मन, वाणी से अनन्यचित्त होकर जो ध्यान ad 
है, साधक का वह भाव मध्यम है। स्तुति-पाउ श्रौर माला-जप aa 
ओर मूर्ति में बाह्मिक पूजाचना अघम से भी घम भाव है । naa 
इस प्रकार के अघम से मी अघम भाव में वृद्धावस्था तक सारा जीवन लि 
हो, उससे ऊपर की कोटि में उठने की कमी: चेष्टा भी नहीं करे। न| 
सम्प्रदाय के रामानुजदशेन में भी लिखा है-- : | 
अचीपासनया क्षिप्ते कल्मपऽधिङ्तो भवेत्‌ | 
अर्थात्‌-“प्रतिमा आदि में पूजाच॑ना द्वारा मन adah हो| 
जाता है, उससे साधक का चित्त पाप से श्रधिकृत हो जाता है ha 
2. अपे तत्तीर्थयात्रां जपादीनेच yaaa! । 
पिण्डं anang करं लेढ़ीति न्याय आपतेत्‌ ।। (ब 
अर्थात्‌--“तत्तजञान या निर्विकल्प समाधि के लिए निगुण मै हि 
छोड़कर जो मनुष्य तीथाँदि का पर्यटन, माला-ज३, मूर्तिपूज आदि “3 
TE इक उसके लिए हाथ का अन्न- फेंककर देये 
काष्ठमध्ये यथा वहिः पुष्ये गन्धं, akal | 
KET तथा देचः पापपुण्थविवर्जितः ॥ at 
अर्थात्‌ -“काठ के भीतर अग्नि है, परन्तु बह दिखाई नहीं“: है 

त्तक कि उ एकी, कल्पना Bi की'०ज? णकती? | "फूलों! ga u 


कर्म और सूर्तिपूजा के शाख्र-प्रमाण ३१७ 


| नहीं पड़ती । दूध में घी है, उसे मी प्रत्यचष-गोचर नहीं किया जा सकता । 
प्रकार इस शरीर में पाप-पुण्य-रहित आत्मा विराजमान है। झज्ञानियों 
खू नेत्रों के वह अगोचर हैं, परन्तु, विशुद्ध sdg ज्ञान के वे गोचर 
| इसमें कोई संदेह नहीं है |”? 
3 तनतस्यप्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः । ( ऋग्वेद ) 

| |  झर्थात्‌ू--“( वह जो परमात्मा या परमेश्वर हैँ) उनकी कोई प्रतिमा या 
ति नहीं है। यह समस्त ब्रह्माण्ड हो उनकी महिमा घोषित करता है | 
श्‌ब्रह्माएड दी उनकी मूर्ति है?” । अतः वेशा ! केसे तुम ल्लोग उनकी स्री य? 
पुस मूत कल्पित कर पूजा बर रहे हो? शिवसंहिता कहती है-- 
' स्नानं पूजातिथिहामस्तथा सोस्यमयी स्थितिः | 
ब्रतोपबासनियमा मौनसिन्द्रियनिम्रहः ॥ 

ध्येयो ध्यानं तथा सन्त्रो दानं ख्यातिर्दिशासु च। 
चापीकूपतड़ागादिप्रासादारामकल्पना || 

यज्ञं चान्द्रायणं aro data विषयाशि च । 
इश्यन्ते च इमे त्रिध्ना धर्मरूपेण संस्थिताः ॥ 

` अर्यात्‌ -“प्रात;स्नान आदि वेदविहित स्नान, पूजा को अ्रधिकता, अतियि- 
भा, सुल से अवस्थिति ( विल्लासिता ), त्रत, उपवास, नियमधारण, मौन 
त िपिरदरिय का निग्रह ), बाहरी इन्द्रियों का निग्रह ध्येयता, स्थूल घ्यान 
भूति ध्यान ), मन्त्र जपादि, दान, सर्वत्र यश, तालाब RA बावली दी 
म उद्यान कुञ्जमवन आदि का निर्माण, यश, AKAL, क 
प्रन आदि मनुष्यों की मुक्ति के मागं में धमे रूप विघ्न के रूप ल 
मान हैं |? अर्थात्‌ साधारण अशानी व्यक्तियों के द्वा पद TART 
बाने पर भी ययार्थ में ये मुक्तिमाग॑ के विध्न-खरूप हैं।। रह 
५. का अतिक्रमण कर जाने के लिए ही शिवसंहिता ने फिर भी कहा है-- 


आत्मसंस्थं शिव त्यकत्वा बहिःस्थं यः समचेयेत्‌ | 


हस्तस्थं॑ Kuna रमते जीविताशया ॥ 
आत्मलिङ्गाचनं ङु 
तस्य स्यात्त सफला सिद्धिलात्र कायो विचारणा ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छोड़कर जीरिका के लिए दूसरों के द्वारों में टकता फिरता tia न 


सनोजयञ्च लभते वथु बन्दुविधारण . 
ऐहिकासुष्मिकी सिद्धिसदेज्लेबात्र संशयः । ह 
अर्थात्‌ -“श्रगने शरीर में हियत रिव अर्थात्‌ आत्मक्षिंग के 


मनुष्य बाहरी शिवलिंग की पूजा करता है वह मूढ़ मने शृ al 


$ 
आलक्य का परित्याग कर रामलिंग ( सत्रह थ्ंगों वाज्ञे हिंग) | 
उपासना करता है, उसके समी सिदध. होते हैं, Ki कोई समे 
विशेषकर साधक इसके द्वारा मनो जय, वायुधारण और दिनहु ( वो) ३ त 
की शक्ति प्राप्त करते हैं। उसे इदलोक और परलोक की समो क्षं 
ोती हैं |? गीता में भगवान Anya अजुन से कहा हे-= oo N 
नेगुण्यवषया वेदा निल्लेगुस्यो भवाजुन। | 

अर्थात्‌--हे अजुन ! वेद के aa के विग्य (ARA 
कर्मे ) सस्त, रज और तम इन तीन गुणों के विकास रूप हैं र्‌ 
जिगुणात्मक हैं | इसी कारण विषय-भोग में लालायित मनुष्यों डे # पर 
कमेकाएड-विहित कर्म करणीय हैं | अतः तुम इसे जानकर aa 


कमेकाणड का परित्याग कर आत्मज्ञान लाभ करके त्रिगुणातरोत त! 
दो जाओ ।? क्योंकि-- 


अज्ञान न रहने के कारण मेदुद्धि से अविधि व (ana १९ 

KAA हैं। इसीलिए ज्ञान प्रात नहीं कर सकते |? पीठा | 

कहते = a | 
च युक्तिजेपनादोमाद उपवासरातैरपि। 

ह re gal 

जअहावाहभिति ज्ञात्वा मुक्तो भवति दे्‌ d 

न कर्मणा बिभुक्तः स्यात्‌ न सन्त्राराधनेन न 4 
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मन्‍्त्रपूजा तपोध्यान होमं जप्यं वलिकरियाम्‌ | 
न्यासं सबकर्माणि लौकिकानि त्यजेद्‌ बुधः ॥ 
यत्र क्रियासाध्यहानिस्तत्रवः परिहीयते | 
| तस्मात्‌ सर्वा्रयत्नेद क्रियाहीनो भवेत्‌ पुसान्‌॥ 
$;र्त्‌-“सेकडों उपवास, जप या होम करने से मी मुक्ति-लाम नहीं 
॒ [ह एस में ही आत्मा हूँ? इस ग्रकार फे ज्ञान का उदय होने पर ही मुक्ति 
हि है। कर्मं के अनुष्ठान से कभी मुक्ति-ल्ञाम नहीं होता। मन्त्र की 
खमस से मी मुक्ति प्रास नहीं होती । एकमात्र आत्मा ( जीवात्मा ) के 
क्लमा (परमात्मा ) को जान सकने से ही मुक्ति मिल सकती है। अतः 
हित विचारशील व्यक्ति मन्त्र, पूजा, तपस्या, किसी मूर्ति का ध्यान, इवन; 
हिउ आदि समी लौकिक कार्यों का सम्पक्‌ रूप से परित्याग करें। जहाँ 
तोम नियम आदि क्रियाओं का अनुष्ठान है, वहीं आत्म-साधन दुर हो 
| श्र बुद्धिमान व्यक्ति को पूण प्रयत्न से क्रियाहीन होना चाहिये |? 


| | 
| f 
| 


अथस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः। 

| पानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा ॥ 

त्‌ और असत्‌ वस्तुओं के बिचार द्वारा तथा गुरूपदेश कीः 
` स वस्तु का निश्चित अपरोक्ष होता है, परन्तु स्नान दान या 
|| पायमो से भी वह प्रास नहीं किया जा सकता ।” 


i || Tatan सवबन्धविमुक्तये Ls र 
डक. "यता पणिडतेधीरेरात्माभ्यास उपस्थितेः ॥ | 
KAT स्थिर बुद्धिमान और विद्वान्‌ व्यक्ति आत्मज्ञान ,या 


| है "शिक्षा में मर्त ह वे सन्ध्या-वन्द्न, जप-होम, पूजा-पाठ; 
हे आ बाहरी कमो वा परित्यांग कर संसार-बन्धन कारने के लिए तत्त्व 
| ड ्रयत्नश वील हों P3, : 
Pe TU यजन्तु देवान्‌ कुर वतात 
क Lag mn भजन्तु देवान्‌। | 
E पहल Ane ANA" Ff 


es" 


३१८ सत्य दर्शन 


अर्थात्‌-“जीवात्मा ओर परमात्मा इन दोनों की श्राप 
होने पर शास्र की व्याख्या, यज्ञ आदि के दवारा देशताश्रों का इन 
या सब्ध्या-वन्दन आदि के द्वारा कर्मकाएड का अनुष्ठानया रेह 
आराधना, इनमें किसी के द्वारा भी व्रह्मा के सौ कल्पों 
आशा नहीं हे ।” 
कुरुते गंगासागरगमनं ब्रतपरिपात्षनसथवा दानम\। | 
ज्ञानविहीने सवसनेन युक्तित भवति जन्मशतेन॥ | 
अर्थात्‌=-“चाहे मनुष्य युक्ति की कामना से गंगासागर में बग झे 
जाना प्रकार के ब्रतों का पालन करे अथवा दान ही किया करे, बह 
बिना इन कर्मों के द्वारा सेकड़ों जन्मों में सो किसी प्रर मुक ङी 
होती ॥? भगवान शंकराचार्य ने कहा है-- SI 
श्रचणं सननं ध्यानं Marga साधनम्‌ | i 
यज्ञदानतपस्तीथवेद्‌झुक्तिन लभ्यते ॥ (द्रास 
अआर्थात्‌--“अवण, मनन और निदिध्यासन--ये तीन शान के सष 
ज्ञान के द्वारा ही जीव की मु होती है । परन्तु यज्ञ, दान, तपसा) १ 
और तीर्थसेवा के द्वारा किसी तरह और कभी भी मुक्तिताम AG 
महादेव ने वसिष्ठ मुनि से कहा था--“हे ब्रक्मवित:भ्रेष्ठ ! जिस रो 
दूसरा उत्तम नहीं है, इस प्रकार के देवता की अर्चना के विषय को ४१ ३ 
कहता हूँ, सुनो | उस प्रकार की उपासना एक बार कर सकने तुति 
'मिल्ल जाती है । देवता क्या है, तुम जानते हो ! aa 
. पद्मयोनि ब्रह्मा, देवराज इन्द्र, वायु, श्रग्नि, चन्द्र, सू) रि 
कोई भी देवता नहीं हे । अधिक क्या बताऊँ, (देह-रूप) दुम 
नहीं हैं। देवता देहरूपी नहीं हैं, चित्तरूपी भी नहीं । शोभा, इ | 
भी देवता नहीं हैं। देवता श्रक्नत्रिम और अ्रनादि हैं अ k 
शय, Tatang रूप आत्मा है, वही देवता शब्द के १ 
अक्षरका लक्षण, रूप MR द्वारा सीमाबद्ध मूर्ति में कदापि नहीं 
बरिडत (ज्ञानी) जोग भी अकृत्रिप, अनादि, अनत्ते) षि 


“शिन? नफा, दिर उची ora "करे, (हैं 


दा हैं तथा इन्दी 3 
वया शिवता को नहीं जानते, वे ही देवता समझकर साकार 
उपासना करते हैं। बोध) समता ( जर्वेत्र REK) और शानत 

0 नतु भ्रेषठ पुष्प रूप से ओर केवल निर्म चिन्मात्र को तुम पूज्य 
| जानना । शान्ति और बोध आदि पुष्पों के द्वारा जिस आत्मदेव की 
dag उसोको तुम AS देवाचंना समको । जो खोग श्रत्मज्ञान 
र्ना न करके बनावरी मूर्ति आदि की पूजा में आसक्त होते हैं, वे शोक- 
गि नना प्रकार के क्लेशों के हाथ से सुक्त नहीं हो सकते। दे ब्रह्मन्‌ ! 
गि निश्चय जानना कि श्रात्मध्यान के बिना दूसरे प्रकार का पूजन मुख्य 
हर है। ग्रामा दी देवता, आत्मा ही भगवान और आतमा ही शिव हैं, 
हिन पना का प्रधान उउकरण ज्ञान है। ज्ञान रूप पुष्प के द्वारा सदा 
शाम । Ig करणीय है ।? ( योगवासिउ, निर्वाण 90, सगं २६, श्लोक ११७- 


| पी पीद्ने हरि सित्ते तो, मैं पेन्हू छुँदा और झाड़ । 
| ष्र पूजे हरि सिलले तो, मैं पूजं पहाड़॥ 
| ए-परहुत-सी तुल्ञसो की मालाएँ गते में घारण करने से ही यदि 
हि प्रस हो सकते तो मैं तुल्ती का तना और पूरा बुच हो गले में 
| ओर पत्थर के पूजने से ही यदि इरि मिलते तो मैं पहाड़ पूजवा [? - 
| माता फेरत युग गया, पाय न सन का फेर। 
(क ९ श सनका छाँड़िके, सन का मनका फेर॥ 

4. ¬ मा इमाने से हो यदि जीबन व्यतीत हो गया तो हुम चित्त का 
n प चना, धूतेता, हिंसा, द्वेष आदि.) चुमाने (Fed) 
हए! अतः उम काठ की माला घुमाना छोड़ चिच की कुण्लिता 
| Kai, उदारता आदि सद्गुणा का ada करो ? 
2 हु 5 फेर मल्या कहे ज्ञानी ज्ञानविद्दीन । 

| ee दोसः 


३२० सःय दशन 
Ay 

अर्थात्‌-“दे ठलसी | जो लोग अगुल्ली से काठ की माना ष है 
हैं, वे अज्ञानी ही अपने को ज्ञानी कहकर घमण्ड करते Eman | 

तीनों मार्ग खोकर वे श्रातमाराम के दवार पर दीन होते है» ३. 
शिष्यों से ओर भी कहा करते थे-- i 
नाहवे घोये क्या भया, जो सन में सेल समाय। 
मीन सदा जल में रहे, DI चास न जाय॥ 
अर्थात्‌--“ठुम्हारे मन की मलिनता दूर न हुई तो बार बा इह 
के द्वारा शरीर घोने से क्‍या लाभ ? मछुलियाँ सदा जल में रे {4 
बार बार घोने से भी उनकी दुर्गन्ध नहीं छूटती |” इसीलिए मन ह$ 
विषय में वे कहते थे, हे मानव-- Ia 
आत्मा को नद्‌ सानिये, संयम तोय समान। [|| 
सत्य वचन हृद्‌, शील तट, दया लहर करि जान॥ |, 
ऐसे नद के सलिल में, करहु स्नान gal | 
चाहिन पजन होत है, शुद्ध चपल मनराज॥ || 
अरात्‌ -“केवल्ञ सनान से चित्त-शुद्धि केसे होगी! ag 
है। अतः मन की मैल घोने के लिए आत्मा नदी रूप, संयम ali 
बचन झील के समान, शील को तीर के हल्य और दरा को बह] 
मानकर बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी नदी के जल में ही स्नान करे है| 
में सनान करने से इर्द्रियों के अधिपति चंचल मन निष्पाप श्र 

है।” स्मृति-शात्न में मी कहा गया है-- 
त्ञोणे पुण्य सत्यलोकं विशन्ति हर 
अत आचरणे दुःखं, फले स्पधोदुःखं, AN 
| Ha AAA दुःखादढु/खमानो ;' 

५ अर्थात्‌--“स्वर्ग-सुख के भोग से पुण्य क्षीण होने. पर i 
संसार में आते हैं। कर्मकाएड के प्रारम्भ में दुःख, फल में sa 
भोगावासना में पतन रूप दुःख है। अतः - ब्रह्म विदा के! 
विद्या या बाहरी कर्मादि केवल दुःख ही उत्पन्न. करते हैं ।” शः 4 


y 


YAAA Wat orpgbn Amigg paid Rara र | | । 
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Y न के प्रभाव से अति शीघ्र परम शान्ति रूप मोक्ष प्राप्त होता 
daan, पूजा, उपासना या कर्म द्वारा परम शान्ति प्राप्त करने की 
जा नहीं है। जितने दिनों तक इस अध्यात्म ज्ञान का लाम नहं 
तक कमी मी शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती | इसलिए उतने दिनों तक 
५ ब्ीबदेह चारण कर उसके फलस्वरूप अत्यन्त -विषमय क्लेश सहना 
na संसार को नरक स्वरूप समक कर, सांसारिक सुख को 
| पं जानकर, पत्नी-पुत्रादि को बन्धन स्वरूप मानकर, घन-ऐरवयं को परम 


रकत परित्यागपर्वक निस्पृह होकर श्रीगुरु की आज्ञा से एकमात्र निरंजन 
हास्म शिव के ध्यान को ही परम शान्ति ललाम का सोपान रूप जानना | 


तापी शिवे, हृदये ना पूजे, खुंजिछो ताँददाके बाहिर । 
amat, तोमारइ “आमि? जमे भाबितेछो दूरे ॥ 
Ta) शिव कोथाय ? शिव कोथाय ? बोले खुं जितले अज्ञ नर्‌ ॥ 
OA) जगतेर चिन्ता, छाड़िये दिये, निज अन्तरे ताँके खोजो गिये। 
IA खव, ्र्ञ-बिष्णु-शिय, एकात्ता रूपे बिहर ॥ 

| पर अशान्ति दरण करन बोले, हरि’ नाम ताँदार रखेछे सकले । 
एम ) तॉहारइ दशने पूर्णानन्द मने, बिराजिब चिर तर ॥ 


त हे स्प शिव को हृदय में न पूजकर बाइर खोज रहे हो । 

Lg pA हैं, तुम्हारा ही 'मैं', अम से दूर समझते हो ॥ 
१ ¬ ऽदि है, उन्होंके आश्रय में रहकर 

Ta में प्रतिमात्तित है ॥ 

हा अहां, शिव कहाँ, कहकर ञ्ज्ञ नर खोज रहे हैं। 
चिन्ता छोड़कर, अपने अन्तर में उन्हें खोजो || 


3 गा, विधा, सि Kansas ida करुते. 
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जीव की अशान्ति हरते हैं, इसीसे उनका नात ल्लोगोंने इ 
उन्हींका दशन कर पूर्णानन्द मन से चिरकाल विराजमान हे कि 
भक्त--दयामय | एक व्यक्ति चाहे तो दूसरे को ५ 
देकर ब्रह्मान प्राप्त करा सकता है ! | 
महात्मा--वेय ! ब्रह्मज्ञान विधि या नियोग के श्रधीन नह tf 
“करो? कहने से ही किया नहीं जा सकता । क्योकि विधि हे कमे बोर 
परन्तु शान के लिए कोई विवि नहीं है। अतः जिसमें विधि ह i 
नहीं है, जो वस्तुमात्र का बोधक है, उस प्रकार से ब्रह्मवाकय के दवार हक 
उदित होता है । ज्ञान-त्रल के बिना केवल तपस्या, कर्म या sai 
डस परम गति को प्राप्त करना सम्भव नहीं है । यह बात. पहले मे मे| 
बतायी दै । घोर विपरासक्त, मोग-पिपाछु ( तीन्र-कामना-पूणं ) बह | 
शिरनोदर-परायण होकर समय बिताते हैं । अतः वे बाह्मिऊ नाना पर्न, 
या सूर्िपूजा करने से भी श्रात्मतत्व के अनधिक्ारी हैं। इस प 
भी कहती है-- 
विद्यया तदारोइन्ति यत्र कामाः परागताः। 

न तत्र दक्तिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः ॥ 
अर्थात्‌--“जहाँ सारी कामनाएँ परास्त हैं, ज्ञानी उसी ब्रो 
जाते हैं, केवल दक्षिणा-दान-साध्य वैदिक कर्म करने वाले (AA 
के यशोम रादि का अनुष्ठान करके ईश्वर के समीप नाना | 
र Drag की कामना करते हैं, वे ) और अज्ञानी तपस्वी लोग ( ag 
या आत्मशान से रहित होकर नाना प्रकार के ब्रत, नियम, उप्र, हि 
AT आदि करते हैं, वे ) उस ब्रहमल्लोक में नहं पहुँच सकते! हे 
भक्त-हे महात्मन्‌ !. आपको युक्ति तया शा्नः्रमाण TA 

et रहा है कि मैं उपासक हूँ और इश्वर उपास्य देवता LE 
भाव से द्ेतशान द्वारा ईश्वर की उपासना नहों की जा सकती। | 
सृष्टि का कोई पृथक सृष्टिकर्ता नहीं है ! क 
3 महात्मा--वेय ! जहाँ सुष्टि का कोई पृथक अस्ति न { | 
स्टिक ४ कर्ता को, An लिकाओोग्रे।), maa, aa ` | 


कम और मूर्ति-पूजा के श।ख-प्रमाण 223 


! rr 
वा वहाँ उस साँप का सुष्टिकता कोन था ! जिस प्रकार वहाँ कोई 
च F द्या नहीं या, SU अपना मन ही सपलष्टा हे, यहाँ भी ठीक उसी 
| मन या माया दी जगत-लश दै । अतेः श्रज्ञान के कारण लोग 
Tieke को खोजते फिरते हैं। इस सृष्टि से पथक हस्त-पद-नेत्र- 


si Id 
da 
“hat कि अनेक मनुष्य इस प्रकार का उपदेश सुन कर भयभीत 
॥१। परन्तु जो लोग यथाथ सत्य तत्व जानना या अपरोक्ष रूप से उसकी 
शा करना चाहते हैं, उनके लिए इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। 
Ma उनके निकट यह उपदेश अमृत-तुल्य प्रतीत होगा। भारत के 
है हित मि, वेदान्त-द्शन और पुराण-शास्त्र के रचयिता और वेद-विभांग- 
Aarti भी मूर्ति आदि में किसी पृथक सृष्टिकर्ता ईश्वर के भ्रस्तित्व 
कमाना है । परमात्मदेव के सामने उनकी क्षमा-प्राथना की स्तुति 


रुपं रूपविवर्जितस्य अवतो ध्यानेन यत्कल्पितं 
सुत्यानिवेचनीयताखिल्गुरोदूरीक्ृता यन्मया | 
ag निराकृतं अगवतो यत्तीर्थयात्रादिना 
चन्तव्यं जगदीश ! तदूविकलवादोषत्रयं सत्कृतम्‌ ॥ 


A Sai जगदीश | आपका कोई रूप नहीं है, आप रूपरदित हैं, 
ना के द्वारा आपका ध्यान नहीँ कर सकता । तयापि मैंने आपके 
AR, ना की है। हे अखिलगुरु ! आप अनिर्बचनीय हैं, तथापि मैंने 
|| „` ^ 'पना कर आपकी उस अनिर्वचनीयता का खण्डन कर दिया 
ifa TAN तथापि मैंने तीर्थयात्रा आदि का उपदेश देकर आप 
Kana का निराकरण किया है। मेरे इन तीन विकल्नता-दोषों 
In, सि।” बेय ! केवल इस मारत में ही क्यों, इसके बाहर चीन, 


PR SG, 
|. भरव, यूनान, रोल "आदि. देशों Ba विद्वान, भी अपने 


३२४ सत्य दशन 


ज्ख़्््चि््च््च्ण्स््क सम का+30ै कक कि क्‍कलल ला कै गरारए॒क पालन "रा _ ea, Si 
बिज्ञान और दशन में सृष्टि के बाहर इस प्रकार के व्यक्ति छ|. 
कर नहीं निकाल सके हैं। मेंतो अनुभव करता हूँ कि इस तृट. 
के साथ सुष्टि के प्रत्येक परिमाणु अभिन्न भाव से मिल्ला हुं है। T 
किस रूप में और कहाँ पृथक होकर बेठे रहेंगे ! जमी कोई महात्मा रष 
की खोज करने लगे थे तभी वे टीक इसी प्रकार अएथक माव से m3. | 
दर्शन पाकर सोऽहं, अहं Kara, तत्वमसि, अयमातमा ब्रह्मगा 
उचारण कर गये हैं। तुम्हारे श्रशन ने अहं-शान के द्वारा सोइ ब 
कर रखा है। इसीलिए ठम सोऽहं शब्द का उच्चारण Min 
मुसलमान सम्प्रदाय के द्रवेश समश्तब्रेज भी कह गये हैं-- HI 
.. हम खुदा नहीं, लेकिन खुदा से जुदा नहीं। 
अर्थात--“मैं खुदा नहीं हूँ डिन्त॒ . खुदा से मैं जुदा भी नहीं हूँ। | | 
आशण यह हें कि रस्सी में साँप का भ्रम होने पर जिस प्रकार वहाँ रं 
में परिणत नहीं हो गयी है और रस्सी से सॉप adat 
रस्सी को अलग करने से वहाँ साँप का अस्तित्व ही नहीं ala 
ब्रह्म के विषय में भी ठीक उसी प्रकार की स्थिति है। अर्थात्‌ खुद गा 
इस संसास्प्रपंच के रूप में परिणत नहीं हुए हैं और खुदा या बहेन 
धयक मी नहीं है | जिस प्रकार रस्सी में साँप का भ्रम होता है, मै 
प्रकार ब्रह्म में जगत रूप भ्रम अनुभूत हो रहा हे। वहाँ जिस प्रकार %|; 
अस्तित्व में ही साँप का अस्तित्व हैं, परन्तु साँप के असि में र 
अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार श्रात्मा या. ब्रह्म के अस्तित्व से ही इस पि 
कर कं अस्तित्व है 'परन्तु संसार के अस्तित्व से ब्रह्म का aka र A 
नहीं पड़ता । भग ठान होः पर यह सिम 
KO भगवान श्रीकृष्ण ने अजुन को उपदेश देते समय कह || 
सया ततसिद्‌ं रुवं जराद्व्यक्तमर्तिना। ` f 
Manan न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
भूतानि पश्य मे योगमश्वरम्‌। 
भूतश च भूतस्थो ममात्मा yaaa: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized bWeGangotri 


कर्म और सूतिं-पूजा के शाख-प्रमाण श 


प्ाकाशस्थितो नित्यं चायुः adam महान्‌। 
श बा सर्वाणि भूतानि सस्स्थानीत्युपधारय॥ ( गीता ) 
Na aa रूप से मैं ( परमात्मा ) संसार के सर्वत्र ही व्यास हो कर 
| हूँ। सारे प्राणी सुम ( परमात्मा ) में अवस्थित हैं, परन्बु मैं किसी 
त नहीं हूँ। त॒म मेरे ( आत्मा के ) अदूभुत प्रभाव का दर्शन करो | 
"र मेरे मीतर अवस्थित नहीं है । मेरा सचिदानन्द स्वरूप प्राणियों को 
नेर धारण करने पर भी उनमें अवस्थित नहीं है| सर्वत्र गमनशील 
[यु जिस प्रकार आकाश में स्थित रहती है, ये सारे प्राणी भी उसी 
हए ( आतमा ) में श्रवहियत ईं । इसे तुम जान लो ।” 
Ka अत्यन्त गम्भीर तथा aura तरंगों से पूणं है। तुम, मैं 
शा व्रह्माएड उस ब्रह्म-ससुद्र की लहरे हैं। जिस प्रकार उष्णता अग्नि 
(हा नहीं है, सुगन्ध पुष्प से पृथक नहीं है, मधुरता उख से भिन्न नहीं हे, 
इसे खतंत्र नहों है, उसी प्रकार यह दृश्यमान संसार-प्रपंच ब्रह्म से 
नं है | में जीव हूँ, वह जोब है, यह जगत दिखाई पड़ता है, इस प्रकार 
Nata उस ब्रह्म-सधुद्र के फेन के समान हैं। ये उसी में उन्न 
हि उसी ब्रह्म-समुद्र में वि्वीन हो जाते हैं। दे महामते ! इसे जो सृष्टि 
Mikat हे, उसके सामने यह सुष्टि है और जो इसे बरहम रूप में जानते 
|$ सामने यह सचिदानन्द रूप ब्रह्म दी है । सृष्टि के रूप में जानने से 
जग को अधःपतित करते हैं और ब्रह्मभाव से जानने पर यह मोद का 
(भे वेश | ईश्वर अन्तर में रहकर क्या कह रहे हैं, उसे ध्यान 
कक इतना कहकर वह ब्रह्मज्ञ महापुरुष अपने.भाव में विभोर होकर 


In aa 


| , IN नह रे दूरे, रथेङ्ि अन्तरे; बारेक फिरिये देखो ना। . 

| येके 'डाकिछो आमाके; आमि जे डाकि ता शोनो ना ॥ 

शु छाड़ा नइ; तुमि छाड़िलिओ आमि छाड़ि कई ! 

है निशि, el सते तुषि; एतेओ कि मने इय NK 
के आछो अनुक्खण; आमि करि सबार दुःख निबारण ॥ 
| Mk देखो, Rae data बाक्निबज्ो ना 


३२६. सत्य दृशंन 


॒ IN क्यसि | - 
ऐतो दखा-देखि,;तडु बलो “देखि; तुमि ऐक बार आँख केर 
(आमि) कि आर कहिबो, कैमने ar, ष ' 
TAN आँखि ना मेलिले देशह 
इसका भावाथ इस प्रकार है-- | | | 


जीव, मैं दूर नहों, अन्तर में विराजमान हूँ, एक बार घूमकर देखे! || 
डुम दूर पथपर रहकर मुझे पुकारते हो; मैं जो पुकारता हूँ Rain 
हृदय में रहता हूँ, कभी नहीं साथ छोड़ता; तुम्हारे छोड़ने पर भी में aah 
मैं दिन-रात तुम्हें प्रसन्न करता हूँ; क्या इससे भी स्मरण नहीं हेता! Ia 
मेरी ही गोदी में सदा बैठे हो; मैं सभी का दुःख मिराता हूँ॥ . Im 
दुम देखकर भी नहीं देखते, बथा पुकारते हो; देखने में क्या बाही है के 5 
इतना देखा-सुना, तो भी कहते हो “देखेँ? ; (तुम) एक बार ओं aa 
मैं और कया कहूँ, केसे दिखाऊँ; देखने की आँख न खोलने data 

इस समय सूयंदेव अस्ताचल को चले गये | महात्मा भी मोन परी 
आतमस्य हुए । इसे देखकर भक्त उस महातमा की सेवा के निमित इब] 
रखकर द्रडवत्‌ प्रणाम करते हुए श्रपने स्थान को चल्ला गया | | 


द च 


~ ह्‌ PE on पू 
भारत क बाहर aa ॥ 
का ख सबसे निम्नकोटि के ्ज्ञानियो के लिए मूह 
करे भारत में ही है या इंग्लैएड, जर्मनी, इटली, यूना%! " ' | 
आदि दूसरे देशों में भी या ? | ai 
i a | इस भारत में जिस समय मूर्तिपूजा “53 ' 
K Me मचा होने कै पर तक, अरब, "3 ; 


भारत के बाहर सूर्तिपूजा ३२७ 


— 


है Re G3 बा और नेताओं की मूर्ति बनाकर अग्नि के सामने उनकी 
| दत थी | यूनान और इटली में ईसाई धर्म के प्रचारित होने के पहले. 
| इतिहास, रोमन इतिहास आदि उन दशों के पुराण-शास्तरं में से कवि- 
| तदेवियों की मूर्ति और अग्नि की पूजा होती थी | प्राचीन समय के 
ची agan आदि फे उद्देश्य से आहुति, aka, धूप- 
(विका प्रदर्शन तथा यज्ञ में आहूत नाना प्रकार के पशुश्रों का मांस 
Asad वहाँ TEA, एलउजा, उतारेद, इयागुथ, अक, साङा, 
का देवान्‌ आदि नाम से सेकड़ों देव-देवियों की मूर्तियों पूजी जाती थीं । 
हर! भाषा में लिखित शेख नामक घमंग्रन्थ को वे हिन्दुओों के वेद के 
| सम्मान देते थे हिन्दू जिस प्रकार शिव और काली, कृष्ण और राघा कों 
श्रो प्रकृति रू7 से कल्पना कर पजते हैं, वे भी ठीक उसी तरह AE 
छि नाम से पुरुष श्रौर 'एल' इलायत” नाम से प्रझृति देवी को उपासना करते 
ANK फारस-निवासी साग्निक ब्राह्मणों की तरह यज्ञ में ्राहुति देकर हवन 
ata आधुनिक भारतीय पारसी, अभी भी अपने जेन्द? शान के 


|$, नाना प्रकार के पझु-पक्षियों का बलिदान तथा सेकड़ों देव-देवियों ५ 
| | वा किया करते थे । उन देशों के प्राचीन पुराण ग्रन्थों में ऐसा भी लिखा 
TAK देकदेवियों के भक्त अपने अपने देवता की आकाशवाणी सुनते थे 
गन देवताओं का दशन स्वप्न में पाते थे। मकोरें, नेमिसिस, युरेनस, 
|, बुपिटर, जोम, मेसियस, नेप्चुन, नारकर, वेनस, मासं, पैन, सेवने, 
Letak आदि नामयुक्त अनेक घात ओर शिला की मूर्तियाँ बनाकर 
aah और उन मूर्तियों के सामने गाय, स 
alta का बलिदान कर उनका मांस खाया करते थे। भ 
dN ARTA अधिष्ठान्नी एकमात्र देवी सरस्वती की कल्पना कर उनकी 
७ परन्तु उस काल के ग्रीस के निवासी यूपा, पलिहिमनिया, 
कि वि मेल्पमेनी, एरोरा, थेल्िया, akar, यूरेननिया, इन नौ 
MARIA वयो की पूजा नौ प्रकार की विद्याओं कें लामाय करते थे । 


उवी गोल है, झौर बढ़, सजे, हारीत, LN, रही है, 
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ऐसा विज्ञान ने निर्धारित किया है; परन्तु प्राचीन यूनानियों के प्र 


शास्त्र के मतानुसार उनके एरलस नामक एक देवता इस पृथ्वी दो इ 
लिये रहते ये, यही उनका 2g विशवास था ; जैसे कि हिनु के इ 
की नाग इस पृथ्वी को सिर पर घरे रखते थे । न 
इस प्रकार से पाश्चात्य मनुष्य ठीक हमारे ही समान अनेक रेक 
पूजा करते, बलिदान देते और नाना प्रकार के यज्ञों, ब्रतों का अनुष्ठान त 
का पयरन करते थे । उसके अनन्तर इसलाम और Sa ai के | 
अरब, यूनान तथा रोम के निवासियों के इस प्रकार के देवतामरो झला. 
हो गण था, तथा उन लोगों ने मूदिपूजा और यज्ञादि कर्म छोड़ Au 
मूतिपूजञा-त्याग के बाद ही से भारत के हिन्दू नाना प्रकार वी मि ad 
बलिदान तथा ती-पर्यटनादि कार्यों द्वारा पपपक्षय वरे पुणय संच झा 
नियुक्त हुए. हैं | मूर्तिपूजा आदि के त्याथ करने वाले पारचाल म 
शिहप-वाणिज्य-विशान श्रादि की उन्नति करके आज संसार में लष 
रहे हें श्रौर भारत के निवासी मूर्तिपूजा को अपना कर दिनोदिन झु 
Laga होकर सर्ब प्रकार से अधःपतित हो रहे हैं। “5 
भक्त- प्रभु | अरब और यूनान के निवासी उस प्रकार मूर्ति] ` 
क्या शिल्प-वाणिज्य में उन्नति नहीं कर सकते ये ! उस प्रकार की पइ] 
के त्याग करने का कारण क्या है ! 
महात्मा--विचार करने से सहज में ही इसका कारण समम सभरो। 
इते ई 'खाम के लिए लोहा ढोता है,. परन्तु विना लाम के बोई स 
उता |! संसार भे लाम की श्राशा से ही सब कार्य किये जाते हैं; न| ट 
से “कोई लाम नहीं है” यह जान जाते ही लोग उसका परथि “ 
हे मनुष्य के मन का स्वभाव है | ब सोचो, यदि सचमुच ही `) 
` तिसी अपने पवे के मनःकल्पित उपास्य देव-देवियों की अर 
` सुनकर और स्वप्नावस्था में देवमूर्तियों का दर्शन कर उन्हें गे 
आत्ोचति या तत्तशान की प्राप्ति होती या वे घन-जनों से पूर्ण होम 
तो इस प्रकार प्रत्यक्ष फलप्रद चमे तथा उन देव:देवियों को सो 


इसी प्रकार संसार में सत्र ही बाहरी साम्प्रदायिक ra | 
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MINANG थी; 


NN 


~ - at पुरानी नियम-प्रणाली या भावधारा परित्यक्त और नयी 
दी है और होगी इसीसे समझ सकते हो कि सबसे नीचे के अधम 


| पाप का मय और पुण्य कां प्रलोमन दिखाकर शासन में रखने की 


देशो में अनादि काल से ही चली आ रही है। शौर उन अधमा- 
हाके लिए उस प्रकार के विधि-निषेत्रों के अनुसार चलना उनके तया 


+ आाञज्ञान बिना सुक्ति नहीं होती 


| ने कहा--हे महामते | आपकी कृपा से मुके Aa सारे वृत्तान्त विदित 
[४ कितु तथापि मैं ्रापसे और कुछ ada । उत्तर देकर मुके ताथ. 
IN भशन बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो. सकता, इस विषय से शास्त्र वया 
शक उसीका वर्णान-कीजिये |. 
=| नेय युक्ति क्या है १ मुक्ति आन्ति का उपशम है। जब बन्धन 
| सपदि के अनुरूप है तो मुक्ति अवश्य ही आन्ति के उपशम के 
ष र इछ मी नहीं हे । अतः ज्ञान के बिना कमी शान्ति का उपशम 
i वैय | ज्ञान रूप नौका के बिना दुःखपूर्ण अपार. संसारःसमुद्र 
i और कोई दूसरा उपाय नहीं ह । आत्मतत्त-सम्बन्धी सतू 
३१३ ` पया साधुसंग द्वारा तत्रज्ञान परिवर्षित होने से वह भवः 
र्‌ ह र बनता है | स्वर, मत्यं, पाताल इन तीन राज्यों में जो 
१।८5 पिती हैं केवल मात्र तत्वशञान रूप भण्डार में वे सभी 


। दान. ती रश 
एतय, तपसा, Sara ado Aas, SEL ARK 
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से उत्तीण नहीं कर सकता | संहार में यदि किसी ने ai 3 
सम्पत्ति प्राप्त की हो तो समझना होगा कि उन्होंने उसे ज्ञान के ष 
किया है। ज्ञान ही पुण्य-लता का उत्तम फल है और ३ह शसम | 
स्वादिष्ट है ज्ञानी व्यक्ति ही आत्मान के बल संसार-समुद्र के उन "| 
जाते हैं, परन्तु अघम नर आत्मशन के अभाव से वहाँ aan 
कि नाव खेने में निपुण व्यक्ति ही उससे नदी पार जा सकते हैं, 
व्यक्ति नहीं जा सकते--ठीक उसी प्रकार। “मोजन करने से षष बंध 
होती है? इस वाक्य को प्रमाणित करने के लिए जैसे शात््ादि के प. 
दूसरे मनुष्य के साक्ष्य की अपेक्षा नहीं रहती, केवल Adaa, 
ही हर कौर में वह प्रत्यक्ष अनुभूत होता है; “आत्मश्ञान द्वाग मनुषई 
की प्रासि होती है? यह वाक्य भी ठीक उसी प्रकार है। रयात्‌ | 
वराग्य के द्वारा जिसको जिस परिमाण में ज्ञान प्रास होगा वह उसी प 
ममत्व के बन्धन से मुक्त होकर परम शान्ति का अनुभव Rat 
निवृत्ति करके शान्ति प्राप्त करना हो तो जिम प्रकार अपनी मोल 
बिना, तीर्थ-परयरन, ग्रन्थ-अध्ययन, भजन-कीर्तन आदि श्रर्गाणत ai 4 
भी किसी तरह वह सिद्ध होने का नहीं; ठीक उसी प्रकार MA 
ममत्व-बन्धन छिन्न करके निरवच्छिन्न शान्ति लाभ करने के लिए LN 
बिचार रूप खडग के बिना सैकड़ों तेपों की गोलियों की बौछार या गि] 
चारण, जप, मूतिपजा आदि किसी भी प्रकार के हजारों कम ही क्यों an , 
किसी तरह भी वह सिद्ध होने का नहीं है | यही सिद्धान्त दै। ar 
शास्रत्माण दिलाऊँगा। केवलमात्र आत्मज्ञान के तिना किं. ५ 
को परम-शान्ति-स्वरूप मुक्ति नहीं मिल सकती । ae विषय बेट ब M 
पातजल आदि दशन-शात्नों में तथा तन्त्र, पुराण, गीता, माग 
शारो में प्राज्ञ भक्तों ने प्रमाणित कर दिया है। भगवान AE न h 
उपदेश देते समय कहा था | h 
न हिं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । ( गीता ) at 
3 अर्थात्‌--«इस आत्मशन के Ia मनःशुद्धिकर पवित्र IR 
नहीं है वा लक Math Collection. Digitized by Se | 
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Ak ,प्रैधीँसि समिद्धोडग्तिभेस्मसात्‌ कुरुतेउजुन । ` 

3 ज्ञानाग्ति सवकमा णि भस्मसात्‌, कुरुत तथा | | / गीता ) 

| ada! जिस प्रकार Kara अग्नि लकड़ियों को aa 
ण है, इमी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि सारे कमे संस्कारों को भस्म करु 


अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। 

| अप्राप्य मां निवतंन्ते सृत्युसंसारवस्मनि॥ (da) 

ख| त्‌ -“हे परंतप | इस आत्मज्ञान रूप घमं में जिनको द्धा नहीं है; 
"प्रात होकर मृत्यु रूप संसार में निरन्तर परिश्रमण करते रहते हैं ।» 

> गोत्त भ्रमते तीथ न मोत्तं भस्मल्लेपनम्‌। 

छ Tag ब्रह्मचर्य हि सोक्तंनेन्द्रियनिम्रहः ॥ 


AAA मन्दमौनेन न सोत्तं देहताड़नम्‌ | 

^ ततं गायते गीतं न मोक्षं शिश्ननिम्नहम्‌ ॥ 

क| गों धमंकमेधु न मोक्ष मू तिभावने । 

antenna निजेनसेवनस्तथा ॥ 

हि] मोतं धारणाध्यानं न मोक्ष वायुसेवनम्‌। 

i ken ते कन्दभक्षेण न मोत्षं सबवरोधनम्‌ )| 

dj Sa पठेल्लोको नानादैचत-पृ नम्‌ | 

Nam विना पार्थं ! agak निरर्थकम्‌ ॥ ( गर्भ-गीता ) 

} डदि पार्थ | तीर्थ-ञ्रमण या शरीर में. भस्मलेपन से मोक्ष नहीं ` 

In भे के पालन या इन्द्रियों के निम्र से भी मोच नहीं प्रास 

[फिर "र यशो का अनुष्ठान करना, अनेक सुवर्णों का दान करना, 

at Maan करते हुए वनवास करना, वाकरोघ कर मौन रहना, नाना 
en शरीर को क्ल्लेश-देना, भजन करना, शिश्ननिग्रह करना, 


“हरी प कमका. अछत तेति, का. ध्यान करना; 


222 सत्य दशन | | | 


MO 
'मस्तक में जटामार का वहन करना, एकान्त में अकेला रहना 3 Ka 
करना, हट्योग द्वारा प्राणवायु को रुद करना, ENI का 5. 
"सब अकार की इत्तियों का रोध करना, नाना शास्त्रों का अध्ययन रे d 
गकार की देवमूतियों की पूजा करना आदि सभी बाहरी कर्म Pras 
उनसे राशन न उत्पन्न हो। क्योंकि केवल आत्मज्ञान के निमी 
से मनुष्य को Aga नहीं होता ।? ata जिस आत्मन कोल्ल | | 
ही सर्वेश्रेष्ठ कहकर स्तरीकार करते हैं, आधुनिक वैष्णव लोग दिस शि 
आत्मज्ञान की उपेक्षा .करते हैं? उपनिषदू के ऋषियों ने al 
-ज्ञानसाघन-प्रणाली की दृढ़ स्वर से घोषणा की दे--उत्तिष्ठत जापर! | 
चरान्‌ निबोधत-“उठो, जागो, ज्ञानी के - समीप जा कर परबुद हे क|. 


चेद के जीवन्धुक्त ऋषियों ने एकमात्र ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान के te 


जीव की मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है यह बात «बार बार कही है। भ. 
भी कहते हैं--- § 

युक्तस ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा | | 

स्वप्रबोधं विना नेव स्वस्वप्नो हीयते यथा ॥ (Eh 

अर्थात्‌-- “जिस प्रकार अपनी स्वप्नावस्था निदत्त करने के पिए 

जागरण के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है, उसी प्रर मुक्तिफत | 

के “देतत्तज्ञान के बिना उपायान्तर नहीं है |” वेदान्तं में लिलित है 

ने यु से पूछा--' अच्छा, शात््र में नित्यकर्मानुष्ठान निहित FI 


: FA) 
अन का निवर्तक न कहकर शान को ही अज्ञान का नाशक AAN 
इसके उत्तर में गुर ने कहा. h 


न कर्मादिना अविद्यानिबवत्तिः । कर्माज्ञानयोविरोधो * | 
आनाज्ञानयोर्विरोधो भवेत्‌ । अतो ama 
विचारादेव भवात। ` है 
कम अर्थात्‌-- “कर्मादि के द्वारा कमी अज्ञान की Kena) 

"ओर अशा में विरोध नहीं है अर्यात्‌ कर्म और अन परी ९] 


y 


-. 


“पक में रह सकते हैं। दस काया क्तेः “दरद क j 


आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती ३३३: 
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बार में नहीं रह सकतीं श्रर्थात्‌ जहाँ शान है जहाँ श्रज्ञान नहीं रहता, फिर 
११ | पान है वहाँ भी ज्ञान नहीं रहता । ये दोनों ठीक प्रकाश और अन्धकार 
विस्व हैं। अतः ज्ञान के द्वारा ही अशान वा विनाश होता है, यही 
॥त है। बह शान विचार के द्वारा ही उत्पन्न होता है।” वेदान्त और: 


| अ्मात्मेकत्ववोधेन सोक्षः सिध्यति. नान्यथा ॥ 
Mia Sat के द्वारा मोक्ष नहीं होता, सांख्य द्वारा, कर्मकाएड द्वाराः 
Para द्वारा भी मोच नहीं मिलता । केवल ब्रह्म और जीव इन दोनों के 


यतो वाचो Kaka अप्राप्य मनसा सह | 
आानन्द्मेतञ्ज्ीवस्य यं ज्ञात्वा मुच्यते ga: ॥ 

_ सवव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवापिंतम्‌॥ (ब्रह्मोपनिषद) 
| अपात वाक्य और मन के अगोचर है, जहाँ वाक्‌ आदि sat 
|" न सकने के कारण लौट आते हैं, जो आनन्द-स्वरूप और जो 
र पर्याप्त इत के समान इस असीम ब्रह्माण्ड में व्याप्त होकर विराजमान 


h ल 2G में विद्यमान रहकर भी अज्ञान से आदृत है, जिसके 
पर. ख फे कारण-रूप ज्ञान से विमुक्त, होकर शीघ्र परम 
तिय Aa होते हैं; आप manga मुके उस सर्वोत्तम 
IR ये ।??. इसके उत्तर में ब्रह्मा ने महर्षि आश्वलायन' 


n 
¢ = 
|, 


कर देवाच-पितामहर्च, अद्धामक्तिप्यानयोगादवैदि।.. ।* 


di in IA घनेन, त्यागेनेकेन अम॒दत्वमानशुः II 


| बी है, परन्दु शान और ज्ञान विरुद्ध वस्तुएँ हैं । इसलिए वे कमी 


श्न द्वारा ही मनुष्य को मे. की परासि होती है--दूसरे उपाय से नहीं Pr 


: aa Atu Sasa : 
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अर्थात्‌--“हे आश्वलायन | शाज्ञ और गुरुवाक्य में ह फ 


` स्वरूप हुँ? इस प्रकार से आत्मा का दशन करते हैं वे ही मृसु बार 


भक्ति तथा ध्यानयोग का आश्रय ग्रहण करने पर यह ब्रह्मविद्या इ 
यह वेदविहित या स्मृति-शास्जःविहित कमों' के द्वारा किसी तरह जब 
सकती । यहाँ तक कि पुत्र या घन द्वारा भी इसे प्राप्त नहीं fara | 
एकमात्र भौत-स्मातं कमो के परित्याग ्रर्थात्‌ कम-संन्यास दवार गई 
परम शान्ति रूप मुतत प्रात किया था ।?? 
स एव सव यद्भूतं यच्च सव्यं सनातनम्‌ | 8 
ज्ञात्वा तं सृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥ Ge 
अर्थात्‌--“यह परिदश्यमान समग्र जगत, भूतकाल का समल सा| | 
सविष्यत्‌ काल का सम्पूणे जगत सभी इस परम विराट पुरुष ब्रत. 
क्योंकि वह hati जो कार्य-कारणों को अभेद-भावना द्वार पी 


कर सकते हैं | इभ ब्रह्मज्ञान के ब्रिना मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं (| 
सवभूतस्थमात्मानं सवंभूतानि चात्मनि । 
सं .श्यन्‌ ब्रह्म परमं याति नान्येन agar il (क्तो 
` अर्थात्‌-“नो सर्वभूतों में आत्मा का तथा आत्मा में सवू | 
करते हैं भ्र्थात्‌ जो निखिल जगत ही ्रात्ममय है ऐसा श्री] 
बही परम ब्रह्म प्राप्त वरने में समर्थ होते हैं। इस ज्ञान के सिव] 
६ मुक्ति ) का द्वितीय उपाय नहीं है |”? 
अद्वितीयं ब्रह्मत्वं न जानन्ति यथा तथा | : 
आनन्‍्ता एवाखिलःस्तेषां क मुक्तिः केह वा सुखम्‌. "| 
अर्थात्‌ -“जो लोग श्रद्वितीय ब्रह्मत्व को नहीं जानते, प 
इस जीवन में उन्हें मुक्ति कहाँ अथवा सुख ही कहाँ ! 
च समने से भ्रान्ति ही रह जाती है, शान्त पुरुष | 
सकता । मुक्ति न होने से निरबच्छिन्न सुख भी नहीं मि सर्पी "4 
भी कहती है i 
अमृतत्व फल-भ्रवणाद्‌पि ब्रह्म वेदसिति गम्यतं। 


KAT, ARA वि वा agak, ज़्ह्यः 


SEL 


हे ४४४४ ग 

“जीव उन्हें ( परमात्मा को ) जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण 
Peta करने का शान के बिना दूसरा मार्ग नहीँ है ।” इन भुति- 
[इह यही प्रमाणित होता है कि कर्म). भक्ति, उपासना, तपस्या हठ- 


| ५ 
Fl 


ह्र मी सक्ति का देठ नहीं है। वेदान्त कहते हैं- 
| चित्तनिवृत्तिरेव मोक्षः। 
कतू-“चत की इत्तिरहित अवस्था Ag हे श्र्यात्‌ आत्मज्ञान 
kabar उपाय से चित्तवृत्ति की निइत्ति नहों होती। फलस्वरूप 
Tekad मिल सकता ।?? महा निर्वाण तन्‍्त्र कहते हैं-- 
Lau विसुक्तिः स्यान्न सन्तत्या घनेन वा । 
| आरत्मनात्मानमाज्ञाय Ia भवति सानवः || 
| भर्त्‌-“मनुष्य कर्म द्वारा मुक्त नहीं होता, सन्तान-उत्पाद्न था घन्‌ 
मीनो; बल्कि अपने मन के द्वारा अपने आशमा को जान कर मनुष्य 
हे बाता है ।? 
` विनाकमं न तिष्ठन्ति क्षणाधमपि देहिनः | 
अनिच्छन्तोऽपि विवशाः कृष्यन्ते कमंवायुना ॥ 
अतो बहुविधं कर्म कथितं साधनान्वितम्‌ । 
रृत्तयऽल्यबोधानां दुश्चेष्टितनिवृत्तय ॥ 
यावन्न क्षीयते कर्म gi gada वा । 
तावन्न जायते सोचो au कल्पशतेरपि ॥ 
यथा लोहमयः पाशेः पाशः स्वर्णमयेरपि । 
पथा बद्धो Asta: कर्ममिश्ाशुभेः शुभेः ॥ 
[व कमे झरवा कष्टरातान्यपि। 
नह के सोल याबजज्ञानं न विन्दति ॥ 
र जोमाइपवासशतेरपि 

दभति ज्ञात्वा झुक्तो भवति देहभृत्‌ ॥ 
सिक्रोइनवत्‌ सबब रूपनामा दि-कल्पनम्‌ | 
शाय ब्ह्मनिष्ठो यः स॒ झुकतो नात्र संशयः ॥ 
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gara विना सुक्ति नहीं होती : ३३५ . 


NONA ALL LA AL Aa 


तत्रोणतन्त्र ) 


३३६ सत्य aa 


९ ° TTT ST NN p 
अर्थात्‌--मनुष्य कम न करके णां काल भी नहीं रह सकते, Ino 
होने .पर भी विवश होकर क्म रूप वायु के द्वारा आगष्ट होते ta 
ही अल्पज्ञ व्यक्तियों की शुभ कर्म में प्रदृत्ति के लिए और ana हे 9 
उद्देश्य से साधन-सहित अनेक प्रकार के कर्म कथित हुए हैं। यथा 
अशुभ सभी कार्यों का क्षय हुए गिना शत कल्यों में मनुष्य को मुह $ 
होती । जिस प्रकार स्वर्णमय श्रौर लौहमय दोनों प्रकार के शंलहोगे ई 
होता है, मनुष्य भी ठोक उसी प्रकार शुभ और अशुभ दोनों ma 
से इस संसार में आबद्ध रहता है । जब तक मनुष्य को गासन सांझ 
तब तक निरन्तर कर्मानुष्ठान करके या अनेक प्रकार के कष्ट सहकर मोब 
प्राप्त नहों कर सकता । जब तक पुत्र या देहादि में ममत्व या श्रह ह 
ज्ञान रहता है, त्र तक जप, होम या शत-शत उपवास करने हेम] 
नहीं मिलती । जो पुरुष नाम-रूपादि की वल्पना का ai 
परित्याग करके ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, बही मुक्ति-ल्लाम कर au 
नहीं है ।” पीठमाला-तन्त्र कहते हैं-- F 
नह्ज्ञानाहते देवि ! कसंसंन्यसनं विना । 
कुवन्‌ कल्पशतं कमं न अवेन्सुक्तिभाग जनः॥ 

सब ब्रह्मेति विदुषो न योगो न च पूजनम्‌ 
तस्मात्‌ सब्प्रयत्नन ब्रह्मज्ञानं समाचरेत्‌ , | 
san के न होने से और शुमाशुम AA) 
परित्याग न होने पर देवल जप और पजा श्रादि साधन रं ' 
भी gheara नहीं हेता । 'समभी ब्रह्म हैं इस प्रकार के शान की | 
पर हठयोग या पूजा आदि का कोई प्रयोजन नहीं aU 
मकार के प्रऱ्नों से ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहिये |! वसि AP. 
औरासचन्द्रजी को उपदेश देते हुए कहा था--हें रमब | 
चेन या RISA, इनमें कोई भी भव-भय-मीत मनुष्य का हक. री 
आत्मविचार रूप प्रयत्न हो उसका त्राणकर्ता है | जो 3 N 
अर्थात्‌ गाना प्रकार के बाहरी जप-तप-पूजा आदि क्रिया में शा 
संकल्प ससय, हैं, RTA items ine & daan | 


आत्मज्ञान चिना मुक्ति नहीं होती ३३७ 
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| (ना उचित नहीं है । अत्यन्त उत्कृष्ट वैराग्य का अवलम्बन कर 
ह उपदेशानुसार सूतम Kara के द्वारा आत्मा की अपरोचातुभूति 
|. ही म्य संसार-ससुद्र से उत्तीण हो सकते है ।” (थोगवासि्-उप० 
|, स, ८-१० श्लोक )। भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं-- 
अविरोधितया कस नाविद्यां विनिवतयत्‌ | 
विद्याविद्यां निहन्त्येब तेजरितिमिरसंघवत्‌ ॥ (आत्मबोध) 
Ke sak और कर्म इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, इस कारण 
मी प्रशन का नाश नहीं कर सकता | परन्तु प्रकाश जिस प्रकार अन्धकार 
| करता है, उसी प्रकार ज्ञान अज्ञान को (अर्थात्‌ विद्या विद्या ) को 
Jasa? ।” Agar कर 
| अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तनेत्यव हि श्रतिः । 
॥ ब्रवीति कर्मणो सुकतरददेतुत्वं स्फुटं यतः॥ (विवेकचूडामणि) 
| ग्रध॑ंत्‌--“अमृतत्वस्य तु नाशार्ति वित्तेन इस श्रुतिमन्त्र के द्वारा प्रमाणित 
पिरे वितत-साध्य कर्मकाण्ड द्वारा किसी तरह मुक्ति नहीं हो सकती।? 
सिपी gada जी कहते थे-- 

रात की शोभा चन्द्रमा, दिन की शोभा भान। 
दास की शोभा भक्ति है, भक्त की शोमा ज्ञान 
ज्ञान की शोभा ध्यान है, ध्यान की शोमा त्याग | 


IRR ध्यान की शोभा होती है त्याग से । तभी हे दु़सी ! दम निर्मल, 

छो सकते हो |? अतः वेरा ! तुम ब्रह्मज्ञ गुरु का आदेश UR 

TA के अध्ययन द्वारा अज्ञान-राहु से मुक्त हो जाओ। और Td 
ह, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सारे भोग्य वस्तुओं का काकविष्ठाबत्‌ 
| एम चित्त के अनुराग, आसक्ति आदि कषाय रहित होकर तथा 
MA अवस्था ग्रास करके परम शान्ति से काल्लातिपात करते रहो। 
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कम, भक्ति और ज्ञान 
भक्त-प्रशु | कर्मं किसे कहते हैं ? न ॒ 
-महात्मा--वेय | कर्ता जिसे करता है, वही कम है । इष शस Ki 
. मन ही कर्ता है। इस कारण तुम्हारा मन जो कुछ करता हे, बह ६ 
है। यह कम, कर्तारूप मन के दी श्रधीन है, इसलिए मन चे ह| 
हर सकता हे, न भी कर सकता है या धीरे घीरे भी कर सकता tia E 
के इच्छाधीन हैं। मन की प्रेरणा से बाहरी aa शरर-बरतन 
विकल्पों के द्वारा मन जो कुछ करता है, वे.ही कर्म. हैं | अतः ब्र | 
: से ओर बाहरी कर्मेन्द्रियों से जो कुछ काम होता: है वह सभी कर्म हैं। 
 भक्त-प्रमु ! ज्ञान किसे कहते हैं? | sda 
महात्मा--जिस वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है, उसके audi 
ज्ञान है | यह ज्ञान कमी भी कर्ता मन के अधीन नहीं है, वह बहु 
है । जिस वस्तु के विषय में तुम्हारे मन को ज्ञान aa 
रूप में तुम्हारे मन को रूपान्तरित. होकर उस वस्तु का खरूप बाप 
हे के । इस स्यत में कर्ता का कतृत्व नहीं चलता, क्योंकि किसी व ग्रे 
अपने इच्छानुसार दूसरे रूप में ग्रहण करे तो वह भ्रमं हो जायग। | 
< में साँप का शान । अतः सिद्धान्त हुआ कि. वस्ठु-के यया ला! 
- लेना दी शान है। | | 4 
,  - भक्त_मगवन्‌ | तो कमं और ज्ञान मे क्या मेद हुआ ! «| 
. . महात्मा--वेरा ! अन्धकार और प्रकाश में जिस प्रकाए Re 
pa में भी ठीक उसी तरह का मेद है । मैंने पहले ही ब्ताया है, 
- अधीन ओर ज्ञान मन के अधीन नहीं, बह वस्तु के gam है। ' धर 
तो कर्म घीरे घीरे कर सकता है, aa शीघ्र कर सकता है या 
भी सकता है, परन्छु शान एक बार अजित होने पर मन उसी ही ` 


कर सकता । मान लो, : 
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(के हो, शीघ्र शीभ्र चले 'सकेते हो या चलना बन्द करके बैठे सी रह सकते 
Jar पढ़-लिखकर तुर्मने जो शान प्रास किया है यदि कोई उसे त्यागने.को 
या न त्यागने से पाणदरड का भय दिखावे तो भी तुम्हारा मन “किसी तरह 
: | पउस शान को छोड़ या भूल नहीं सकता | ठीक उसी प्रकार आत्मज्ञान एक 
„लब्ध होने पर मन इच्छानुसार उसका त्याग नहीं कर सकता । विशेषतः 
[ह आत्मशान यदि ` किसी के हृदय में एक बोर प्रविष्ट हो गया तो. उसी समय 
| उसके मन की जगत के नाम-रूप-सम्मन्धी श्रज्ञानता मस्म होकर परमानन्द की 
Ikat है, इसमें अुमात्र मी सन्देह नहीं हे। तुम्हारे शरीर में जो दस 
#| रद्य हैं: उनमें पाँच को कर्मेन्द्रिय और पाँच को शानेन््रिय क्यों कहा गया 
बनते हो? केवल देस ' इनदरं. कहने से ही तो काम चलता? अतः 
हि| साधान होया कि उनमें इरएक की शक्ति के श्रनासरः नाम दिया गया. RI 
चहु, कर्ण; नासिका, जिहा श्रौर त्वचा इन पाँचों के द्वारा मन जो कुछ संग्रह: 
ता है, उसीका नाम : शांन है | इस कारण इन पाचों को शानेन्रिय कहते 
। और सुख, हाथ, पैर, मलद्वार तथा aan इंन पाँचों.के द्वारा मन जो | 
| कामं करता है, -उसंका नां क्म है। इसलिए उन्हें कमनिय al । 
भरी वासना-इद्धिं का मूल और शान: मोक्ष का मज है । कम में नह के 
Gan आवागमन के कारण :संसास्कशेश का मोग करना होता है| क 
| | $ लिए मुक्ति अंसम्मव है, क्योंकि कमे के द्वारां जीव बड होता है | कप 
इस विषयःमें श्रुति कती है ४ ० 
ह| कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यत । बे अमान 
| eta के: द्वारा जीव चद्ध होता है और पी कर्मो 
जन के दारा रक्त होता है [?. अतेः इशनिष्ट aa 
है लग ही मोल का मूल कारण है। ak बाचा 
| माव अत्यन्त चंचल “है, इसलिये मदुष्यों को नाना म  य 
TK विपत्ति eS PR का 'मन संयत होकर KAU 
है पे ti मं फेसना , पड़ता हे | 2 मनुष्य है | " यथार्थ में .विषय-वासना 
न से दी. संसारम निरस्त हो. न के संयतः होकर ada 
रु ale ही daa: काः अंकुर ta त्‌कर्मवासना 
\ AE > त नहीं हो सकता अथ 
Si वह अंकुर,इक्षु.रूप में परिणत ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i 


३४० AA Gea 
Me UR NANA NANA NNN 


के कारण मनुष्य को इस संसार में बार वार आना-जाना नहीँ ए |. 
जो वस्तु स्वरूप से जिस आकार में है उसे टीक उसी रूप में न | 
स्वाभाविक नियम है और यही यथाय ज्ञान है। परन्तु Ra 
देखने से वह भ्रम दो जायगा । यह भ्रम या अज्ञान ही दुःखो स कए 
है। ज्ञान सब दुःखों का नाशक और सुख-शान्ति का जनक TT. 
शात्र तुम्हें शालिग्राम शिला में विष्णु-शान करने का उपदेश जे | 
उस शाल्लादेश से वाध्य होकर यदि तुम्हारे भीतर शिल्लाखरड में | 
ज्ञान उत्पन्न हो तो उसे ज्ञान नहीं कहा जायगा । वह एक प्रकार ब फी 
क्रिया या “कल्पना? हो जायगी और यदि अपने आप उस प्रकार परिय 
हो तो वह शन्ति कहलायेगी । विषय और इन्द्रिय के संयोग से ब्रम 
जनित विषयाकार मनोबृत्ति के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, इनी 
आकार में ही होता है, दूसरे प्रकार से नहीं। सेकडों शात्रों के ब्रा 
भी उस प्रकार का ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता या Kami 
बा्यों से उस ज्ञान का उत्पन्न होना रुक भी नहीं, सकता, क्योकि का, 
के अघीन नहीं है, वह वस्तु के अघीन है। वस्त जैसी है, शर मा 
होगा। मन किसी तरह भी दूसरे प्रकार से उसे प्राप्त नहीं Kal 
कारण शान ग्राप्त करने के लिए शास्त्र ने किसी प्रकार की मी कर की र. 
की हे। शाकी राजञा हे केवल कर्म करने या न करने के हए 
विशस्त व्यक्ति की आजा से कर्म किया जाता दै, परन्तु श बेस 
यद्‌ यथा वतेते तस्य तथात्वं आति आनतः 
अन्यथाखं अमेणेति न्यायोऽयं सार्वलौकिकः | ( 
_ अथांत्‌ू--“जो वस्तु जिस रूप में अवस्थित है चछु अरि ° 
सहायता से चह वथ ठीक उसी रूप में अतीत होती है। यदि वह % | 
अनुभूत हो तो वह भ्रम हो जाता है। यह युक्ति सर्व-लोक-असिद द | 
वसतुतन्त्रो भवेद्बोधः कठुतन्त्रभुपासनम। | 
बोधोऽनिच्छा यन्न निवद „ 
००० निमानं 
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$ | कं के श्रवीन है । विचार से ज्ञान उसन्न होता हे और मनन के दवाय 


Tai बढमूल हो जाने पर उस विषय में इच्छा न रहने पर भी वह 
(त नही हो सकता | उत्पत्ति मात्र ही यह ज्ञान सांसारिक समी वस्तुओं 
प को मस्म कर डालता है ।?? 


|. पल्द इन पाँच REA सहायता से मन किंस वस्तु के स्वरूप 
झि माब से ग्रहण करता है ! 


परी जगत से विषयों का आहरण करता हे। ये पाँच विषय ही मन 
गं है, इसलिए इस आहरण को मन का आह्वार कहा गया है। इस 
KKU करते समय साथ ही साथ चक्षु के द्वारा--पह खाल हे या da: 


षे दार --यह कोवे का शब्द है या कुत्ते का ; नासिका के दारा-यह 
ष गनष हे याँ. कपूर की, जिह्वा के द्वारा--यह खट्टा हे या कड़वा तया 


ता, ह 
MN दारा -यह गरम है या ठण्ठा अथवा कोमल है या कठिन--इस प्रकार 
ए।| मन उन विषयों का आहरण करता है। मन का यह ग्रहण- 


रगा दुत होता हे कि साधारण मनुष्यों की वह धारणा से भी परे दे । 
KA शत स्मरण रखना कि ज्ञान त्रिविध है-प्रत्यज्ञ, परो और 
IM विषय और इन्द्रियःके संयोग से उत्पन्न शान प्रत्यक्ष है । गुरु के 
GUI और yak के अध्ययन से मनुष्य को जो ज्ञान 
mR हिरे है, उसे परोक्ष कहते हैं। उसके पश्चात्‌ विचार तथा निदि- 
i (Garam Rare ) द्वारा जब्र वह ज्ञान परिपक्तर होकर Ka 
णका साज्ञात्‌ अनुमव होता है, उसीक्ो अपरोक् शान कहते हैं । 
ः भन्न अन्तिम दो प्रकार के ज्ञान सुके उदाहरण देकर स्पष्ट 
eR सत्यकाम ! कोई छात्र उत्तम रूप से आयुवेद शाज्ज के 
| अनुन्तुर्‌, अरीक्षोसीर्श "होकर? Pi erna न्बमा७०'ि परन्तु 
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आज तक स्वंय. किसी रोगी की चिकित्सा' नहीं की है |. इस सो |e 
अध्ययन से उसका जो दृढ़ शान उत्पन्न. हुआ है, उसका mala 
ज्ञान है । : उसके पश्चात्‌ किसी रोगी को स्वयं . औषधि ` देकर ang 
जब उसने प्रत्यक्ष 'देख “लिया कि -अन्थलिखित ' औषधि से रोगी रोका 
गया है, तमी वह परोद ञान और भी परिपक्तर होकर प्रत्यक्ष रूप हे ई 


प्रकार है । शास्त्र के अध्ययन: और शुरु-मुख से. श्रवण के द्वार प्रब 
और वह सारी सृष्टि में आत्मा रूप से विराजमान हैं? इस. प्रकार बनने 
नाम परोच्‌ ज्ञान है। उसके नन्तर मनन और निदिध्यासन के द्वार १ 
वह ब्रहम हूँ? इस प्रकार स्त्रानुभव का नाम ही अपसेक्ष शान.हे |. वार 
मे'लिखा है ` ME UE 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्वद परोत्तज्ञानमेच तत्‌। - ' - 
अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कार: स उच्यते ॥ 
अर्थात्‌--“ब्रह्ः है,?; इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते ह शरोर] 
स्वरूप हूँ? इस ज्ञान को साक्षात्कार या श्रपरोच् ज्ञान कहते हैं |” में ग 
हूँ, यही ज्ञान महात्माओं की मुक्ति का निश्चित कारण है^।' | 
` सक्त-दयामयः | यह आत्मज्ञान केसे उत्पन्न होता दै ! -- | 
। महात्मा--सत्‌ और असत्‌ के विचार से ही आत्मज्ञान KA 
' भक्त-यह विचार किस उपाय से. होता है ! 
महात्मा--वेय ! बुद्धि और विवेक . एक ही KU बीरे | 
—ak aka बृत्ति और विवेक अन्तर्मुखी इत्ति है। अर्थात्‌ ge 
जगत.से ज्ञान का आहरण करती है और विवेक न्तरस्य राला 
सन्धान करता है । इस विवेक से ही असत्‌ aga त्ागर्श 
अह्ण होता है। इस विवेक से विचार की शक्ति उतपन्न होती द 3 j 
वस्तु सत्‌ या कौन वस्तु असत्‌ है अथवा ,कौन अच्छी या कौन 3 | 
अकार पृथक रूप के समभने की शक्ति को विवेक कहते हैं | ' “ . at 
सक्त-अञच | इस मकार को विवेक-शक्ति केसे semau) 
मुझे उसकी उपदेहः, 0१९४०. Digitized by, eGangotri 
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न महणा भवण और मनन ही _वेंवेंक-बिचार का कारण है, कर्म विवेक 
रसय नहीं है । वल्कि वह विवेक का विरोधी है | साधुसंग में रहकर . 
i 4 आलोचना तथा ARA के अध्ययन से विनेकशक्ति उत्पन्न - 
हे। साधकों के योगमार्ग में आरोहण का यही प्रथम सोपान है। 
| सिवाय लाखों अन्थों को रटकर पाएिडित्य प्राप्त या लाखों बार माला- 
पूजा या अनेक मकारः के कर्म करने से भी विवेक नहीं उत्पन्न हो 
KA अतः कितनी ही चेष्टा क्यों न करो, साधुमहात्माओं के सत्संग बिना . 
नेई व्यक्ति विवेक-वेराग्य नहीं प्राप्त. कर सकता । साधुसंग की असीम : 
[छि के विषय में मैंने तुमसे बहुत कुछ कहा हैः। शात्र में भी लिखा. है-- . 
Li | पापं तापं तथा दैन्यं सद्यः साधुससागमात्‌ | 
RC Th सारे पाप-ताप और दुःख-दैन्य केवल सांग से ही 
हि इ जाते हैं | भगवान श्रीकृष्ण ने भी जुन से कहा — 
| तय fF हिला 5 ¢ 
: 'अमानित्वमदस्भित्वमहिसा ज्ञान्तिराजवम्‌। 
. आचार्योपासनं शौच स्थ॑यंमात्मनिविग्रह॥  ..« 
| इन्द्रियार्थेषु . वेराम्यमनहङ्कार Tn | ML aga 
' जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌॥ 
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ॥ „ 
श्न समचित्तत्वसिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ 
- मयि चानन्ययोगेन भ क्तिरव्यभिचारिणी । | 
विविक्तदेशासेवित्वमरतिेनसंसदि | Ea 
नविल | 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथद्शनम ' (गीता) 
| Team प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा क 
है ° सर 
| Nia aer, गवशून्यता) अहिंसा, पा 3 उः 
॥ सेवा वी स्थिरता, इन्द्रिय-निग्रह, मनः 
| ` मन की पवित्रता, देह और मन के में दःख. 
i an कम जन्म-मृत्यु-चरा-व्याधि में दुः 
jr विषयों से वराग्य, अहंकारशत्यता, emak उनके सुख-दुः्ख: 
N हे भे Ta, पत्नी-पुत्र णह आदि में Tari प्रहि में aa 
NN सुछीु+ली/०म'न्सममामा}० ba Aa AA angotri 


3 
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३5% 


३४४ सस्य दशन 
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समभाव, मुझ (आत्मा ) में अनन्य योग द्वारा अचि) i 
एकान्तवास, जनता में विरक्ति, अध्यास्मज्ञन की आलोचना, निल र 
वस्तु का विवेक, जीवात्मा ak परमात्मा में ञ्रमेदज्ञान-जे समीक | , 
साधक हैं, इसलिए इन्हें भी ज्ञान कहते हें और इसके विपरीत मोच 
कहते हैं| अतः सज्जनों का संग करते-करते विवेक उतपनन होने पर ga 
से विचारशक्ति उत्पन्न होती है । पश्चात्‌ उस विचार से rai 
सूकम घर्मतत्त अर्थात्‌ तत्वज्ञान की प्रात्ति होती है। परन्तु मन में सानन 
के उद्यं हुए, बिना किसी को सत्संग में रुचि नहीं होती | | 
भक्त-ग्रभु ! akan बुद्धि किसे कहते हैं १ 
महात्मा--वेय ! बुद्धि तीन प्रकार की है--सात्विकी, राजसी aka 
इस विषय में श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा है-- 
saka निवृत्तिञ्च कायोकाय सयाभये | 


अर्थात्‌--“प्रवृत्ति और निद्॒त्ति, कायं और कायं, akan, 

और मोच यथायथ रूप से जिस बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं उसे सति| 
कहते हैं (? , ; 

यया ROA कार्यत्राकार्येमेव च । Ik 

अयथावञ्रज्ानाति बुद्धिः सा पाथं ! राजसी ॥ i 

अर्थात्‌-“जिस बुद्धि के द्वारा धमं और वर्म, कार्य और अर 

रूप से नहीं जाने जाते, उसे राजसी बुद्धि कहते हैं ।” | 

TE धर्मसिति या मन्यते तमसाबता । (d 

स्वार्थान्‌ विवरीतांश्च बुद्धिः सा पाथ ! वामसी! | 

`` अर्थात्‌ “जो बुद्धि अधर्म को घर्म और धर्म को ठे 

सभी विषयों या mera विपरीत रूप से बोध करती है a 

इदि कहते हैं ।” वेरा ! तुमलोगों के मन में इस प्रकार तामसिक | 

विहसने. AA AP AA 'परमशालितद शि 
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LL SSS SSS SSSA 
ग मयमीत हो जाते दो और बाहरी आडम्बर को धर्म समभ कर 
त होते हो । रे 

| „= _ प्रमु | भक्ति किसे कहते हैँ १ - 

| वावे ! परमेश्वर में श्त्यन्त अनुशग को - मक्ति कहते हैं। अनेक 

had व्यक्ति--“भक्तिं श्रेष्ठ हे या ज्ञान? इस विषय में दथा ही 


र अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन ही उनका ध्येय है । एक दृशन्त YA 
त | दने करिसी दिन पहले-पहल किसी से तिब्बती बाबा का नाम सुना । तुमने 
(लाखों साधुओं में यह भी एक दोंगे। इस कारण उस समय तुम्हारे 
परे ऊपर मक्ति या अभक्ति किसो प्रकार का माव नहों उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ 
गमन में उनके विषय में उदासीन भाव हो रहा । कारण यह है कि किसी 
ब अक्ति का गुण या दोष न सुनने तक उसके प्रति भक्ति aa 
हिमीनहां होती । मन का यही स्वभाव है। दूसरे दिन जब तुमने मुझसे 
त के अलोकिक त्याग तथा ज्ञान के महत्व की बात सुनी तब मन में 
पिरो कि ्राजकज्ञ ऐसे आत्मज्ञ महापुरुष का दशन मिलना ढुलम है, 
निती वतरा के प्रति तुम्हरे मन में भक्ति का उदय हुआ । यहाँ तक 
मन में भक्ति के साथ उन्हें प्रमाण मी किया । मुझसे ea 
KT सुनकर उनके सम्बन्ध में जब्र तुम्हें ak ज्ञान हुआ, तमी 
[पुर को भक्ति करने लगे परन्तु, उससे पहले नहीं । केवल नाम 
अति तुम्हारे मन में किसी प्रकार को मक्ति या भद्धा नहीं उच्च 
[^ यहाँ सड हो प्रतीत हो रहा है कि पहले तुम्हारे मन में परोक्ष 
h अतर भक्ति का उदय हुआ था sak पश्चात्‌ तिब्बती बाबा 
ध क्र ए दुष्टरा मन अत्यन्त आग्दा्तरित हो उठा है । इसी कारण 
(भे उने विषय में पूछ-पूछुकर उनका विवरण जानना चाहते 
aa रहते हैं १ किस समय कहाँ जाने पर उनका दर्शन मिलेगा, 
Ta मनुष्य से वह चात करते हैं या नहीं इत्यादि । उनके दशन 
ऐै। के इस एकान्त अनुराग का नाम ही “शुद्धा भक्ति! या 
Ina े०परव्वात्‌' AA Ke Sepat 'फल्रक्वाह्म॥ जन तुम 


न 
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c Me : | 
तिब्बती बाबा का साक्षात्‌ दशन प्रास कर उनसे बातचीत za 
उनके विषय में तुम्हारे मन में प्रत्यक्ष ज्ञान का डदय हुआ। इसी जा, 
gg ज्ञान’ है । ऋषि कहते -- i 


सा परानुरक्तिरीशवरे। . . (शरक 


A 


अनुरक्ति ( श्रेष्ठ अनुराग ) है, उसीका नाम भक्ति हे वेदात इहे {| 


_आास्मानुसारिणी बुद्धिः भक्तिरित्यभिधीयते । 
अर्थात्‌ IKI को जानने के उद्देश्य से जो वुद्वितृति क़ 
ओर धावित होती है, उसको भक्ति कहते KI? ,अब .तुम समझ खे 
बिना मुक्ति नहीं है, यह जिस प्रकार सत्य दै, “ज्ञान . विना मुक्ति बह 
भी ठीक उसी तरह सत्य है.।”? अतः ज्ञान-विरोधी भक्ति शौर मि 
ज्ञान, दोनों ही समान अहितकारी हैं । अब पूवंवर्शित तिब्बती बा भ 
याद करके देखो,: तिब्बती. बाबा को प्रत्यक्त रूप से देखकर उतर 
शाननेत्र ( चर्म-चक्तु से नहीं ) से सम्यक रूप से जानते हं, ऐसे लिन 
निकट उनकी महिमा का श्रवण'न करने तक, केवल aa 
सुनकर उन्हें प्रत्यक्ष देखने के लिए. तुम्हारे मन में किसी प्रकार की म i 
का भाव उसन्न ही नहीं हुआ था, ठीक इसी प्रकार ' परमेश्वर, दिषु | 
की जिन्होंने शाननेत्र से ( जड़ चर्म-चक्छ से नहीं) KKU | 
उनकी महिमा का' सम्यक्‌ रूप से अनुभव किया है ऐसे किसी हे | 
पुरुष के निकट उनकी महिमा न सुनने तक केवल परमेश्वर, १ | 
हेस पकार नाम सुनकर ही ज्ञान-नेत्र से उनकी उपलब्धि, 
भन म अनुराग या भक्ति का उदय नहीं हो सकता | 
मूर्ति के चरणों पर पुष्प-पत्न. या तुलसी-चन्दन देकर उस मूर्ति के pa 
जन दो, यश दो, मनोरमा मार्या दो?. कहकर चिल्लाने का AG (ah 
वह कामना-पूर्ण है, इसलिए.उसका नाम “काम! है। श्रतः दै तुमे ५७ 
जानना कि साधारण मनुष्यों की तरह लाखों प्रकार के कम pe 
जावनपकतीत कहे री दभ कष धय ने 
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क्षी आच मद्दापुरुष से आत्मा या विष्णु के तत्त्व का श्रवण कर विचार | 
ध मनन नहीं कर लोगे । अतः सिद्धान्त यह हुआ कि केवल aa 
न भक्ति नहीं होती र न तो मुक्ति ही मिलती है। इस कारण 
3 बसे पहले परमात्मा के तत्त्व का श्रवण करने के लिए शास्त्र वार बार” 
हैं बहसुली मन को अन्तमुंख करके अपने मन के प्रति दृष्टि न देने 
= था शान के तारतम्य को उपलब्धि नहीं की जा सकती | | 
|. परु! ज्ञान श्र भक्तिं के विषय में ऐसा एक तक उठा करता है 
शादी और ज्ञानी अ्रद्वेतवादी हैं, परन्ठ॒ मैं इसकी कोई भी मीमांसा 
| हसा | ॒ 3 
la सत्यकाम ! इस विषय में तुमसे विस्तारित रूप से कहता ह. 
सुनो । तुम्हारा मन जिस समय परोच ज्ञान प्राप्त करता है, उस समयः 
| अर्थात्‌ जाता और ज्ञेय ये दोनों विषय विद्यमान रहते हैं। इसके. 
३ मी मन जब भक्तिराज्य में प्रविष्ट होता है उस समय भी उपास्य ओर 
र नो माव ही रहते हैं | शन्त में मन जिस समय श्रपरोच ज्ञान के राज्य 
रिऽ है, ततर वहाँ एक का ही साम्राज्य हे अर्थात्‌ भक्तिराज्य की अन्तिम: 
है इस अपरोच ज्ञानं का राज्य आरम्म होता है। इस स्थान का इतना 
| है कि भक्त लोग यदि इस अपरोक्ष शान के ज्य में उपास्य-उपासक. 
i ARI की तरह मन में द्वेतमाव रखना चाहे तो कदापि वह ह 
ah सकते ; स्वाभाविक नियम से ही वह एकत्व में परिणत हो yg पे 
इ है-परेऽब्यये सर्वे एकीभवन्ति ( मुणंडकोपनिषद्‌ ,- ड 
आभं मिलकर सारे जीव एक हो जाते हैं। इसीका नाम 2 : 
र है । वेरा | जिसको masa हुई है वही अद्वतवादी el 
माग में नहीं चलते हो तो केवल तक-वितक द्वारा किसी भी सिद्धान्त, 
TT कर सकोरो। श्रुति भी कहती है-नैषा तकेण मतिरापनेया, 
भर ) मूलक तर्क के द्वारा इस प्रकार त्मविषयिणी बुद्धि नहीं, 


Met |» ॐ 
BE, दयामय || तुक 3 , १ 
Ee 6०४ अ क मेमु किसे कहते है ! Digitized by eGangotri 
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महात्मा-हे महामते ! मन के प्रेम, भाक्त, भद्धा, प्यार र रे " 
व्यक्ति दो प्रकार से होती है--हैतुक़ी और अहैत॒ुकी । जिसका हेतु ३३ 
हेत॒ुकी और जिसका कोई हेतु नहीं है उसका नाम अहैत॒की है Ii A 
आत्म-प्रेम या आत्म-भक्ति स्वाभाविक रूप से है, उसका कोई हेतु हई 7 
है, इसलिए, उसे अहैतुकी कहते.हैं । और दूसरे के भति जो प्रेम, फेक 
है उसका कोई न कोई हेत रहने के करण उसे हैतुकी कहते है। पास 
अपने पत्नी-पुत्रादि को प्यार करते हो, यदि पूछा जाय कि asa 
"करते हो ! उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना अधिक प्रेम या mudi 
कारण क्या हे! तो उत्तर में तुम निश्चय कहोगे Naa 
-आदि सभी बातों में मुझे शान्ति देती है, वह हृदय से मेरी सेवा 
इस हेतु उस पर मेरा इतना अविक प्रेम या प्यार है। पुत्र समय छि 
कमाकर बृद्धावस्था में मेरा पालन-पोषण करेगा, इस हेतु में ka ५ 
हूँ । यदि फिर से पूछा जाय कि तुम अपने मित्र मोहन को इतना पा 
हो? उसके उत्तर में तुम कहोगे कि मोहन अनेक sea 
करता है, इसलिए, मैं उसे प्यार करता हूँ । ठुम जो ब्रह्मा, विश, 
देवताओं की मूर्ति पूजते हो, उसका भी हेतु है--अपने चित्त को नि! 
और उनकी कृपा से इहलोक तथा परलोक में सुख-सौमाग्य का म 
यथार्थ में उन देवताओं के लिए तुम उनकी पूजा नहीं करते। *| 
करके देखो, तुम जो अपने वैल और गाय को प्यार करते हे ब 
प्रीति के लिए है। क्योंकि बोझ ढोने में और दूध दुहने TI 
सकता। उस वहन और दुहन में वेल और गाय के इच्छा न € 
अपनी परीति के लिए, उनके द्वारा बलपूर्वक वहन और sa + 
इसी मकार संसार के किसी भी व्यक्ति या वस्तु से प्रेम या मि ह 
एकमात्र आत्मग्रीति ही उसका हेतु या कारण है। इस कारण पू (' | 
भक्ति या श्रद्धा है वह हेतुकी है, परन्तु तुम-जो अपनी मृत्यु या शी | 


Pa 


'नहीं चाहते हो, बल्कि तुम अपने को चिरस्थायी रखकर aU | 
हो, इसका कोई हेत नहीं हे ; इसीका नाम आत्मप्रेम या. pa 4 
Ba aa 
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हैं का उच्तर देने के स्रि उुफ्हें कोरे हेतु नही पिलेग! 


रच्मओति के दिए! ही है; 

अपने ऊपर श्रपना 
दन्यत्र के स्वस्ा । अतः कोई हेतु न रहने 
को अहैठुक मेर या ऋत्स्मक्ति को अहैतुकी भक्ति कद्ते ईं 


~ 
छत - = 
NE 
मनुब्द कन क्श कचर हू 
- - - 
HR Sa 
~° - 
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चक ने इर स्व देह के ऊपर आहं (मैं ) बुद्धि स्थास्दि 
देहनिनान से ने ऋचुक व्यक्ति टँ; इस प्रकार का अरि 

उस अमिमान से ही मन कर्मं करने लगता दै । मन या ऊ 
में कोई कर नहीं हो सकता | दूसरी ओर कम के डिल 


KP 6 


al जहाँ नन दे वहाँ कम मी रहता है। और जहाँ सद 
नह रह सकता | जाळत छर स्वप्न इन दोनों Kasir 
उसके बाद सुषुति अवस्ण हें 


4 .—. “ - मं 
3२५९ 55 TA कन नंद दाता | 7 Ah का पुत्र & 
~ Ly > 
४ विद्याजन ओर sena करके सुख-शान्ति का स्स | 
इत्यादि भाव से मन शरीर के ऊपर Ro 
इत्याद भाव से नन शरोर के ऊपर -ममत्व-धुद्धि MR 
प्रकर के डुः 


। नितृत्ति करके. सुख-शान्ति पास करदे 


श उस आनना से दी कम करके की चेश होती हे। ७७ 
ले; कमी परेच्छा से और कमी अनिच्छा से, इस पकार 


करता है: >> नि नाना प्र ti 
* है। ओर उन कर्मों के फलस्वरूप नाना पमार सुः 


हा मनुष्य के स्त्रा-्नरक या YEN पासि का 


en सुख-टुघख या स्वर्ग-नरक की सुषि का हेतु, 
००४ हद Rae nata क?न्फभी अमाव, 


९ 
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रे भीतर इतनी आत्म, 
agar दार भीतर इतनी आत्म- 
तिवयो दै ! इन मर्गों का उत्तर देने के लिए तुम्हें कोई हेठ नहीं मिलेगी 
तिकि दूसरे व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो प्रीति है वह आत्म-प्रीति के लिए ही 2 
अपने प्रति प्रेम का कोई हेतु नहीं रह सकता । क्योंकि अपने ऊपर Ha 
ATT आत्म-भक्ति जीवमात्र के स्वभावसिद्ध है। अतः कोई हेतु न रहने 
KRU आत्म-प्रेम को AR प्रेम या आत्म-मक्ति को भ्रहैतुकी भक्ति कहते हैं |. 
मक्त-प्रभु ! मनुष्य कर्म क्यों करते हैं ! 
aa ! तुम्हारे मन में परमात्मा के विषय में सम्पूणं अज्ञान रहने" 
र्ण मन रूपी जीव ने इस स्थूल देह के wa ( में) बुद्धि स्थापितः 
कर ऐिया है। इस देहाभिमान से 'मैं अमुक व्यक्ति हूँ", इस प्रकार का मिमान 
रष होता है और उस अभिमान से ही मन कर्म करने लगता है | मन या जीव- 
वाशीम केवल आत्मा में कोई कर्म नहीं हो सकता । दूसरी ओर करम के बिना- 
भी नहीं रह सकता । जहाँ मन है वहाँ कर्म मी रहता है। और जहाँ मन 
ta कर्म नहीं रह सकता । जाग्रत और स्वप्न इन दोनों ai 
झि रहता दै। अतः वहाँ कर्म मी रहता है उसके वाद सुषुसि अवस्था में 
रिस हो जाता है, इसलिए वहाँ कोई कर्म नहीं होता । मैं अमुक का पुत्र हूँ;. 
गनि पति हूँ, मुझे विद्याजेन और अ्रथोंपाजन करके -सुख-शान्ति का मोयः 
सि आवश्यक है इत्यादि भाव से मन शरीर के. ऊपर... ममत्वयुद्धि स्थापित 


॥ उसके द्वारा सब प्रकार के दुःखों की निब्रत्ति करके, सुख-शान्ति प्रास करने 


[भिका उदय होता है, उस कामना से ही कर्म करने! की चेष्टा होती है। उस: 

, पे मन कमी स्वेच्छा'से, कमी परेच्छा से और कभी अनिच्छा से, इस प्रकार 

(षो से कमे करता है। और उन कर्मों के मलस्वरूप-नाना प्रकार सुख-- 

मन को करना पड़ता हे। . ' | 

a ! तो क्या कर्म ही मनुष्य के स्वर्ग-नरक या सुख-दुःख मासि का 
१ 


| | ' शत्मा--वेटा ! कर्म ही तुम्हारे सुख-दुःख या खर्ग-नरक की सृष्टि का देतु, 
जो इ. की अग 
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नहीं हो. सकता । इस कारण सृष्टि के विषय में . कमं हो 
"विषय में सांख्य-शाख्र भी कहते हैं-- 


काम्येऽकाम्ये च कमाण Gek दुःख भवति। कुः! ii 
“बिशेषात्‌। कमंसाध्यस्य सत्त्वशुद्धिद्वारकज्ञानस्यापि प्राह 
:दुःखात्मकत्वात्‌ कणों न साक्षान्सोक्षः फलमिति भावः। ag 
*मानत्यागेन एके SATA: प्राप्तवन्तो न-सबे। kh 

त्यागस्य तत्त्वज्ञानजन्यतया ठुलसत्वात्‌ | कि 
अर्थात्‌--“काम्य और श्रकाम्य दोनों प्रकार के कमं ही समन! 
“प्रकार के कमो से ही दुःख उत्पन्न होता है। क्योंकि दोनों हों म: 
. “कर्मसाध्य चित्तशुद्धि से जो ज्ञान sandar adha 
“कारण दुःखरूप हे। इस कारण कम से मोक्ष नहीं प्रात हो ak 
` आत्माभिमान अ्रश्नजनित है । तत्वज्ञान हुए बिना कोई उस |` 
“छोड़ सकता । इस कारण श्रभिमान की निद्ृत्ति अत्यन्त दुम | 
“साधारण के लिए adam fa या मोच की प्राति सम्मब ब i 
"केबल कर्म से ही मनुष्य के सब कुछ उत्पन्न हुआ कहतें हैं। ऋ 
'बन्धन उत्पन्न होता है और उस बन्धन से ही भय. और भरति की ही 
है। अतः तुम कर्मं और वासना दोनों का त्याग करो, तत्र || 
तुम्हारा चित्त शान्त हो गया हैं और उसमें भय-प्रान्ति का uh 
रह गया है। कामना का त्याग करने के लिए पहले कौशल से AN 
“करना होगा । इसलिए वेदान्त मी कहते हैं-- 4 


क्रियानाशे अवेच्चिन्तानाशोऽस्माद्चासनाचयः। | 
ARA मोक्ष: सा s ( 
ञ्रथात्‌-“क्रिया का क्षय होने से, ही चिन्ता का नार होता 
“बासना का भी क्षय हो जाता हे।. वासना-छ्षय को ही मोष इहे k 
को ज्ञानी लोग जीवन्मुक्ति कहते हैं ।?? 
भक्ते aga | किस कोशल से कर्म त्याग Kata 

CR ee Map dee aren कस है ० | 


Tema 
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ता होता हैं. अर्थात्‌ कमे करना जिस प्रकार तम्हारे सामने करम है, उसी 
Peta कना या कम बन्द करना भी एक कमे (प्रयत्न ) है। अतः 
(इलाूप कर्म के द्वारा ही कमत्याग होता है । वेदान्त भी कहते हं _ 
रा पूजा--“मन जब कोई कम नहीं करता:तव उसी को परा पूजा 
मबा कहते हं । यही मनुष्य की सुक्ति का एकमात्र साधन है ।” अतः 
रया न. करना रूप कर्म दी ब्रहमान-लाम के प्रवान सहायक है | तुम 
हिनो ध्मकमोँ' में मुख्य घस-कमं रूर से जानना । पोठमालाततन्त्र मी 


' निष्क्रियं लभते विद्वान्‌ क्रियात्यागान्च पार्वति । 
इति योगः समाख्यातो ब्रह्मसाधनसुत्तमम्‌॥ 
क्रियया बध्यते. लोको बाध्यते क्रियया तथा । 

. aa देवि.! जालविस्तारयोगतः ॥ 
है| आत्‌--“क्रिया का त्याग करके निष्किय होने से ही आत्मा का साक्षात्कार 
हि कि आत्मा स्वयं क्रियाददीन है । क्रिया त्यागं ही उत्तम आत्म-साधन- 
(RAI प्रख्यात है। लोग क्रिया द्वारा ही बद्ध और क्रिया द्वारा ही बाध्य 


PIN 


“9 Aa सीमें 
हसे मकड़ी जाला फैलाकर उसीमें बद्ध हो जातो है [” 
“ 


| '-प्रभु | आपने जिस प्रकार कर्म बन्द करने की बात बतायी यदि “यह 
गया का खेल है, ऐसा कहकर संसार के सारे मतुषय ब्रह्मान प्राति के 
€ घेम को छोड़ हाथःपैर समेटकर बैठे रहें तो इस विराट्‌ तिरर के 
` | ५ शासनसंरक्षण आदि कर्म कैसे निर्वाहित होंगे ! Ea 
KUR ! तुम्हारे हाथ-पैर समेटकर बैठे रहने से ही क्या तुम्हारा 
Wi ऐसा कदापि नहीं है | तुम्हाण. मन-रूप कर्ता तुम्हारे 
क र अपने स्वभाव के अनुसार असंख्य प्रकार. के संकल्प 
भ करता ही रहेगा । अतः केवल बाहरी इन्द्रियों को संयते करके 
"न निष्छिय नहीं हो जाता । कर्म का कर्ता है मन । कमे विना किये 
के रह नही सकता, क्योंकि कर्म करना ही उसका स्व॒माव gl 
५ 'ण के करम को बन्द रना ही, का, | मून मे, जिस St 
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जिस प्रकार के कतंव्य के विषय में संकल्प का उदय होता Tg 
जिस प्रकार कर्तव्य या अकतंव्य के विषय में जैसी चिन्ता hi, 
उसी के अनुसार निकलते हैं और हस्त-पदादि बाहरी इन्द्रियाँ मी Tt 
कर्म करये लगती हैं। अतः मन के उस भकार के संकल हो ah 
या मूल कारण है। कर्म इस जन्म का हो चाहे पूरव बनमा, ख 
द्वारा निष्पन्न होते हैं। अतः उनका फल अवश्य भोगना at 
मन की क्रिया बन्द होने से मन स्वयं ही क्ञीण हो जाता है। झह 
मन का नाश और मन के नाश से कर्म का नाश अवश्यम्मावी है। इ । 
मनोनाशमूलक अकर्मता केवलमात्र मुक्त पुरुष में ही दिखाई पल! 
यिय में नहीं। | | 

वेया ! मन शरीर के भीतर रहकर संकल्प-विकल्प स्म बो 
करता है वे KT बाहर प्रकट नहीं होते, कुछ अंश है क्त 
देहयन्त्र के द्वारा ग्रकट होता है। जो कर्म बाहर प्रकट नई ह| 
की दृष्टि के सामने नहीं आये, उनका फल्भोग Add 
क्योंकि प्रकाश्य में या अप्रकाश्य में मन कोई भी कर्म in 
सं उसका प्रभाव, छाप या संस्कार पड़ ही जाता है । कालान्तर ११ 
स्मरण होता है, तभी उस कर्म के शुभ होने से सुख और श्रशुम से 
का अनुभव करना पड़ता है | किसी मी प्रकार से इससे छुटकारा न| 
आसक्ति तया अनासक्ति के अतिरिक्त ag का पू हे 
नहीं है । आसक्ति-शून्य मनुष्य कर्म करने पर भी ai 
आसक्तियुक्त मनुष्य बाहर से कर्म न करने पर मी. कर्ता दै। "|| 
स्वप्नावस्था में बाहर कोई कर्म न करने पर भी aa f; 
या डुः होता है अर्थात्‌ र्वप्न में न दौड़ने पर भी मनुष्य र ३ | 
सँग न करने पर वीय॑क्षय द्वारा आनन्द-बोध होता है। अपी 2 4 
से ही देह का कतृ त्व है, उसीका sera स्वप्न है। मन के a 
जाता है, उसीका फल होता है और शून्य (चत्त से कार्य कणे 5 ah 
नहीं रोता । किसी प्रकार का उद्देश्य न रख कर जिस चित्त ai 


: हे, SEP RA GA GAC है : अत देह Te कार्य 
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Lo 2 HR DP 
व का मुख्य कारण है। जो आसक्ति-रहित हो सके हैं उनका व्यवहार ति 
कप है। बाहर are से कुछ करने पर सी यथार्थं में वह कर्ता नहीं हें, 
बह अपने कम के फलमागी भी नहीं होते । मनुसंहिता. में लिखा है-- 
Tadi कृतं लोके न dad कृतम्‌ । " 


अात्‌--“ 'इस संसार में मन के द्वारा जो कुछ किया जाता है वही यथार्थ 
7 म है। स्थूल शरीर द्वारा जो कुछ किया जाता है वह क्म नहीं है श्रर्थात वह 
gt पीठमालातन्त्र भी कहते हैं-- 
| मनः करोति कर्माणि मनो लिप्यते पातकेः। | 
_ मनश्च तन्मना भूरवा न पुण्ये न च पातकः ॥ aa 
| शर्यत्‌--“मन ही कमं करता है, मन ही पापपुण्य में लित होता है, 
॥िबरी मन विधय-कल्पना छोड़कर आत्मा में समाहित होने पर पाप या पुण्य 
| नहीं होता |” और तुमने जो संसार के सारे मनुष्यों की बात कही, समी 
थं के लिए एक ही साथ कर्मत्याग रना सम्भव नहीं हो सकृता। मन की 
शक्ति ही उन्हें ऐसा करने नहीं देगी, क्योंकि मतुष्य अपने मन की इच्छा से 
झं करता है । सारे मनुष्य एक ही साथ इच्छारहित नहीं हो सकते। 
झि भोग-वासना समास हो. गयी है, केवल वही आत्मस्थिति ग्राप्त कर इस 
य संसार के कर्म या. मन के Kara का त्याग कर चिरशान्ति 
| कर सकते हें । वासना रूप ग्नि सदा ही मनुष्य के मन में ममकती 
| रै । इस कारण सभी के लिए. एक ही समय कर्म-त्याग करना एकदम अस- 
हे । अतः तुम्हारी वैसी कल्पना पागल के प्रलाप के समान है! 7 
| मकत--भगवन्‌ ! आपने पहले कहा था कि साधारण के लिए IKA 
हू असम्भव है। फिर अब कहते हैं कि सर्वसाधारण मनुष्य कर्मता न 
(सकते, परन्तु सम्पूर्ण रूप से ada किये बिना मुक्ति भी नहीं मिलती । 
प्रकार असम्मब कार्य साधारण मनुष्यों के लिए कैसे सम्भव होगा ! 2 
*पहीकेसे प्रास कर सकेंगे? . | ५ 
है Her Pun ही समय सभी के लिए कर्मत्याग के दारा शानज्ञाम 
अभव है । क्या इसलिए: लाखों मतुं में किसी एक व्यक्ति के लिए मी 
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SE न 
बह असम्मव ही रहेगा ! जिनमें पूव-पूव जन्मों की सुति है, न 
जनित कर्म छोड़कर शानलाभ कर सकेंगे । मान लो, इस थीम पु 
दूर कर एक ही. समय सवत्र प्रकाश-विस्तारः करने की शक्ति मुन d 
सूर्य में भी नहीं है, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति ही अपने ARA इचा 
एक वत्ती के द्वारा ही दूर कर सकता है; ठीक उसी प्रकार सारे सर 
या अज्ञान को विदूरित कर सर्वत्र शञान का AI Nina 
विष्णु; महेश्वर में भी शक्ति नहीं हे । परन्तु प्रत्येक व्यक्ति रमेश 


अवस्थित हूँ । | 
भक्त-प्रभु | यदि मलोग ईश्वर की उपासना द्वारा उन्हें प्र 
निकट धन-जन, सुख-शान्ति की प्रार्थना न करें तो किसके निकट है 
की जायगी १ और कौन हमें इन विषयों को. देगा ! , 
महात्मा-वेटा | अधिक परिमाण में धन-जन, विषयसमद्‌ पर्ण 

। चेष्टा PA मन का स्वाभाविक घर्म है । हिन्दू, सुतल ९ |. 
बोद्ध सभी सुखी होने या शान्ति में रहने की चेष्टा करते हैं ut 
कर्मफल के अनुसार सुख-दु:ख भोगता है। अत ईरवर क ` | 
लाकर तुम्हें सुख-दुःख देंगे ! इस विषय में श्रीकृष्ण ने Ti पे भ' 
Tadi! | 

' `न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु॒प्रवरतते ik 
अर्थात्‌ “ईश्वर जीव के कतृत्व या कर्म की सि न ad ik 

फल का संयोग ही कर देते हैँ । इस विषय में स्वभाव दी / 
जीव अपने कमों' द्वारा जिस प्रकार का स्वभाव बना लेता दै 
उसे फत्न-भोप, करना ERP हैं? [ऐश Digitized by eGangotri: * 


कम; भक्ति ओर ज्ञान ३५५्‌ 


(तह, मनुष्य जो कुछ कमं करता है यमराज के मुनीम चित्रगु 

उरते हैं और उसीके अनुसार फल का भी विधान करते हैं । यहाँ 
4 शब्द का श्रथ है--“चित्तगुप्त? ; अर्थात्‌ शरीर में गुप्त चित्त। तात्पयं 
१ मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वह उसी समय चित्त में अंकित हो जाता 
(सोके अनुसार फल भोगना पड़ता है । 


दुह नीचे उतरना पड़ेगा । इस संसार के साथ: जितना ही तुम मेल- 
likert, उतनी ही तुम्हें हानि उठानी पड़ेगी | संसार के समी मनुष्य 


शि आनन्द के लिए लालायित हैं. और .दूसरा त्यागी, जो hahaa 
[मुक्ति के लिए. लालायित है| इसीलिए. वेदान्त ( ईशोपनिषद्‌ ) 
ja TI ्रभीए फल लाम के दो मार्ग या उपाय सुष्टि कें साथ 
{पतित हुए हैं । एक क्रियापथ, कर्म-माग या प्रवृत्तिमाग, दूसरा शान 
| दै । ये दोनों मार्ग ang विरुद्ध हैं । pe 
'के-भगवन्‌! किस प्रकार से प्रवृत्तिमार्ग के मनुष्य को-'स्वरगंसुख मिल 
3. के मनुष्य को ्रात्मतत्त-ज्ञान लाभ द्वारा परम शान्ति 
पती है, कृपा करके उसका उपदेश दीजिये । ; 
| स्वग-सुख-कामी का कर्म ही एकमात्र अवलम्बन हैं। केम | 
# झि TEST पाना चाहता है, परन्तु विवेक बिचार द्वारा घन-जनादि 
द वैराग्य Sera होने से श्रमण, मनन और निदिश्यासन 
Adi पर आंत्मज्ञान ग्रास दो सकता दै। . “: 
से यदि स्वर-सुख लाभ होता हो तो अनेक मनुष्यों में तो 
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दिखायी पड़ता है कि जीवन भर सन्ध्या-वन्दन; पूजा-होम, maak 
कर्म करते रहने पर भी स्वसुख भोग के उपयोगी. विद्या, धन या र Ek 
मी वे प्राप्त नहीं कर सके। अतः कर्म से ही स्वरग-सुख हाम शेष 
a ! लोग कहते हैं--“जेसी करनी घेसी मरली । ऋ 
जैसा कर्म करोगे वेसा ही फल पाओगे, यही स्वामाविक नियम हे। ह 
तुम्हें बहुत भूख लगी है और उसकी ERA लिए तुम दौइते ज्ञ 
क्या इससे तुम्हारी भूख मिट जायगी १ बल्कि वह और बढ़ेगी । इस अस: 
की शान्ति के लिए उपयुक्त कार्य कुछ भोजन करना होगा । उसी नाई 
सुख भोग करने के लिए भी विद्या ( ज्ञान ) की आवश्यकता है। स 
सीखने के लिए तम्हें स्कूल-कालेजों में जाकर मनोयोग के साय किस, 
करनी होगी। परन्तु वैसा न कर यदि तुम किसी मूख पुरोहित के अ 
सरस्वती की मूर्ति बनाकर पूजा करते रहोगे तो क्या कमी हु विधम i 
हो सकती है! शिक्षक के पास जाकर मनोनिवेशपू्वक अध्ययन झो] 
ययाथ में सरस्वती की अर्चना होती है और उसके दवारा ज्ञान प्री 
खर्ग-सुख-लाभ के पथ पर मनुष्य अग्रसर हो सकता है। घन, सास्य 
प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति के विषय में भी ठीक उसी प्रकार ah 
युक्ति के द्वारा एकाग्रता के साथ यथायोग्य कार्य करने से निश्चय है 
उसका फलभागी हो सकोगे। परन्तु तुम लोग विचार-रहित हो, ON 
विषयों में यथायोग्य कार्य न करके व्यवसायी गुरु-पुरोहितों के इह 
देव-देवियों की पूजा, होम, जप आदि करके ही सुख-सौमाग्य लाभ इसे ने 
करते हो | इस प्रकार श्रान्त धारणा में मुग्ध होकर ठम लोग दिर N 
जा रहे हो । जरा आँख खोलकर देखो, यूरोप, अमेरिका आदि TA 
निवासी तुम्हारी तरह मूति की पूजा करके उस मूर्ति के निकट 
वस्तुओं की प्राथना करके समय नष्ट नहीं करते; वे ही प | 
वाणिज्य, विद्या-बुद्धि, ज्ञान-विज्ञान आदि समी विषयों में हो ak 
लोगों से अधिक स्वगे सुख भोग रहे हैं और ठम लोग ल्मी 
चनामाव से बु, के, रीन पके dua ` | 


En का औसत वहाँ विल्कुल अल्प हे और तुम्हारे यहाँ घर-घर aa देवी और 


| पूणा माता की पूजा होने पर भी अगणित शिशुओं को मृत्यु के हाहाकार से 
| आन-पवन प्रतित्षण प्रतिध्वनित हो रहा है | बरह्मञ महर्षियों की सन्तान होकर तुम 


जल सरस्वती की मूर्ति की पूजा करके दूसरी विद्याओं की बात तो दूर रही, अपने 


| पुरुषों के वेद-वेदान्त तक का नाम भी भू गये हो। विग्नहारी गणपति की 
| ए करके तुमलोग और भी अधिक विपदू-समुद्र में ड्र रहे हो । देव-सेनापति 


अतिकेय की पूजा करके ठुम लोग क्रमशः हीनवोय॑ और कापुरुष होते जा रहे 


Rumana दुर्गा की पूजा करके और मी अधिक दुर्गति मोग रहे हो । 
aka जगन्नाथ की पूजा करके तुमलोग भी arak भाँति निकम्मे 
शै रे हो । क्योंकि अपने में कुछ करने की शक्ति रहने पर मी परतन्त्रता से उसे 
(तुम खो वेठे हो । अतः विचार के द्वारा ज्ञान की बत्ती हाथ में लेकर जीवन 
| माग में चलते रहो, daa अवश्य मिलेगा | 
| मक्त-दयामय ! आप वरात्रर ही ब्रह्मज्ञान की श्े्ठता प्रतिपादित कर रहे 


of 


द| 
| 
"| 


९। परन्तु अनेक मनुष्य तो कहा करते हैं कि केत्रल सूखा ब्रह्मज्ञान कभी मनुष्य 


|| शान्ति नहीं दे सकता, विशेषकर आजकल के दिन में केवल शान से काम 
र चलता, कम॑ करना चाहिये । इसलिए daa, पूजा-जा आदि शुम कम 


POT धन-जन आदि प्रचुर ऐश्वर्य परात होगा और उनके भोग से ही 


| | | | मिलेगी I 
| महात्मा--हे सुमते ज्ञान कमो सूखा नहीं हो सकता, क्योंकि शान दी सव 
| ऐका मूल तथा सब वस्तुओं का ञ्रात्मा है । रस के बिना जेसे इच जीवित 


$ रह सकता, उसी प्रकार ज्ञानरस के विना भी जीव श्रर्थात्‌ मन रूप 


पाशान है, उसका मन ठीक उसी के श्रनुसार कमे करता है । “मन में ज्ञान 
कार और वह कर्म करता है अन्य प्रकार -इस प्रकार श्रुगत और 
फिक भाव से कभी कर्म नहीं हो सकता । मान लो, किप्ती IR स्थान में 


| “स्स ेदी करप) दै७ अहे, वते है, जि ते सो, की Ri 2 उषा 


= शिशुओं ~ ~ म्स्त 
लत होकर शिशुओं के पालन-पोषण में इतना अधिक ध्यान देते हैं कि शिशु- 


we 


Res - सत्य .दर्शन | 
मन उसी समय सप॑शान से कर्म करने लगा अर्थात्‌ साँप के भव रे): 
से माग गया और जिसके मन में रस्सी का यथार्थ ज्ञान हुआ, | 
रजुज्ञान से ही क्म करने लगा अर्थात्‌ वह निडर होकर आननद हे 
में रह गया और उस रस्सी के द्वारा अपना कुछ काम भी बना जि, 
जिसके मन में टेढ़ी लकड़ी का शान हुआ उसका मन मी लडी के 
कर्म करने लगा अर्थात्‌ तुच्छ लकड़ी समझकर उसकी उपेक्षा करे से, 
कर चला गया । श्रव तुम स्पष्ट ही समक गये कि ज्ञान के अनुसार ही मर क्र 


ज्ञान की ही श्रेष्ठता प्रमाणित हुई । पहले भी तुमसे मैंने कदा हे कि जंव 
स्वप्न, सुषुत्ति और तुरीय इन चार अव॒स्थाओं में मन .और कमं कमी लि 
रहते हैं और कभी नहीं रहते | परन्तु वे रहें या न रहें, ज्ञान चारों 


में ही सदा विद्यमान रहता है, कमी भी ज्ञान का लोप नहीं हेता। ध 


ही महिमा से_-र्‍्रज्ञान के कारण नहीं । शिक्षक छात्र के निकट युर "| 
निकट तथा बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खों' के निकट पूजा या सम्मान पा १ 
यह समी ज्ञान की महिमा का फल है। .लोग चाहें तो कर्म बू ! 
हैं, परन्तु ज्ञान अनिवार्य है | इस कारण संसार में उत्पन्न शान को कोर | 
कर सकता | अतः ज्ञान सदा ही सब जीवों का सहचर है। ठग 
क्यों न डालो, विचार करने से देख सकोगे, विश्व के सर्वत्र ही शा U 
और ज्ञान की ही महिमा है। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य धर्म, अप 
यास करता है, किन्तु केवल कर्म द्वारा नहीं। अतः शान हे 
एकमात्र ज्ञान ही परम वस्तु है। ज्ञान से बढ़कर उत्तम मठ 
नहीं है। ज्ञान के कारण ही. मनुष्य देवता की उपासना करते दै ॥॥ 
समस्त तपस्याओं का अन्तिम फल है | अतः शानेश्वर्य ही समे * ` || 
इसीलिए भगवान भरी कृष्ण ने अर्जुन से कहा था-- | 
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(नहं ज्ञानेन सदां पवित्रसिङ्‌ विद्यते। (गीता) 
5. त्र चस्तु इस संसार में ओर कुछ नहीं है |” 
रय के सारे छोटे-बड़े प्रकाश बहुत दी 
ARE इस कारण द के विशाल प्रकाश में काम करके d 
नहते है, ठोक उसी प्रकार जड़-बिज्ञान आदि विषयों के Ag बेषयिक 
मे$, नान हो, इत ब्रह्मान के सामने वे सभी छोटे से छोटे हैं । परन्तु 
सारा मनुष्य उन Saha छोटे ज्ञान के द्वारा ही परम शान्ति 
दी इच्छा करते हैं ; परन्तु किसी प्रकार भी शान्ति नहीं पा रहे हैं। 
[$ हर में छोटे ज्ञानी ही निट हैं, उसे अति अल्प मात्रा में ही सम्मान 
शनि मिलती है और जो जिस परिमाण में अधिक ज्ञानी हैं, उन्हे 
से ही परिमाण में सम्मान और शान्ति मिलती है, यदी स्वाभाविक 
कह है तुमने जो ब्रह्मान की वात कही, उस ब्रह्म शब्द का श्रय 
| या अनन्त | इस कारण KAA अर्थ है--अनन्त शान । 
पिति से अत्र अधिक ज्ञानी अधिक रुख-शान्ति का मोग करते हैं तो अधिक 
ज्ञी ब्रह्मशान नीरस या शुष्क कैसे दोगा? aka जिन्होंने असीम 
हि ऋइशन का लाम किया है वह अपने उस ज्ञान की महिमा से 
|+ सत्र सर्वाधिक सम्मान तथा शान्ति शाप्त करते हैं। और वह 
“- TA KAA श्रान्त मानवो को अनन्त शान का मागं दिखाकर 
` | उ रह हे--“दुमलोग यदि यथार्थं में ही निरन्तर परम शान्ति 
(| चाह तो मेरे पास आओ । इस विशाल ब्रह्मज्ञान के प्रकाश से 
| प का भोग कर सकोगे |! इसीलिए, ऋषि कहते Rea 
| "थ वारन्‌ निवोधत ( श्रुति ) अर्थात्‌--/उठो, जागो, शरेष्ठ ज्ञानी, 
i) | “IR Tag हो जाओ |”? किन्तु हे सुत्रत ! अल्प-बुद्धि मानव उनकी 
| रथान भी नहीं देते, बल्कि वैसे अज्ञानी Haa इस परम 
पे हीं देते, बल्कि वेसे अज्ञार्न 
Ri 3 तहे भ्रम में डाल रदे हैं और ak कर्म-सागर में इमो 
॥ ३ है हैं। अतः तुम डन विवेकी मनुष्यों की बात पर ध्यान 
के के शरत पथ पर चलते हुए. परम शान्ति और पूर्णानन्द: 
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op 


इस समय दिवाकर अस्ताचल की ओट में छिप गये ye 
उपहार द्वारा महात्मा की पूजा करके अपने स्थान को चला गया। "| 


क 


Denn PON en 


पाप-पुण्य और नरक-स्वग | 
दूसरे दिन महात्मा अपने आसन पर ?ठे हुए हैं, ऐसे समय अपी 
आकर पुनः गरन पूछा-“प्रभु | पाप कमं से नरक भोग श्र पुसः 
स्वगंसुख भोग होता है ; ऐसा लोग कहते हैं । वह स्वगं और ऋ 
अवस्थित हैं १? । 
महात्मा--वेट ! स्वर्ग और नरक नाम से दो प्रथक स्थान ada 
वे तुम्हारे भीतर ही हैं। अनादिकाल से वे तुम्हारे अन्तःकरण में ही की 
हैं। सर्ग और नरक तुम्हारे मन को ही विभिन्न अवस्था-तात्र हैं। झा श 
पाप और पुण्य का फल इस लोक में ही भोगना Kata 
लोग खर्गलाभ के लिए सारे संसार में दौड़-धूप करते हुए शो 
जजरित होकर और जीवनभर रो-धोकर कष्ट भोग रहे हें। यथाय मे 
की सहायता लेने से ही स्वर्गसुख की प्रत्यक्ष-रूप से उपलब्धि होती है। | 
Tg! पाप-पुण्य किसे कहते हैं ? हम सर्वत्र ही देखते न 
समाज में जो पाप है,.; दूसरे समाज में बही पुण्य रूप से शहत Uk 
हिन्दू समाज में गोवध गुरुतर पाप है पर, मुसलमान समब में 
Ig >. HE) | 
महात्मा--वेटा | जो यथार्थ में पाप है वह सभी समाजों में, सम fs 
में ही पाप है। जिस काम के करने से TER मन में पश्चात्ता हर हर 
मन संकोच का अनुभव करता है, वही पाप-काय है और बिहे ल E 
ANN नहीं होता वल्कि मन प्रशान्त हो जाता है, वही पा | 
इसलिए कहता हूँ, तुम्हारा विवेक जिस काम को अच्छा कहें) उसे a 
पाप को विन्ता . ऋ ज्करोनपरम्लइतिभ!०।९३य्‌ (लो पक्ष तुर : । ! 
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द्रा कोई ताप न लगे ! मन का यह ताप ही पाप है और पाप कें भोग का 
तही ताग है। अतः जत्र तक मन में ताप रहेगा तत्र तक ही वह पापकम 
है। मन में किसी प्रकार का ताप उलन्न न हो तो पाप कहाँ है ? वाघ मनुष्य 
| ही खा जाता है, उससे उसे कोई पाप नहीं होता। क्योंकि 'मैंने 
रोह्या की! इस मकार का ताप उसके मन में नहीं लगता । लाखों चींटियों 
MK डालने पर भी तुम्हारे मन में भने प्राणीह्त्या कौर, ऐसा कोई 

(Art नहीं आता, यह भी ठीक उसी प्रकार है। प्राचोन यु ग में वैदिक ऋषि 


पे 


ष, अश्वमेव आदि यज्ञ में अनेक वैलों और अश्वों की इत्या करते थे । उन 


कर हयाकारी कहे जाते हैं |” उस समग्र समाज 'में प्रचलित प्रथा होने के 
Aिए वदिके ऋषियों के मन में "मैंने जीवह॒त्या को! इस प्रकार का कोई ताप 
लगता था। इस कारण उन दिनों यत्ादि में yaaa हिनदू-समाज 
AT से ग्रहीत नहीं होता था। मत भी कहते हैं कि--तस्माद्‌ aa 
त “इस कारण यज्ञ में वघ, ana या अहिंसा है।” परन्तु वतमान भारत 
[हिदूसमाज में वैदिक याग-यज्ञादि का प्रायः लोस्सा हो गया है। ` इसलिए 
(मिल पशु-वध पाप-रूप से माना जाने लगा है। बड़ा प्राणी छोटे प्राणी 
| सा जाता है । साँस, जल और श्न्न के साय हम प्रतिदिन लाखों जीवों को 
# शरीर में भिला लेते हैं । इसी कारण मागवत में लिखा है कि--जीवों 
पिय जोवनम्‌--““जीव हो जीव का जीवन है।” दूसरे श्रगणित जीव को 
ग" % अपने शरीर में प्रिना मिल्लाये कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता | 
"मनर के असंख्य जीवहत्या करने पर मी मनुष्य के मन में कोई ताप न 
| बे रीता | हिंसा-बुद्धि के रहने से वह पाप मो नहीं है | इस प्रकार विचार 
॥.. उम समझ सकोगे कि किसी कार्य के द्वारा जत्र तक तुम्हारे मन में ताप 
"सोगा तब तक उसमें कोई पाप नहीं है। और बिस काम के द्वारा जमी 


भर 
| 3 चातप तया, ती. सफता ताहि किंवह पाप है। 
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चेटा ! कमे के द्वारा मन में एक प्रकार की छाप पड़ जाती bk 
कर्म-संस्कार है । मन में उस प्रकार के संस्कार रहने से ही भर f 
स्मृति हो सकती है। कर्म तो समास होते ही नए हो जाता है ए | 
स्मरण भी नहीं होना चाहिये था और उससे फल का भी होना समर 
जत्र स्मरण होता है तत्र समझना चाहिये, कर्म स्वयं मर जाने पर मी ऋ 
में संस्कार छोड़ गया है, इसी संस्कार का नाम पाप या पुणय है। बो 
इसीको “कृष्ण संस्कार? और “शुक्ल संस्कार? कहते हैं | ये ही संहार क्री 


प) 
| 


सुख-दुःख का भोग कराते हैं। मान लो, तुमने गुप्त भाव से एक 'नह्लई 
वह हत्याकारयं तो उसी समय समास हो गया, परन्तु 'मैंने नरहता बे है| 
प्रकार का एक संस्कार उस कार्य के साथ ही साथ तुम्हारे मन में एन 

अब प्रकर होने से फाँसी की सजा मिलेगी इस भय से तुम्हारा मग हा 
भीत, शंकित शौर त्रस्त रहता है। इस प्रकार का भय-रूप ताप है 


चहनोई की हत्या कर भाग गया था । जहाँ बह छिपा हुआ था छ 
उससे वहाँ मिलने गया था । वह पश्चात्ताप के कारण इतना अधिक [र 
कि मेरे पैर पकड़कर रोने लगा और पुलिस को. खबर देकर अपने मेमि 
देने के लिए. मुझसे बार-बार प्रार्थना करने लगा । पश्चात्ताप की ऋ 
आदमी कितनी -नरकयन्त्रणा भोग रहा था, इसका अनुमान सह के | 
कर सकते हो। वह चाहता था कि किसी तरह पुलिस उसे पकड़ ते 
पर लट़ाकर उस नरक-यन्त्रणा से मुक्त कर दे । इसी प्रकार sh 
का संस्कार तुम्हारे अन्तःकरण में रहकर तुम्हें बहुत दिनों तक ढुःल ख 
इसी मार उस नरहत्या के पाप का फल तुम्हारा मन ही ठ छ है? 
बारवार भोग करायेगा, उसे फिर कौन रोक सकेगा ! परन्तु यदि % | 
के संसर्ग और उपदेश से तुम्हारे मन में विचार-बैराग्य उतन्न शै “५ 
विचार-शक्ति के द्वारा तुम्हारे मन में ज्ञान-संस्कार पड़ जायेगा 
नाम पुणय या शुक संस्कार है । और इसीसे तुम्हारे मन में £ 
उन दोनों संस्कारों में “शुक्ल संस्कार? की शक्ति असीम दै | र 
कि जिसःप्रकार०आर्मि'की'ए+ पिरो पर ara Ai न 
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| जिस प्रकार एक दियासलाई के प्रकाश से घर का सारा अन्धकार दूरीभूत 
बता है, उसी प्रकार एक शुक्ल संस्कार में जीवनमर के कृष्ण संस्कारों! 
(कि करने की शक्ति है। सारांश यह है कि मन का श्रशान ही पाप और 


महात्मा १--सामाजिक प्रथा के विरुद्ध कार्य करने से उक्षके द्वारा समाज में: 
ला होकर लोगों में अशान्ति उत्पन्न होगी | इसलिए समाज के लोग तुम्हारी: 
करेंगे और शारीरिक शास्ति का भी विधान करेगे। फलस्वरूप तुम्हारे 

मे इःख का ताप लगेगा, जैसे चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि | यही सामाजिक. 
है है और चरित्रवान्‌ सत्यनिष्ठ तया श्रहिंसा-परायण रहने से लोगों में प्रशंसा के 

गए तुम्हारे मन में शान्ति रहेगी । इसीलिए दान, परो।कार आदि सामाजिक; 
रयं हें । इसके फलस्वरूप तुम्हें समाज में प्रशंसा मिलेगी । २-श्त्यन्त 
क, अत्यधिक परिश्रम, अधिक मात्रा में वीयनाश श्रादि द्वारा अपने शरीर पर 

याचार किया जाता है, उसे शारीरिक पाप कहते हैं । मान लो, are प्रतिदिन, 
का भ्यास नहीं है तथापि एकाएक एक दिन स्नान करते हुए एक सौ. 
लगायीं। शत्र इस शारीरिक पाप के फलखस्म तुम्हें ज्वर हो गया । 
के साथ प्रतिद्वन्द्रिता करके तुमने एक दिन तीन सेर मिठाई खाबी तो उस. 


an होकर माता-पिता को Ian किया; या इण विचास्बुद्धि के उसभ 
| | | च्यक्ति Aa Aa रे वी by eGangotri . 
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होने से उस काय के लिए मन में पश्चात्ताप होने लगा । an | 
कहते हैं | इस पापकार्यं का फेल संचित रह गया, यह वाद के gi 
और अपने विवेक-विचार के द्वारा जो व्यक्ति धीरता से सव काई क]. 
ज्ञानी कहलाते हैं, जिससे उनके मन सें शान्ति रहती है। इस Tel 
कको ही मानसिक पुण्य कहते हैं । ४--मन के सुख को ही पुरप ग ह 
STA ही पाप या न'क कहते हैं । अतः IKAT जो Yng रा 
स्वर्ग या नरक की कल्पना करते हो, वे बाहर नहीं हैं । वे तुम्हारे है #ह- 
तत्परता और साधन-विमुखता मात्र हैं | मैंने पहले ही बताया है हि 
Tan है। आत्मा के दरशन से जो परितृत हैं संसार में वही da 
और सुखी हैं। साधना के द्वारा बहिसुंख मन अन्तमु'ख होने से ही 
'लाभ कर स्वर्गसुख का भोग कर सकता है। यही यथार्थ ma 
का फल है। दूसरी ओर साधना से विमुख होकर यदि मन सदा ब 
'काय करता रहे तो वही अज्ञान, अधर्म और महापाप कहलायेग, को 
विषयों के संयोग से नाना प्रकार के पश्चात्ताप, दुःख, क्लेश, ऋ 
"निरानन्द आकर मनुष्य को नरक-यातन का भोग कराता है । शर्‌ | 
अपने को अति gg, नराधम, महापापी समझकर मनुष्य अनुमान एर | 
शक्तिशाली देवता का अनुसन्धान करता है। मनुष्य के ea 
पापकाय है और यही आध्यात्मिक पाप है। मावार्थ यह है Kah 
और मन के नियामक है और आत्माधीनता ही स्वाधीनता या खत ७ 
के अन्तमु ली हुए बिना ऐसी स्वाधीनता अर्जित नहीं हो सकती कक 
के बिना शान्ति-सुख का लाभ होना भी सम्भव नहीं है। सदा भर |) 
ही सत्‌ है तथा देह और मन सदा परिवर्तनशील, UU 3 3 ३ 
देह और मन की ्रधीनता और सुख-दुःख के दास. से नरक | 
है । इसलिए बही सर्वर पापकार्यं है और उपरोक्त स्रधीनता 3 
"मूल है । अतः वही सर्वश्रेष्ठ पुएद कार्य है । बेटा | मनुष्य भव ला 
'का परित्याग कर ब्रह्म-गुण में मिल जाता है श्रयांत्‌ इख्धियों की” | 
आस्माधीन या'खाधीन हो जाता है, तमी जान लेना किं पई 


है। जिसस में देहान से पेर हा 7 | 


td 
4 


4 
sa 


३६५ 


` (करि वह कर्तृत्व) भोक्तृत्व आदि सभी उपाधियों से वर्जित, स्वाधीन 
| हो गया दै। इस विषय में पीठमालातन्् भी कहते €— 
। सर्वमात्मवशं सौख्यं दुःखं तद्‌ विपरीतकम्‌ । 
इति विद्वान्‌ महेशानि ! लोको विजयते खलु ॥ 
ig विषयों में आत्मवश रहना ही सुख है ओर उसके विपरीतः 


ह|? वेय ! स्वाधीनता पुरुष-रूप में और अधीनता प्रकृति, माया या 
आदि के रूप में विद्यमान है । जत्र मनःप्रकृति अन्तमुख होकर 
eat हो जाती दै तभो उसके और आत्मा-पुरुष के युगल- 


haram at लाभ होता है। यही यथार्थ में “सतीत्व घ? 
हि कहो ययाथ में पुणय-पाप या स्वर्ग-नरक शब्द का तात्पर्य है.। 


Teo कर्मफल 


मथु! अपने किये कमों से यदि सुख-दुःख होता हो तो ईश्वर सुख- 
ke करते हें,” ऐसा क्‍यों कहा जाता है? 

रे ¬ वेय ! अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना मनुष्य की साधारण 
(0५७ अपना दोप नहीं dat SA कि आँल अपने को नहीं देख 
A hi में आँखों को देखती दै । जब तक दूसरों के सिर दोषः 
न „गा हे तत्र तक मनुष्य होकर भी इम लोग अपनी दुवलता' 


Ir 


Ya भिर करना नहीं चाहते | मनुष्य प्रायः अपना दोप-प्रम- 


हा करके उसी पर दोपारोप करता है। परन्तु यह 
००० चा है, व [ने की, आावर युकता है, Lag 
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चात सत्य है कि जो वोया जाता है, वदी मिलता है । इमली कासे. 
अम्ृतफल नहीं मिल सकता | हम लोग स्वयं ही अपने अहृए के इ 
हैं, इस कारण अद्ृष्ट बुरा होने पर दूसरों पर दोष नदीं लादा जाऊ 
अच्छा होने पर भी किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं की जा सकती। mah 


उसी की चेष्टा करो। ` प्राय! दुर्भाग्य और दुर्चेल-मस्तिष्क मनुष्य ही 


कष्ट के लिए दूसरों पर दोषारोप करते दें। अपने काय से हो झां 


अत्रस्था में कुछु भी परिवर्तन या कोई भी उपकार नहीं होता। अह, 
भविष्य को सुखकर बनाने के लिए प्रयत्नशील हो जाश्रो। गतस |; 
नास्ति--““गत विषय के लिए चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।” mak 
और सत्‌ कर्म के द्वारा जिससे आत्मोन्नति कर सको, उसीकी aa 
तुम्हें सुख-दुःख देने वाला कौन है, उसे कमी सोचा है ! सूम विगर. 
खोज करने पर पता लगेगा कि तुम स्वयं ही अपने सुख-दुःख के विष, 
हारे मनःकल्पित मनुष्य रूपी ईश्वर कहीं वेठे नहीं हैं। इसे पु 

त॒म ्राश्चर्य-चकित हो उठोगे, परन्त चौंकने का कारंण नहीं है । हा 
शरीर स्थूल पंचभूतों से गठित है। इस स्थूल शरां के पीछे एर 
स्तम शरीर भी भौतिक है सही, किन्त वह अति सूम भूतों से प ih 
सूम शरीर का नाम ही मन है। यही हमारे सत्र कमं UR, 
हम प्रयत्न से पुरुषाथ के बल जो-जो क॑ करते हैं उन संमी क कि 
इस सूम शरीर-रूप मन सें विद्यमान रहते हैं | इस कारण वेर | 
नियम से सदा ही उन कमों' का फल देने के लिए तैयार रहे ६। | 
जो कुछ कार्य करते रहे हैं या भीतर जो कुछ चिन्ता करते हैं अ 
-संस्कार मन में पड़ जाता है; और वही इस सूद शरीर म" 
विद्यमान रहता है। समयान्तर में वह पुनः प्रकट होता है A3 
मनुष्य का सारा. जोबन ही इसी तरह चलता है। इसी f 
अङ स्तयं ही गठित करता है | सूम शरीर रूप मन इस सू 


: समव जिस प्रकार La Bean, Sea लला. है। 


TEE कमफल 


J bb 
१८३ ब्रतस्र मन अपने लिए नया स्थूल शरीर बना लेता हे ।-तुम ऑफिस 
यवा किसी भद्र पुरुष से मिलने के लिए; जाते.समय जिस प्रकार 


त्‌ | स जैसा काम करते हो, पोशाक भी उसी तरह पहन. लेते हो । अर्थात्‌ काम 
तार पोशाक में भी भेद होता है--य्रही स्वाभाविक है, ठीक उसी प्रकर 
भक्ष जन्म में जेसे योगानन्द या. भोगानन्द्‌ का काम करने के लिए दृढ़ 
Ara, उस जन्म में ठीक उसी प्रकार का शरीर-रूप पोशाक पहन लेता 
| कजम में वह परम देवता परमात्मा से मिलने के लिए हृढः संकल्प करता 
Jari मन सुन्दर और पित्र शरीर-रूप पोशाक पहन. लेता है।इस 
सिम लोग प्रायः देखते हो कि ्रात्मज्ञ महापुरुषों का चेहरा सुन्दर और 
Katak जिस जन्म में सन परःस्त्री-हरण्‌) पर-द्रव्य-लुणठन आदि कुकाय 
के लिए दृढ़ संकल्प कैरता दे, उस जन्म में वह कुत्सित, अपवित्र शरीर- 
भाक पहनता है |: इसी कारण लोग कहा करते हें कि “जेसी प्रकृति वैसी 
छि है अर्थात्‌ मनःप्रकृते का संकल्प जेस है शरीर की आइ ति.भी 
व सी है। अतः जिसका सून्म शरीर ( मन ) कुत्सित है, उसका 
हि इनदर नहों हो सकता । इसी कारण जिसको aa जेसी है, 
की, पे मा वेसा ही दिखायी पड़ता है | .इसी कारण अनुभवी व्यक्ति 
z देखकर उसका मनोमाव बतला सकते हैं । शास्र भी कहते 
LM TM, बुद्धेब॑दनमू--“'मन का स्थान गले काः अन्त. माग 
4 र भ वदन-मणडल ।” अंग्रेज मी कहते हैं--c९ is the index 
Ge ऽत दी मन का दर्पण है । अतः जिनके मन : में कपट, धोखा, 
इततया नहीं हैं, वे ही मृत्यु के बाद विशुद्ध ब्रह्मलोक पाने 
१४५३ कै समय जीव का मन जिस प्रकार के विषयों में आसक्त 
PA गेत होकर: भोक्ता जीवात्मा के रुष को उसी arie 
वात्मा के साथ पुरुष 
| भा है | भति कहती डे. Pep 


॥ स तू क्तु Pena asa 
| £ , "एत्‌ कुलु्मासुळोकाबसैकि ७-०; hy eGangotri . -+:~ 


३्द्प खत्य दशन 


अर्थात्‌--“जिसका ध्यान करते-करते जीव इस शरीर 
है, वह उसीको ग्रास.दोता है ।”. भगवदगीता कहती है-... 
. .ये.ये वापि स्मरन्‌ सातं त्यजत्यन्ते Tag | 
_ तं तमेवेति कौन्तेय !. सदा तद्भावभाबितः॥ || 
अर्थात्‌-+-/है अजुन ! जीव मृत्यु के समयः जिस प्रकार के | 
करते हुए शरीर छोड़ता है, जीवनभर उसी भाव में भातित रहे 
उसी प्रकार का .लोक प्राप्त होता है।” अतः तुमने पूवंजन्म के. शरी 
जोवनभर - जिस. अकार के. कार्य किये थे, तुम्हारा मन उस श्रे 
समय उसी : माव में: भावितः होकर ध्यान करते-करते मरण गरात ह|| 
इस कारण वे कम-संस्कार तुम्हारे मन में संचित पड़े हैं.। उन्हीं कमों ig ; 
के योग्यताचुसार: तुम्हारे मन ने .वतमान जन्म के. ka 
झुन्सित, धनीःदरिद्र, पशु-पक्ती या. मनुष्य करे. रूप में . गठित कर हि 
उस पूर्य जन्मः के किये हुए. कमों' के क्या क्या फल संचित हैं; वह स | 
इट नहीं हो ..रहे: हैं, इस कारण लोग उन्हें. maag 
होता, वही अदृष्ट है। कोई-कोई इसे देव भी. कहते हैं।. अतः उ 
जन्माजित अपने किये कमों के संस्कार ही तुम्हारे 'दैव या ऋ || 
- परिणत होकर इस. वर्तमान जन्म में तुम्हारे saga का विधान | 
और उसीका दुम इस जन्म में भोग कर रहे “हो, 'यह निश्ि ह 
अमाणित हुआ । ठीक उसी प्रकार तुम्हारे: वतंमान शरीरं || 
सुरुघायं के बल Agar के जो संस्कार तुम्हारे मरे Tr 
जायेंगे, तुम्हारे इस. शरीर के नाश के, बद उन्ही रुचित aj 
करने के लिए पुनः दुरहे,नया शरीर धारण करना ही पढ़ेगा:। उ8 हक 4 
चन्म के संचित क्म-संरकार ही अदृष्टरूप से: परिणत होकर ठरे || 
Serem विधान करेंगे श्ुति कहती है-. .. ` ` | 
` योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः 4 
स्थाएुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम। (| 
अर्थात्‌ “Sa तक जीव को तत्वज्ञान नहीं होता तब तर्ष - | | 
और abi serena कोई ववेश | 


n ५ | 
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F दि में गमन करता है |” KUA में झनात्मशानी के Ag 
|| र्यात्‌ संसार-गति का उपदेश दिया गया है और मृत्यु में निरवशेष 
|. ता, पुनजन्म ग्रहण करना पड़ता है, यह भी निश्चित हुआ हे। 
मनुषय अपने दी जाल में स्वयं बद हो जाता है। क्योंकि इमलोग 
दर कर्म या चिन्ता करते हैं वे हमारे बन्धन करने वाले जाल के एक- 
jam है | रेशम-कीट की तरह अपने ही मीतर से जाल Tam adi 
ग्र रो जाता है, परन्तु इस कारण निरन्तर बद्व ही रहना होगा, 
नहीं है। आत्मज्ञान के प्रभाव से मनुष्य उस जाब्न को . फाड़कर स्वयं 
| ह श्राइर मुक्त हो जायगा | इस कर्म-जाल को फाड़कर मुक्त होने के 
हसा की प्रार्थना कर लोग पायः कल्पित मूर्तियों के सामने प्रार्थना, 
पि किया करते हैं। परन्तु बाहर से कोई सहायता नहीं मिलती, 
kat है भीतर से | मैं भी प्रथम जीवन में अथात्‌ भीगुरु के दशन- 
॥ इते सालों तक जहाँ-तहाँ अनेक देवमूर्ति के सामने प्रार्थना, स्तुति, 
जा या । शन्त में देखा, बाहर से सहायता मिलने की आशा बृथा है। 
लके वाद अपने दी भीतर से सहायता मिल गयी । आन्ति के वश 
प प्र के कम मैं करता था, युरु की कृपा से मेरी वह भ्रान्ति बिंदू: 
h । बुद्धिमान मंनुष्य मात्र को ही घर्म के लिए नाना प्रकार की देव- 
P3 निर मार्थना करके या जादू दिखने वाले साधं के साय घृमकर 
॥ ९ न करके किसी आत्मज्ञ गुरु के पास रहकर उनकी सेवा करने 
ष शक्ति वती दे और जीवन सार्थक हो जाता है | वेय ! चुम 
मी ' गये हो, उसे तुम्हीं को फाड़ डालना दोगा और उसके फाड़ने 
- ही मीतर है, केवल फाड़ डालने का कौशल जान 


| 4] 
| ‘ee 


जा | 
h ai * यदि हमारा पूर्वजन्म रहता तो उसका कुछ भी स्मरण हमें 


के „दे समते ! तुम्हारे इस जन्म की समी बीती हुई घटनाएँ क्या 
: Tram dad बिल्कुल याद नहीं आती, 


३७० | सत्य दृशनः 


! दिन या एक महीना पहले इसी दिन तुमने क्या बण | 
BE | 
फुडे का 


; सकते । इसलिए क्या यदी कहना होगा फि उस दिन तुमने 
था १ अतः पूर्वजन्म की बात याद नहों है, इसलिए, Wa नी | 
कहना युक्ति-विरुद है। यथार्थ में पूर्वजन्म के कर्म-संलारो बर भ. 

- वर्तमान शरीर गठित करके उसमें निवास कर रहा है। इन ata 
नाम ही अष्ट या ARA है। इस प्रारूघ का' भोग ज्ञानी, mad 
करना पड़ता. हे। इस विषय में वेदान्त कहते E— a 


ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्चात्र समेऽप्याव्धकमंशि। | 

न क्लेशो ज्ञानिनो धेयात्‌ मूढ़ः क्लिशत्यधेयतः॥ (¶: 
“जानी और श्रजञनी दोनों के प्रार्य कर्म समान होने Kai 
. ज्ञानी को क्लेश नहीं होता और aa से ज्ञानी क्लेश पाता है। ja 
एक पौराणिक कथा सुनो--तुमने श्ष्टावक्र मुनि का नाहे 

, दोगा । प्रवाद है, शरीर के आठ स्थान R होने के कारण आ 
ATA हुआ था । श्रष्टावक्र मुनि अति दरिद्र थे. hk BR 


| 


- था । एक समय वह अपने कष्ठ से क्लेशित होकर दूसरा ik 


एकान्त स्थान में बैठे सुष्टि-कर्ता ब्रह्मा का ध्यान Mal, 
बिशुद्ध चित्त के ध्यान से आक्ृष्ट होकर ब्रह्मा ने आकर पूछा k 
तुमने क्यों मुके बुलाया ? In 

. . अष्टावक्र--प्रभु | क्या आप ही इस संसार के सुजन करे के Rs 
ब्रह्मा--हाँ, में ही संसार-प्रपंच की सृष्टि करता हूँ | A 
अष्टावक्र--प्रभु | आपने मेरे इस टेढ़े-मेढ़े शरीर को बताई रे 

. को में क्यों डाला? ! कृपा करके अन्न मेरे! शरीर को राग k At 
जब आप सृष्टिकर्ता हैं, तब आप चाहें तो क्षणभर में मेरे ih h 
' सकते ad मेरी धारणा है । al 
Rr ब्रह्मा--वेय ! मैं सृष्टिकर्ता होने पर भी gan है | 
नहह सकता; FA Rataan Dera (से ०छुमने०मित "4 
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NG ser दग्हाया शरीर आठ स्थानों में टेढ़ा हो गया हे। तुम्हारे 
के उपर मेरी कोई शक्ति नदीं हे & में तुम्हारे उस कर्मफल 
इर दूसरी तरह से तुम्दारे शरीर को बना दू ।? 

Teng अवक्र सुनि त्यन्त दुःखी और क्रोषास्ित होकर 
६ बदि आप अपनी ही सृष्टि को तोड़-फोड़ कर अपनी इच्छा के 
ह ह न सके या मनुष्य के कर्मफलों पर हस्तक्षेप करने की श्राप में 
नहो तो आप कैसे abad ईश्वर हुए ! जिसमें अपने इच्छानुसार ' 
हले शक्ति नहीं है, वद सृष्ठिकर्ता कैसे हो सक्ते हैं! आप-जैसे 

हिता से जीवों को क्या लाभ ? | 

| शा ने कहा-वेश ! इअ संसार में जितने प्रकार के जीव देखते हो, 

Ii अपने-अपने कर्म-संस्कारों. के अनुसार निज-निज शरीर गठित कर लेते 

मम कुछ भी परिवर्तेन या पंरिवर्धन करने की शक्ति मुझमें नहीं है.। में सुष्टि- 
की में सिस नहीं हूँ । में निर्लिस माव से उनका द्रष्टा मात्र हूँ । अतः दुम 


हिप के बल पुनः उत्तम शरीर प्रात करने का प्रवन्ध कर लो | 
| 'मा कहर ब्रह्मा अन्तित दो गये । तद्नन्तर अष्टावक्र मुनि संसार के 


आ ak इतना दरिद्र बनाकर कष्ट क्यों देते हैं? मेरे इस 
लेकर नाना स्थानों में daya क्र भोजन-वस्र के संग्रह 
an कड दो रहा हे। अतः आप जब माता-पिता के समान 
Tar भीषण करने वाले हैं तो कृपा करके मेरे लिए किसी उपाय से 
TR कर दीजिये, जिससे मैं एक ही स्थान में रहकर अपने खाने- 
Htm LAH चला सकूँ | i | 3 
Si MR इस घनाभाव या ढु/ख-कष्ट दूर करने की शक्ति 
; Len ANA के अभी, जीवु, पृते सपे TA 


है TN 


के किये कर्मों' का ही फल्लभोग करते हैं। इस कारण तुम भी Papa 
फल ही भोग रहे हो। इस कमफल के घटाने-बढ़ाने की शक्ति me 
बिष्ु की वात सुनकर अष्टावक्र मुनि क्रोधित होकर Kal 
मी ब्रझा की तरह एक ही बात बोल रहे हैं। अच्छा परशु! श 
के दुःख से ' पालु होकर उनके दुःख-कष्टों को दूर करने श्रौर mg 
पोषण करने की शक्ति नहीं रखते तो आप पालन-कतो कैसे इहा $ 
जिनमें पालन करने की शक्ति नहीं है, उन्हें कौन पाहन क 
प्रकार की अ्योग्य उपाधि आपको किसने दी ? i 
अष्टावक्र मुनि की बात सुनकर विष्णु बोले- वेरा ! geng 
कर्ता कहते हो सही, परन्तु असल में ठुमलोग अपने ही mada 
पालनपोषण कर रहे हो और मैं उन कायों' में निहित रुक झा 
स्थित रहता हूँ। ` | 
इतना कहकर विष्णु aka हो गये। अनन्तर mh, 
संहार-कृर्ता शिव की आराघना करने लगे | उनकी आराघना सेफ हे 
कुछ समय के श्रनन्तर त्रिशूल हाथ में लिये संहार-कर्ता शिव बर 
से बोले--वेटा ! बुम मुझे क्यों बुला रहे हो ! | 
Kena ig ! क्या आप ही संसार के संद्ारकतां हँ? || 
शिव--हाँ वेया ! मैं ही संसार का संह्यरकर्ता हूँ । | 
अष्टावक्र-प्रभ्ुु | मुझे इस टेढ़े-मेढ़े शरीर को लेकर मोजत | 
में असहनीय कष्ट भोगना पड़ रहा है। एक तो शरीर का १४ 
'नामाव का भयंकर क्लेश । अतः अब इस देह के विनश् दोगे ad | 
प्रकार के rami के हाथ से मुक्त हो सकता हूँ। आप ए ह 
करके इस अधम के शरीर का नाश कर दीजिये-यही आप से गर, र h 
शिव--वेय ! तुम्हारे इस शरीर का अभी नाश हा A 
युझसें नहीं है। क्योकि अभी तुम्हारे देइत्याग के उपयोगी at | 
है । तर्हारे पूर्वजन्मा्जित कमों' के प्रारू्ध का फल अमी इती. 


नष TE] | 
की हे । समी मनुष्यों कोइ सी... KR | | 


IE कमफल Ru3 
I an me 5, 
| इस कर्मफल कां भोग समास न होने तक में चाहूँ तो जब तब 
रहर नहीं कर सकता | FRM 
edan मुनि शिव की बात सुनकर अत्यन्त क्रोधित हो गये, परन्तु 
„0 दण अपने को संभालकर शिव से बोले--प्रभु ! आप कैसे संहारकर्ता 
वो मैं नहीं समक सका । यदि मेरे प्रारब्ध-भोग समाप्त होने पर मेरा 
| दहो जाय तो श्रापने इस नाश-कायं में क्या किया? मोग के रन्त में 
वो अपने शरी! का नाश क्रिया। अच्छा कहिये तो क्या ब्रह्मा, विष्णु, 
रप तीनों एक हो गाँव और एक ही मकान में रहते हें? क्योंकि में 


R हु श्राप तीनों की बातें एक ही तरह की हें, कुछ भी न्यूनाधिक 
abs 


वैन व्यक्तियों की कल्पना कर तीन नामों से पुकारते हैं। इसीलिए 
॥श्रमनवश तीन व्यक्तियों के रूप में ज्ञान हो रहा है | दूसरी बात यह 
॥ ध्यार में मनुष्य अपने-अपने पुरुषार्थ के बल पूव-पूव जन्मों में जेसे-जेसे 
अपे हैं और इप जम्म में जेसे-जैसे कर्म कर रदे हैं, उन-उन कमों' 
बरा ही वे अपने-अपने सष्टि-स्थिति-संद्दार-्कायं सम्पन्न कर रहे हैं, 
भि दरे के हस्तक्षेप करके हास-इद्धि करने की शक्ति नहीं है। 
| "बहकर शिव भी अन्तर्हित हो गये । वेध ! शब विचार कर देखो, 
न री अने अहृष्ट के बनाने वाले हो या नहीं। श्रतः यदि यही 
! गा तो उसे इड़ता के साथ स्मरण में रखकर वर्तमान ढुलभ मनुष्य 
| अपे शरीर-मन और घन-सम्पत्ति आदि की शक्ति लगाकर ऐसे-ऐसे 
भे सपादन कर लो, जिनसे आगामी जन्म में अहष् कर्मफल भोगते 
| „पद न कह सके कि पूर्वजन्म के मों के पललखरूप झुःख 
Ra & । इतना कहकर महात्मा अपने भाव में विभोर होकर गाना 


|| ` वरे जन्म निये, कारे खोजो yaaa! हल 
" -केउ. तम Raga खुळे” OB हो ज़े ४१५० 
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SS 
“थच दाओ, जन दाओ बोले, कॉ दे विश्ववांसो से 
बाहिरेते केउ नाइ दाता, केनो सासो नयन-जहे? 
(apa) निजेइ निजेर विधाता, इहाइ जेनो स्का । | 
झात्ततत्त ना जानाते, शान्ति कोथाओ ना पेले। | 
'( ऐखन ) ज्ञानी ga आदेश निये, आपनाके खोजो “ 
विवेक असि हाते निये, चलो सदा विचार बले| है 
देखबे तखन अज्ञानाँधार, तोमार मने थाकये ami h 
सुख-शान्ति खब मिलूबे तोमार, आपनाके खुजे पेढे॥ | 


इसका आशय इस प्रकार ह 


'बार बार जन्म लेकर भूमण्डल में किसे खोजते हो! 
शान्तिदाता कहीं कोई नहीं है, दुम बथा खोज कर हैस ह 
“वन दो, जन दो? कहकर विश्व के लोग रोते है। छ 
बाहर कोई दाता नहीं है, क्यों आँछुओ्रों से मीगते हो! In 
तुम स्वयं ही अपना विधाता हो, यही जानना ससय वा|| 


तब देखोगे अशान अन्धकार तुम्हारे मन में नहीं रहेग।। | 
अपने को खोज निकालने पर सभी सुख-शात्ति मित्र | 
भक्त--हे भगवान | समय-समय पर ऐसा एक प्रईन इ त 
हुआ करता है कि अद्ृष्ट प्रबल है या पुरुषार्थ | युक्ति sh 
अहृष्ट की ही. प्रबलता निश्चित होती है। आज आपके उ थे 
अष्ट Sana की ही प्रधानता प्रतीत हो रही है। भ्रंतः | 
कुछ लिखा हे, वही होगा: तो पुरुषा के साथ काम करें 
कष्ट Rias! oh 
_ प ! अब मैं समभे गया कि अदृष्ट र 5 
तुम मेरी बाती “की आशय ने सके सकने ० ँ | 
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aa साधारण मनुष्य शास्त्र का भावार्थ न सप्रझ कर अनेक स्यलों 
[ञ्श करते हैं | इस कारण उसका फल भी अंशुभ ही 
Ala इस विषय में में पुनः जिस प्रकार बयान करता हूँ, उसे 
जात के साय सुनो de! तीत्र पुरुषाथ अर्थात्‌ हृढ़तर शास्त्रोक्त 
९३ नना किसी भी काय में शुभ फल प्राप्त करने की सम्भावना नहीं है । 
0 एने से होगा, इश्वर की कृपा से होगा--इस प्रकार मावयुक्त तमःप्रधान 
bumi सिवाय कमी शुभ नहीं हो सकता। लोग जो देव या 
निदे वात कहते हैं, वह कोई मूर्तिमान पदार्थ नहीं है। जिसका नाम 
हन ग्रोर जिसका नाम नियति है, उसीको देव कहते हैं । वह देव भी पुरुषा- 
kli जिसमें जब्र जिस प्रकार हर्णे या विषाद्‌ बिना कारण या शष्ट कारण 
aka होता है, उस समय लोग उसे दैव कहा करते हैं। देव 
ग्न ही नामान्तर है ak वह भी पुरुषार्थ का ही परिणाम है। 
ग्न प्रयोग कर मनुष्य जो संकल्प करता है, हढ़ होने पर प्रायः वेसा 
Jaa प्रायः लोगों में देखा जाता है। अमुक कर्म का 
5 ४४! इस प्रकार के नियम का नाम ही नियति है | यह नियति भी मन 
| उततर होती है। अतः मन ही सब विषयों का कर्ता है। मन सुहृद 
ARA कल्पना करता है, वही नियति नाम से परिणत होकर योग्य 
| उसके अनुसार फल देती है। इससे निश्चित हुआ कि चित्त या 
Cak और फल-नियति का योजक है। इस मन के अस्तगत 


शान पेना का भाव रखो । जब तक भोग में उपेक्षा नहीं आती तत्र तक 
३ भाप्त हो सकती। ह 

UII म्याप की सहायता से बलपूर्वक इच्द्रियो को वशीभूत करके 
द चित्त को विचार में संलग्न करो। किसी मी स्यान में) किसी 
Ia १ कोई भी वस्तु ध्रास क्यों न हो; समी प्रत्येक की मनःशक्ति के 


४ “ समून्‌ होता, है, खा करिसी केवा जही लिए], कहता 


२७५ AA aa 


हूँ तुम मी पौरष प्रयत्न आश्रय करके इन्द्रिय-पर्वत का उत) 
संसार-समुद्र उत्तीण होकर इसके दूसरे पार जाकर एर ए 
शिष्य के भक्ति-रूप पौरुष के बिना शुर भी उसका उद्धार हे) 
यदि वे वैसा कर सकते तो गाय, थोड़े, गवे का भी उद्धार हो च 
संसार में सम्यकू रूप से पुरुषार्थ का प्रयोग कर सकने से सभी सहि ग 
दाम कर सकते हैं । जिस स्थल में कार्य-सिद्धि या फल-लाम का ख] 
पुरुषाथ मस्य रहता है या सम में नहीं आता, वहाँ उस gm" 


मूद लोग देव कहते हैं । आत्मज्ञ पुरुषों के उपदिष्ट मार्ग ब क्छ 
शरीर, मन, वाणी से जो सत्कार्थो का अनुडान किया जाता हे, sin 
को ही सफल तया उसे ही पुरुषार्थ कहते हैं । उसके विपरीत बाई ए]. 
चेश के समान विफल है और उसे पुरुषाथ* नहीं कहते | | 

पुरार्थे दो प्रकार के हैं--प्राक्तन ( पूर्वजन्मक्ृत ) और ऐहि॥ 
जन्मझत )। उनमें इस जन्मत अबल पुरुषार्थ प्राकदन Kat 
करने में समर्थ है । इ्-श्रम्यास-परायण और उत्साहयुक्त पुरूष शत 
ु्ा् के द्वारा सुमेरु पवत आदि को भी विदीण कर रहे हैं, ah 
से जहाजों को एक समुद्र से दूसरे समुद्र में ले जा रदे हैं। asah, 
शवण, दूर-दर्शन आदि विषय तो प्रतिदिन ही प्रत्यक्ष में आ रहे 
पुरुार्थ की शक्ति असीम है। जिस पुरुषार्थ को शाज्ञ के अ i 
शर Aga किया जाता है वही सफल पुरुषार्थ है | वेय | तिन Wi 
उपयुक्त काल में देव रूप से परिणत हो जाते हैं, उसके तिर] 
९ब नहीं है । ऐसा नहीं मान लेना चा हिये कि मनुष्य ja मार 
का ही अनुगामी हे । “जो काम कल किया जायगा, उसे मै है , 
करुग?, इस प्रकार उद्योग के साथ उद्यत चित्त से कार्य करने हर ah 
में अवश्य ही सफलता मिल्ती है । जिस स्थल में शास्रीय के दी ॒ 
करने पर भी अशुभ फल दिखाई पड़ता है, वहाँ समभना Tn 
असत्‌ पुरार्थ के दवारा दुर्बल हो गया है। ऐसे स्यं में र 
चार बार प्रबलतर पुरुषार्थ का अवल्लम्बन करके दांतों से है रू 
की तह प्ेहिक लुभ श्फ्क्ला करने/ के Ke AD | 
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प्रक पुरुषार्थ ऐहिक पुरुषार्थं से मबल नहीं है । जिस प्रकार पूर्व दिन 
न से उपपन्न ्रजीण रोग वतमान दिन के उपवास के द्वारा क्षय- 
भ. जाता है, उसी प्रकार ऐहिक II पुरुषार्थ के द्वारा भी प्राक्तन 
||; ( देवदोप ) विनष्ट हो जाता है | इस विषय में वसिष्ठ मुनि ने रामचन्द्र 
देते समय कहा था--“हे रामचन्द्र ! उद्योग विहीन पुरुष गर्दभ से 
ह है | जिस प्रकार सिंह शत्रु के द्वारा पिंजडे में आबद्ध होने पर भी 
Nak के द्वारा उस .पिंजड़े को तोड़कर मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार 


Nie के व इम संसार-कारागार से शुक्त हो सकते हैं। तुम पूछ 
हेहि पुरुषोचित काय क्या है ? पुरुषोचित कार्य साधुसंग और सब्शास््रो 
न है । “सम्भवतः देव आकर मेरे पुरुषार्थ में विघ्न डाल देगा?, ऐसे 
ad जो मनुष्य पुरुषार्थ फा प्रयोग करने में डरता है, वह 
किनी भुजाओं को सपं समझकर भाग जाने की चेष्टा करता है। 
रियो कुछ लिखा है. वही होगा?, ऐसा समझकर जो मूढ़ अपने पुरुषाथ 
सखो देता है तथा निश्चिन्त और उद्योग-रहित रहता है, ara 
LA पुरुष की निश्चिन्तता देखकर उसे छोड़ चली. जाती हैं। अतः 


हर शा INA के -अवल्लम्बन द्वारा विवेकाश्रय ग्रहण करना चाहिये । 
|| ्तर्‌ प्र 


| 


: माथ-प्रतिपादक अध्यात्म शास्र का आश्रय लेना होगा। 
Pa होने तक पुरुषार्थ का प्रयोग करना अत्यन्त कर्तव्य है। 
होने पर पुरुषार्थ निबरत्त या समाप्त हो जाता है ।” 


F 3 गा चो कुछ कहा है वह कहानी नहीं है | उसका मैंने सवयं 
TA स यरमुख से श्रवण कर अपने विचांर द्वारा अपरोक्ष भी 
ता हु गे हें कि ऐसे पुरुदार्थ का फल एकाएक होता है, वे 
| के शाली हैं। यद्यपि पुरुधार्थ में उस प्रकार की शिं है 
झार परम _ सेनु तथा विष्नकारक दै । मनुष्य यदि आलस्य 
(शि मि अनथपूण न हो। लस्य के कारण ही यह संसार 
कह "वो से पूर हो गया है| इस विषय में पीठमालातत्त्र 
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Fat जनयतेऽलच्यीं आलस्यं हुःखसन्तात ० जनयतेऽलच्मीं आलस्यं दुःखसन्ततिम्र। | 


देवं विड़म्बनां भद्र ! उद्योगः सुखनित्यताम्‌॥ | 
अर्थात्‌--“जहाँ लोभ, वहीं अलद्मी, जहाँ आलस्य वहाँ रिस 
जहाँ देव के ऊपर निमरता वहीं विड़म्त्रना, परन्तु जहाँ उद्योग (5 | : 
वहीं नित्य सुख विराजमान है |? अतः बचपन से ही नियमित स्प हे हा 
वा अध्ययन, सत्संसर्ग में निवास, रुद्गुरु की सेवा द्वारा dam ही 
सकने पर श्रपने इच्छित फल अवश्य प्रास किया जा सकता है। aldi 
कथित रूप से पृथजन्मा्जित कमसंस्कार को ही देव कहते हैं। उरे 
ओर कोई देव नहीं है। पुरुषार्थ ही मनुष्य का बलपूर्वक उद्धार an 
जेसे-जेसे यत्नाधिक्य हेगा, वेसे-वेसे फल भी मिलेगा । अतः उह 
जिस प्रकार दुबल बालक को अनायास पराजित कर लेता है, झां | 
बल्लनवान ऐहिक पुरुषार्थ भी प्राक्तन देव को पराभूत करने में स 
शास्रानुशीलन, गुरूपदेश और अपना परिश्रम इन तीनों के द्वार है है 
सिद्ध होता है। में जेसा प्रयत्न करूंगा शीघ्र ही वेसा फल पाऊँगा, ऐर] 
करके ही मैंने पौरुष-अकाश का फल पाया है । बुद्धिमान मनु अ 
के प्रभाव से श्रनायास दुस्तर संकट से उत्तीर्ण हो जाते हैं, पसउ तेरे 
निश्चेष्ट होकर बैठे रहने पर कमी संकर से परित्राण नहीं AA 
वेय ! देव क्या हे, उसे कोई निश्चय रूर से बता नहीं सकता UP 
व्यक्ति दैव-देव कहकर भय से जोवन बिताते हैँ? बेद! चि | 
उत्पन्न महर्षि विश्वामित्र sr महात्मा दैव की चिन्ता छोड़ ए ५ 
प्रयत्न के प्रमाव से ब्राह्मणत्व परास्त कर सके थे और हम Aga की, 
ही आत्मज्ञ हुए हैं। 


Tk 
भक्त--प्रभु ! यदि ज्ञानी और अज्ञानी समी को प्रारूप हे ) 
झेल का समान रूप से हो भोग करना होता है तो शा 
केशा फल होगा. भगवान श्रीकृष्ण ने जो अर्जुन से कहां या 


aa समिद्धोउग्निर्भस्मसात्‌ कुरुतेडजुन | i 
००-०. Eee संचेकमी शि भस्मिसापः करते का 


2 ९ 


~ = Ss Se 
(7 हे अर्जुन ! जिस मकार Kaka अ्रग्नि इंधनों को मक्ष कर 
| उही प्रकार ai अग्नि भी समस्त da को भस्म 
इस बात का आशय क्या है ? 
| dal तुम्हारा मन पू्व-पू्व जन्मों में अनेक प्रकार के कर्म 

े है| mati उन सारे: कर्मो के फलों का भोग इस एक ही मनुष्य-देह 
जव होना सम्पूर्णं असम्भव है । क्‍योंकि उन कर्मों में कुछ कम ऐसे 
ban तुम्हें पशु या पच्ची के शरीर में भी करना दोगा और कुछ 


Aya पत्ती के शरीर के द्वारा होने को है, वे तुम्हारे कर्माशय में 
ष मन में संचित्त रइते हैं, इसी कारण उन्हें संचित कर्म कहते हैं ! 
ग्रह, पूर्वोक्त प्रारद्ध कर्मफलों का भोग करते हुए वतमान जन्म 
{प के बल तुम जो नये-नये कर्म करोगे, उन कमों' के मी संस्वार उत्स 
ती स प्रकार के नये उसन्न संस्कारों का नाम क्रियमाण कर्म है। अतः 
स से मनुष्य के मन में maa, संचित शौर क्रियमाण ये 
और के कर्म-संस्कार विद्यमान रहते हैं | बेटा! प्रारूष कमे के दो 
3 एक बाहरी क्रिया ्ौर दूसरी मन की उपलब्धि मान लो; तुग्हारे 
[परध मे है कि पुत्र-शोक भोगना होगा । तो इनपें तुम आस्महाने- 
4. (lag हश्यमान संसार प्रपंच को सत्य समक कर व्यःह्दार फे रहे हो 
३. Tia आदि के साथ इढ़ रूप से ममख़ के बन्धन Ta 
को इस कारण पुत्र की मृत्यु होने पर हाय मेर पुत्र मर गया, 
स अशान-संस्कार से ही तुम्दारे मन में पुत्रशोक का असहनीय 
Pn उ दूसरी ओर मैं ञ्रातमज्ञ हूँ, इस कारण हश्यमाम संसार> 
ही स३प्नतुल्य या नाट्यशाला-स्वरूप है तथा यहाँ जो पत्नी- 


| | | | Kan पड़े हैंगऔर-अमिमिये' "करे Dajerbany उतने us, 
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सेरा पुत्र आदि कहकर व्यवहार करता हूँ बह लइ मेख है 
मेरे भीतर दृढ़तर हो गया है। इस लिए अपने पुत्र के ऊपर के 
बुद्धिन रहने के कारण पुत्र की मृत्यु से मेरे मन में ggs 
अठ॒भूत नहीं होगा । इसी प्रकार ज्ञानी के अर्थनाश और हर 
आदि ANA कमों' का फल्लभोग ग्राकृतिक नियम.से निस सम बे 
है, बाहर वह होता जा रदा है सही, Fira Sa कमों' का फ (ह 
शनी के हृदय को छू भी नहीं सकता । भृति कहती तरति शेन 
बित्‌--आत्मञ्ञ पुरुष शोक से उत्तीर्ण हो जाते हैं। Maan झो 
को छू भी नहीं सकते /? अब विचार कर देखो, पुन्न की मृत्यु tag 
ही प्रारब्ध है। क्योंकि वह पुत्र जितने दिनों की आयु. लेकर उतर 
उतने ही दिनों तक वह जोवित रहेगा । और पुत्र को मृत्युजनित शोती 
मन की अशन कल्पना मात्र हे। इसी तरह अज्ञानियों का मन खाहि 
विषाद, आनन्दःनिरानन्द, सुज-हुःख आदि तरंगों के बीच में पढ़ाई 
भर हसता और रोता है। परन्तु आत्मज्ञ महापुरुष की ज्ञानामि ३ । 
ATA, क्रिमाण और संचित आदि सब प्रकार के कमंसंलार ही मल 
जाते हैं। इस कारण हज-विषादादि उनके मन को छू ada 
शान के ्रतिरिक अन्य करिती के द्वारा कर्मसंस्कार का गाश सं| | 
यही गीता के उस श्लोक का ताप्य है । और साधारण श्रशनी मह 
जन्मजन्मान्तरों तक उन तीन प्रकार के कर्मों का भोग कणे 
इस विषय में वेदान्त कहते Em 


“त्फलभ्य तु कमेणो युक्त पोरिव वेगज्ञयात्‌ निवृत्ति। | 
तस्य तावदेब चिरम्‌? इति शरीरपातक्षेपकरणात्‌ ॥ 


अर्थात्‌-“जो कमंसंस्कार फल देने में प्रदत्त हुए है है रे 
उपपन्न कर लिया है, उनका फल अवश्य भोगना होगा | जिस" Aa 
नियुक्त तीर Iga न होने तक चलता रहता है, उसी हि | 
शरीर-नाश न होने तक प्रारूघ कमो का भोग अवश्य श a 


नाश शेरे. हर आव न्मखि!सवाचिकार मजित "अदरक की. | 


Aa 
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_ कक 72 ~ Tgn 
90 ही आदमी ने अम से एक गाय को शेर समझकर अपने घनुष से 
होड़ दिया । - तीर छोड़ने के दूसरे ही क्षण उसका भ्रम निइत्त होकर 
शन होने पर भी उसका छोड़ा हुआ तीर अपनी शक्ति से लक्त्य वस्तु 
रगा; शान के द्वारा उस तीर का वेग न घटा और न वह तीर सका | 
Jek कर्मसंस्कार अपनी शक्ति से फल देने के लिए उन्मुख हो गये 
रि पर दिये वे कभी निदत्त नहीं होते | प्रारम्ध कमो का चय भोग के 
ग रेता है । इस विषय में शा्र भी कहते हैं- प्रारब्धकर्मणा 
त त्यः “धर्ष कर्मों का भोग से ही क्षय होता है |” नाझुक्त' 
aa कल्पकोटिशतेरपि--“भोग बिना शतकोटि कल्पों में भी कर्म 

[नहा होता |” अतएव दे सत्यकाम ! अद्ृष्ट के प्रति ध्यान न देकर 

एम से प्रबल पुरुषाय" का प्रयोग करते चलो और सत्संग में रहकर 


i आलोचना द्वारा इस संसार-रूपी शोकसागर से उत्तीर्ण होकर 
पंत arah | 
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| श सो इतने शोक-दुः होने का कारण क्या है ! | 
ः Na ैय | धनी-दरिद्र, विद्यान-श्रविद्यान सभी प्रकार के लोग वैदिक 
$ Tn हेकर पुराण-कल्पित मिथ्या को श्रय करके चल रहे हैं। 
तिम के पर निरमा छोड़ परमुखापेज्ञी हो गये हैं। इस कारण 
P ऐसी धारणा हो गयी है कि, कया करने से लोग मेरी निन्दा न 

हि हे गे, कैसे भेरा यश बढ़ेगा इत्यादि । इस प्रकार अपने भीतर की 


CL देकर ARA Cab ADE हुए. तमलोग' 
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स्र काम करते हो। इमलिए अपना सुख-दुःख, मान-श्रपमान क| 
' में देने से ही ठुमलोग निरन्तर दुःख भोग रहे हो। झतः जब तक छ] 
पर निर्भर रहकर अपने विचार के दारा काम नहीं करोगे, ततर क हे | 
प्रकार भी सुख ग्रा न कर सकोगे। दूमरों को मिन्दा और शर 
प्रचार करने, चर्चा करने और सुनने में तुम्हारा मन जा 
करता दै। दूसरी ओर दूसरों की प्रशंसा और अपनी निन्दा की चतच इ 
सुनने से मन मानो विदीण हो जाता है, यही मन का समाव है। ह 
जब्र तक तुम्हारा मन अपना दोष देखने में समर्थ न होगा तब तक न 
तुम्हारा साघन-भजन न होगा शर न शान्ति ही मिलेगी । Ia 
ताकते रहने और मिथ्या घर्मे का स्वॉग रचने से कमी an ai dk, 
सकता । अन्न तक केवल्ल बाहरी धर्म का ढोंग रचकर ami 
agama दिख्लाते आये हो । आघ उपयुक्त आत्मतत्ततज्ञ व्यक्ति ब बे 
सेवा-पूजा द्वारा उन्हें प्रसन्न करके उनसे अपने मन की पूजा कला सी 
उन्हींके उपदेशानुस्तार taka और पारमार्थिक जगत की उप 
में अग्रसर होने के लिए शरीर, मन, वाणी से प्रयतन करो, तमी 
खट जायगा | i 
भक्त- प्रभु | आपने जो अभी अपने मन की पूजा सौलबे हि. | 
इसका आशय मैं नहीं समझ सका और ब्रह्म या आत्मा यदि रि 
चहँ साध्य और साधक पृथक नहों रहते। अतः आतमा का * | 
कसे होगा ? 
महात्मा--वेय | तुमने सत्य ही कहा है, रातमा का के 

नहीं दो सकता | पहले हमारी यह स्थूल्ञ देह, उसके भीतर १ ३ 
त्मी ऊपर रुवते अन्त में सबके सादी-स्वरूप आत्मा या AA af 
Baar स्थूल ( बाहर ) की ओर से क्रमशः aa ( मीतर ) "3 $ 
आत्मा में पहुँचना होगा । श्र्थात्‌ आत्मा को परोद र उपति रे 
'इस स्थूल देह का शान रहते समय सूम देह मन को भी १4 
अर्थात्‌ मन से ही यह देइ जानी जाती है; परन्तु देह के दार ९ 
ध्न होत्री) कि सनकी Can data, शग, 
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| Mo 
(तना आती दै | फिर वह सन भो जड़ है, उसके ऊपर स्थित 
|. चेतना से ही मन चेतन की तरह प्रतीत होता है । देह, मन और 
|. न तीनों का मिलन दी जोवमाव है, उनमें आत्मा श्रद्वितीय ओर 
(बलु है । साधन-भजन के द्वारा उसमें कुछ भी हास-बद्धि नहीं होती | 
क उप शरात्मा के अतिरिक्त दूसरी वस्तु के न रहने के कारण वहाँ स्मा 
हना भो नहों हो सकती । तुम्हारे मन की सीमा तक ही द्वैत जगत है 
ama देह भी तुम्हारे मन के ही अधीन है । इस कारण तुम कोई भी 
अवन क्यों न करो, सभी देह-मन का ही साधन-मजन है । स्थूल देह 
सूम देह को मन की साधना द्वारा स्तरस्य रख सकने से ह 
jaka होते हैं। डुल मलिन मन में कमी उनका प्रकाश नहीं 
| इसी करण भृति कहती है--नायमात्मा बलह्दीनेन लभ्यः--“बल्तहीन 
रमा का लाम नहीं कर सकता |” अतः तुम्हें देह और मन को ही 
भमा नी चाहिये । उनमें मन की उपासना करने से ही विचार के प्रभाव 
साय देह को मी उपासना हो जाती है और इस उगासना को या 
हिमवत की aah कारण देह, मन्‌ की अपनति या उन्नति हुआ 
पिरया श्रातमा का अदर्शन या दर्शन मो इसी कारण होता है । उपरोक्त 
हः Ag शोर सूचम दोनों देहों के द्वारा साधन करते-रते जन तुम्हारा | 
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4 अपने मन की उपासना या पूजा करने के लिए ही मनुष्य इस 
#३ में जन्मा है और केवल इस मन की उपासना द्वारा ह 

तमे थेस प्रास कर सकता है । अतः जो व्यक्ति इस दुलेम 
an देह प्राप्त होकर मी अपने मन की पूजा नहीं करता वह 
५ समान है । उसका जन्म ही इथा है। अपने मन की 
पेरी तुम देश सकोगे हि ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सारे 
N जा समपन्न हो गयी दै और साथ-पाथ उ पूजा के फलस्वरूप 


| "ag ते अपके-सनकेवसारे'मोण्कपशर्थराहन्दोऋरड०सूरणकाम 
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हो गये हो । इस कारण संसार में जितने प्रकार की पूजाएँ ह एँ ह, उ | 
की पूजा ही सबसे श्रेष्ठ हे। इससे उत्कष्ट तुरन्त फल देने वाह | 
नहीं है। मनुष्य एक-एक कीर चन्न खाते ही साय ही साथ हु | 
फल पाते हैं, अपने मन की पूजा के साथ उसी प्रकार मन को बाहाः]. 
निद्ृत्ति होने से ठुम भी परम शान्ति की उपलब्धि कर सकोगे| इक 
महात्मा श्राँल बन्द करके भजन गाने लगे 


( सदा ) भनेर प्रभाव देखा जाय | 
सन बिना जिजगते किछु नाहि हूय ॥ 
सन करे, सन गडे, सन साङ्गे, मन AI 
आननन्‍दु-निरानन्द सब, सनेतेइ रय ॥ 
पाप-पुण्य, धर्माधर्स, अनेतेइ adal 
(ए सब) सनेतेइ उद्य स्थिति, मनेते इय लय ॥ 
चित्त बुद्धि अहंकार, भनइ तार मूलाधार। 
(एइ) मनेर धाँधाय पोड़े लोके बिवेक-हारा हय॥ | 
Tg मित्र जतो किछु, निज मनइ सब fl 
सन जार मित्र हय ताए, शत्रु कि आर रय! 
जार सन बशे रय, सेइ जन राजा हय | 
न्रिश्ुवन-जयी सेइ, (तार) नाहि थाके भय || 
न्र्मा विष्टु महेश्वर, एइ मनइ सर्वेश्वर | 
मनके जे पूजे सेइ जगत्‌-पूज्य हय ॥ 
मनेर शक्ति जे ना जाने, शाख तारे पशु गणे। 
हृइया से नर-पशु, दुःखे काल काटाय ॥ 
सत्संगे मनस्तत्त, जेने नेओ हे परम तत्। 

. परम शान्ति ल्लाभेर, नाहि अन्य उपाय। 

इसका आशय इस प्रकार है-- . 
सदा मन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 
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YK करता है, मन गढ़ता है, मन तोइता है । 
| न्दःनिरानन्द सब मन में a Li Ta 
5 mau, धर्मम) मन में ही है सब कम | 
| में ही उदयःस्थिति और मन में ही हे लय-॥ 
5 दित बुद्धि अहंकार, मन है सब का मूलाघार । 
| पन के धोखे में फॅस लोग विवेक खो देते हैं ॥ 
| शृत्रु मित्र सब कुछ, अपने ही मन में सब कुछ । 
| दन जिसका मित्र है, शड उसका कहाँ हे ! 
` ब्िप्का मन वश में है, वही राजा विश्वमय | 
| पिभुवनजयो है वह, नहीं रहे भय ॥ 
| ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, यह मन हो है सवेश्वर । 
| मन को जो पूजता है, वह जगत्‌-पूज्य है ॥ 
| मन की शक्ति न जानने पर, शास्र उसे पशु कहते हैं। 
| Ag होकर, दुःख से डीन बिताता है ॥ 
| ससग में मनस्तत्त, जान लो यह परम तत्व | 
प शान्ति लाम का अन्य उपाय नहीं है ॥ 
भान्‌! मन की पूजा केसे की जाती है ! 
वेग जिस कायं के करने से जिसको शान्ति मिलती है, वही 
५ एजा है। यदि कहो कि घन-जन आदि विषयों के उपभोग 
IN , "गे शान्ति पाता है। अतः मन को उन विषयों का उपभोग 
कै र मेन की पूजा हो जाती है। उसके उत्तर में कहना दै 
| Te से कम्मी चिरशान्ति नहीं मिलती | जो चणिक शान्ति 
कन * परे समझने का भ्रम है। बिचार करने से तुगहें मालूम 
उपभोर-से हम्शरा मन विषय-विष की जलन से सदा हो 
। जब तक मन अपने सृष्टि-स्थिति-ल्य का कारण यथार्थ रूप 
' भि तक वह शान्ति नहीं पाता । aa: जिससे मन में अपने 
भरण्‌ जानने के लिए. तीब्र आग्रह उसन्न हो और विचार 
॥ पारण के लिस Marga प्राप्त ४क्ण>सके 20 गुरु 
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वाक्य और वेदवाउय के द्वारा उसीके अनुरूप प्रन करते र... 
पूजा है । वेया ! ठुग्हारे घर के बतेनों को प्रतिदिन पमे | 
होता है, घर-द्वार भी प्रतिदिन झाड़-योंछ कर साफसुथरा इर 5 da 
स्नान के समय शरीर को मल्न-मल्नकर प्रतिदन ही परिष्कृत कर हे " 
इन कामों को यदि प्रतिदिन न किया जाय तो ये समी चीजें ना 
हो जाती हैं। उसी प्रकार प्रतिदिन सत्संग में रहकर Sal 
मन को मार्जित कर लेना होता है, नहीं तो तुम्हारा मन dagu 


मन के साथ वार्ताब्ञाप ही करते । अ्रतः दुम अपने मन की पून भ 
तुम मन को प्यार नहीं करते, इसलिए वह इतना अधिक दु, 
रहा है | यदि सचमुच ही तुम अपने मन को प्यार करते तो बिसे; 
में न भटके और विचार-शक्ति के बल अपना दोष देखकर मिर 
पान न करके ( विषयों के साथ ममत्व-बुद्धि स्थापित करके तमी 
अपने सृष्टि-स्थिति-लय का कारण जानकर चिरशात्ति का मोग || 
शरीर, मन, वाणी से उसीका प्रबन्ध करते और सदा ही उस म 
के लिए, मन को सुपरामश देते। परन्तु तुम उत्तके सपूर्ण Ra 
शता का आचरण करते हो, क्योंकि तुम अपने श्रन्ध म" 
रूप में सुसज्जित सांतारिक विषयों के Rama ला देते हो ata 
उन नाम-रूपों के मोह में पढ़कर उस विषफल को an हि! 
जलते हुए हाहाकार कर रहा है। श्रपनी बुद्धि की डटि से 5 है 
से अनेक जन्मों तक इस प्रकार अपने मन के साथ शा ३ 
आ रहे हो । इस प्रकार विष पिल्लाकर जीबन को जर्जर 
अधिक शज्चता का कार्य संसार में और क्या हो सकता है * 
मक्त-कस्णामय ! आपने जो मेरे अपने मन फे "3 ! 
की बात बतायी, वह वार्तालाप कैसे किया जाता है! ईसी | 
नहीं:सममसक्षा (१० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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ह सुत्रत | आत्मञ्च व्यक्ति का उपदेश सुनतेःसुनते तुम्हारे मन 
{कि के उतपन्न होने पर तुम एकान्त में. अपने जीवन की बीती हुई 
[बो की विशेष सूप से श्रालोचना करते रहो और अपने विवेक को मन 
हे के लिए नियुक्त करो, मन किस ओर जा रहा है, क्या सोच रहा हे, 
ऐर थान रखकर कुमार से उसे लौरा लाओ | इस प्रकार मनोराज्य 
नेका नाम ही मन के साथ वार्तालाप करना है | इस प्रकार से 
हत सपन और संकल्प आदि चित्त के सभी कायों' का अनुसन्धान करते 
hiasi कि चित्त की लीला से सुख को दुःख, दुःख को सुख, 
मराति, श्रथान्ति को शान्ति और अनेक योजनों को गोद के 
र्म दूर भी अनेक योजनों के समान प्रतीत हो रहे Ke 
हि इटि से यह संसार अनेक योजन विस्तृत तथा विवेकी की दृष्टि से 
हुल है। | 
` | ! आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि ईश्वर को पृथक सम- 
Ket उपासना द्वारा वह प्रात नहीं होते । क्योंकि उ ससे अपने को 
| सकता । प्रभु ! तो ईश्वर की उपासना कैसे की जायगी ! 
हिम-ेय | ईश्वर dad हैं, यह बात तो ठुम बचपन से ही 
PAN यदि वह सर्वव्यापी ह तो तुम्हें भी व्याप्त कर वह विराजमान हें, 
अमन भी सन्देह नहीं है। नहीं तो तुम्हें छोड़ देने से उनकी सर्व- 
{ त हो जाती है। अतः जब वह तुम्हारे मीतर-बाहर सर्वत्र व्यास 
समन हे तो तुम अपने भीतर उत्तम रूप से अनुसन्धान करने 
पा सकोगे। इसीका नाम परम तत्व या आत्मज्ञान है। 
इतने निकट रहने पर भी तुम क्यों हाथ उठाकर “आओ 
LO मकार चिल्लाकर गगन-पवन विदीर्ण कर रहे हो और दूरदूर 
No ° कर इया क्यों इतना कई सह रहे हो ? क्यों “ईश्वर को 
ई समक कर नाना प्रकार की देव-देवियों की मूर्ति बना रदे हो १ 
.. आहि का संग्रह करके क्‍यों दुःख का बोझ मस्तक पर लेते 

के बिना ये सब कर्म सम्पादित नहीं होते, परन्तु शरीर . 
सी dance केश DARA परमाथग्पद। ग्रा 


KI “3 
UI 


इ्द८ ` सत्य दृशंन 


किया जा सकता है) खासन में उपवेशन, यथासम्भव पो || 
बासना का विसर्जन, सत्यथ का अनुसरण, देश-कालात्र के न| 
बिचार, सद्गुरु की सेवा, साधुसंग का अनुवर्तन, इस ग्रन्थ न थी 
Fame का पठन-पाठन आदि द्वारा शोक-शान्तिरूप REG श 
है। इतना कहकर महातमा अपने भाव में विभोर होकर गाना गरे 
“एसो प्र्न एसो? बोले, हात वाड़ाये डाको कारे। | 
से जे अन्तरेते रे भाई, बथा लोफे चीत्कार करे॥ | 
समाजेरइ चाल-चलने, जन्मावधि देखे-शुने। 
( तुसि ) मनेर भ्रम-कल्पनाते, राखछो तारे वहु दूरे॥ |; 


| ह 


सूर्जर आलो आर अन्धकार, अन्धेर निकट सव ऐन 
तेमूनि आत्तसजर ज्योति, अज्ञानान्ध आँधार RI ls 
बहु जन्म ए सावे गेलो, एबार बिचार कोरे चलो। | 
ज्ञानी गुरुर आदेश सानूले, पावे तारे हृदमामार। | 
इसका आशय इस प्रकार है-- | Im 
आओ प्रभु आओ? कहकर हाथ फैलाकर UU 
वह तो अन्तर में हैं, लोग ब्था पुकारते हैं ॥ 
समाज के चाल-चलन जन्म से देख सुनकर | 
तुम मन की भ्रम-कल्पना से उन्हें बहुत दूर रखते हो | 
सूर्य का प्रकाश और अन्धकार, अन्ध के निकट ain 
वैसे ही आत्मसूर्य की ज्योति में अज्ञानान्ध देखता ब्रा | 
अनेक जन्म ऐसे वीते, अत्र विचार कर चलते जा र | 
ज्ञानी गुरु का आदेश मानने पर उन्हें हृदय में ही है| 
पुनः महात्मा. कहने लगे--हे सुमते ! उपासना करूँगा; gi | 
बार चिल्लाते हो उस उपासना शब्द का अथ क्या है; हो! 
आसीन = उपविष्ट । अर्थात्‌ अत्यन्त निकटं में उपवेशन को उप al 
मन जब अपने उपास्य देव के अति समीप : | 


Aa रहार उन कह 
मी न स श Bu | 


(NOS 


शास्त्र में है--शानी व्यक्ति ब्रह्मोपासना करते हैं | यह ज्ञानी 
क्रिसकी खुशामद करेगे १ अद्वत ब्रह्म की तो खुशामद्‌ नहीं 
ही | अतः समझना चाहिये कि उपासना का अथ खुशामद्‌ नहीं 
ada में. उपवेशन करना है | 


he प्रथु! आपने पहले कहा है--ैं अन्य हूँ और देवतां अन्य है, 
से ईर की उपासना नहीं होती ।' तो इस प्रकार समीप सें उपवेशन 
|. कह रदे हैं! कौन किसके समीप बेठेगा ! 


Pada! gear मन तुम्हारे अर्थात्‌ अपने आत्मा के. समीप 
[| अणा सोचकर देखो, तुम्हारी देह के किसी स्थान में बैठे रहने पर भी 
जग पर सदा ही वाहर नाना प्रकार के विषयों में, देश देशान्तरों में कामिनी 
मे रसास्वादन में घूमता रहता है। Uk के लिए भी वह मन 6 


कि उस चंचल मन को स्थिर कर सके हैं, केवल - वही संसार के दूसरे मनों 

PAR समाचार आदि जानने में समर्थ हैं - दूसरा नहीं। सत्संग में रहकर 
ए के वाक्यों के श्रवण-मनन द्वारा विचार-शक्ति के बल मन को शान्त 
रने समीप अर्थात्‌ आत्मस्थ रखने के लिए जो चेश की जाती है, 
MTA मिन की उपासना? है । अतः व्यवहारिक जगत्‌ की सत्र प्रकार की 
कम हे छोड़ अन्तर्भख्री होकर एकमात्र मन की उपासना करना ही तुम्हारा 
| भ ह| 


छ, 3 | में कितनी ही प्रकार के प्रश्न क्‍यों न करू, आप अकाठ्य 
दार समभाते हुए men तथा आत्मज्ञान लाम एक दी 

१... तिपादित कर उस एक हो स्थान में मके बार बार पहुँचा दे 
पे कुछ शराश्‍चरय-सा लग रहा है| 
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aa 
महात्मा-वेटा ! गुड्डी उड़ाते समय वह कितनी ही Sok 
पहुँचे, परेता अपने हाथ में ही रहता है। अतः सूत खीं्ते ही द्व, 
ही हाथ में आ जाती है, इसमें विन्दुमात्र मी सन्देह नहीं है। गौ 
कितने ही मन क्यों न करो, ठम्हें घूम-फिरकर ठीक उसी परम खत 
में ही पहुँचना होगा | क्योंकि जाने का अन्य कोई पृथक स्थान ड Ng 
. एक.के साथ ही सारा संसार वँधा हुआ है। अतः इस सस फ i 
की बात क्या है ? " है 
हे सत्यकाम ! समुद्र की लहर समुद्र से ही उठकर मुर मे | कर 
रहती है और अन्त में उसी समुद्रमें ल्य-प्राप्त हो जाती bal 
समुद्र को छोड़कर क्या कमी लहर देखना या लहरों के ai 
करना सम्भव हवै! ठीक उसी प्रकार यह दृश्यमान संसार भी म 
लहरों के समान है | यह ब्रह्म से उठकर ब्रह्म में ही स्थिति sh ad, 
रहा है। अतः ब्रह्म को छोड़कर संसार के अस्तित्व का अनुभव कला ब, 
के विषय में किसी प्रकार की चर्चा करना कदापि सम्मव नहीं है ख 
सिद्ध सिद्धान्त है | इस सम्बन्ध में वैष्णव कवि कह गये हैं - | 
ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति होकर ब्रह्म में ही स्थित होतार 5 
फिर वही जरत्‌ रह्म में ही लय प्राप्त हो जाता \ | 


नास्तिक और आस्तिक 


. _ भक्त-प्रशु! मैं देखता हुँ कि आपके उपदेशातुसार चने "| 
लोग मेरी उपहास करेंगे $ हि] 
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नास्तिक आर MIE २६.१ 
(है, कभी कभी वे घृणा या' तुच्छुता भी दिखा सकते हैं। 
“Sal ल न करके ठुम स्वाधीन नित्य मुक्त आत्मा हो, यह जान 
pa गको ज्ञान से मुक्त करो । अर्थात्‌ जो लोग TAU 
र Tenda दोकर दिन-रातः छटपटा रहे हैं, उन्हें ज्ञानालोक 
ki पहुँचा दो । वेदा ! पिता अपने RUU के द्वारा 
वा ताड़ित होकर भी क्लेशित या mara नहीं होता | शिशु 
पिता का कान पकड़कर खींच रहा है और बार बार कह रहा श 
3 ई दो, खिलौना दो इत्यादि । परन्तु उसके उस वचन को वह अशत 
| तम सममकर क्रोतित नहीं होते, बल्कि उसे लाइ-प्यार करते BI 
ही प्रकार तज्ञ महात्मा अज्ञानियों के द्वारा निन्दित या प्रशंसित होने 
शनेषित या आनन्दित नहीं होते और न उनकी निन्दा या प्रशंसा ही 
३।्रञानियों को जिससे तत्वज्ञान लाभ हो, ज्ञानी महात्मा ठीक उसीके 
क्ष अहार करते हैं। अज्ञानियों को उपदेश देने के अतिरिक्त आत्मश 
कस म कोई दूसरा कतंव्य कर्म संसार में नहीं है । 
Lg | पकः तस्वज्ञान की वाते सुनकर साधारण मनुष्य आपको 


है 
|| 


त कहेंगे | 
| छाम्मा-वेय | मेरो इन आत्मतत्त्व की वातें या अपरोक्ष रूप से अनुभूत 


पिस्य बातें सुनकर तुम्हारे जैसे साधारण aa चौंक उठेंगे । कुछ 
p हे विकल होकर नास्तिक) अधार्मिक आदि कहकर अनेक प्रकार के 
की | इस विषय में वेदान्त कहते हैं-- 
| Keane यथाक्षाणि विहृलानि तथास्य धीः | 
`. असणडेकरसं La निष्प्रचारा बिभेत्यतः | 

निर्विकल्पे समाधावन्ययोगिचाम्‌। 

अस्यो साकारप्याननिष्ठानामत्यन्तं भयामुचिरे॥ 

गनामेष gas: सर्वोयोगिमिः| ` र 
| ui योगिनो विभ्यति हास्मादभये सयदर्शिनः (प ) 
| जिस प्रकार समुद्र में मग्न व्यक्ति की इन्द्रियो झत्युभय से 
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विकल हो जाती हैं, उसी प्रकार असत्तावादी का शरन्तःकरण भी 
अद्वितीय आनन्द स्वरूप ब्रह्म की बात सुनकर उसमें अपनी बुद्ध 
होने के कारण भयभीत हो जाता है | इस विषय में गोइपाद 
है कि निर्विकल्प समाधि की वात सुनकर साकारःध्याननि्ठ नर | | 5 
अत्यन्त भय मास होते हैं। इसका नाम रसश योग है। अन हक 
योगियों,के लिए यह KALI इस मयपद में अन्य योगी भाई 
जैसे कि निर्जन स्थान में छोटा बालक Ka होता है |” t 
नास्तिक किसे कहते हैं, जानते हो ! साधारण लोग बिसे नाहव 5 
'यथाथ मं वही आत्तिक है। जिसके मन में सांसारिक कोई म yaa 
से स्थित-नहीं रहती, वही यथार्थ श्रास्तिक है । अतः ऐसे मनुष्य Sania 
: हैं | मन में अन्य कुछ विषय स्थित न होने पर भी मैं हूँ? यह ज्ञान हज 
के मन में रहता है । परन्तु तुम जो नास्तिक को बात कहते हो ब एबी 
के लिए, नास्तिक है। मान लो, ५० आदमियों को एक रस्सी में सत्र 
हुआ है। इस कारण वे सभी सत्य ओर प्रत्यज्ञ सपं देख रहे हैं। UH 
व्यक्ति को मालूम था कि वहाँ एक रस्सी पड़ी हुई थी। उसने बरा आ 
को वताया कि यह साँप नहीं, रस्सी है । अत्र किसकी वात सत्य होगी! | 
देखा जाता है कि अधिक संख्यक् लोग जिसे सत्य मानते हें, उगे 


सत्य मान लेना होगा । ञ्च वे ५० सप-विश्वासी व्यक्ति सस 
कहते हैं-- “हम सभी इसे सर्प मानते हैं, परन्तु तुम इसे नहीं al 
उुम ARP दूसरी ओर रस्सी-विश्वासी व्यक्ति RA 
— सर्प कहाँ ! एक रस्सी मात्र पड़ी हुई है umar 
वाले तुमलोग नास्तिक हो ।” इसी प्रकार दोनों ही अन्य पर्ष को 
हैं। अब विचार कर देखो, नास्तिक कौन है! बाद में स्व! 
हाथ पकड़कर दिखा देता है कि वहाँ रस्सी मात्र है, तब्र सपः कि 
' हूर हो जाता है | इस दृश्यमान संसार में भी नास्तिक शरीर चि 

में ठीक बंही नियम है । रस्सी में संप-प्रंम की तरद साधारण गे (कि 


ण्‌ अम हुआ है |, मसा के nares oi 


नास्तिक और आस्तिक ३३३ 


karam इन्त की तरह यहाँ भी दोनों ही दूसरे पक्त की दृष्टि 
शक है| बाद में उस रस्सी की तरह ज्र सचमुच ही जगत नास्ति और 
ति प्रमाणित दोगा त्र उम उके नास्तिक नहीं कहोगे । पहले रस्सी के 
व के कारण वे लोग रस्सी-विश्वासी को नास्तिक कहते थे, तुम 
kada उसी प्रकार अज्ञानवश सुझे नास्तिक कहोगे । परन्तु भ्रम के दूर 
व सी का ज्ञान होने से वे लोग रस्सो-विश्वासी को फिर नास्तिक 
जगत्‌ का भ्रम दूर होकर 
PA aer की प्राति होगी, त्र फिर भुझे नास्तिक नहीं कह सकोगे | 
dan असत्य है एकमात्र आत्मा ही सत्य और नित्य है | इस वाक्य 
महत करते ह,, वे मूढ़ हैं, ara नहीं । अतः उनका वह -उपहास 
मप के समांन है । मृत शरीर को सहदसों बार कर्म में नियुक्त करने 
(की उठकर कोई काम नहीं करता, वेली हो अनेक प्रकार के युक्ति 
Tea पर भी विषयासक्त देतभाव-नित्रद्ध तथा विचारशक्ति-रहित 
KAT की वात नहीं समझेगा | “जगत ब्रह्ममय है? यह वात अज्ञानी 
[ह सते, मुख से कहने पर भी अन्तर में उस बात पर विश्वास नहीं 
भभा शरञनियों के प्रति ऐसा उपदेश Tak नहीं है, क्योंकि वे 
ला नाहर रहकर चिरकाल तक केवल नाम-रूप-मय 
न आदरांन कर रहे हैं। जो लोग अल्प प्रबुद्ध हुए हैं अर्थात्‌ 
4 Tea विषयों में कुछ श्रम्यस्त हुए हैं, उन्हींके प्रति आहं ब्रह्म अस्मि; 
ई भे ब्रह्म हूँ; इस संसार में कुछ भी नाना बसु नहीं ह, 
pa उपदेश सफल होते हैं | हे सुब्रत | रसी मे TA के 
त्न ^ शी और सर्प दोनों ही दिखायी नहींपढ़ते | जेव 23 
९... होता है, फिर जबर Hg अस्ति, तब सपं नास्ति हो जाता 
ष — ही JAE और जगत्‌ दोनों ही का प्रत्यक्ष नहीं हो 
|स बरा निःसन्देइ रूप से जगत्‌ नास्ति ज्ञान होगा तभी यथाथ 
, N 9 2 ” रहेगा. ! ४ x 
Png ES AR जब तक जगत्‌ Aa ज्ञान रहेगा, तब तक ब्रह्म 
| TT area Waraya हे? केसर हेप 


| -— व्यक्ति कदेगा- र पठ 
Ke गाति! और केवल एक व्यक्ति कदेगा--“जगत नाहि Hg d 


228 सत्य दर्शन | 4 
Men sena Ra | 

उस व्यक्ति को जत्र सत्य रस्सी का ज्ञान होता है तत्र वह स्ट र 
(अत्र तक अपनी श्रजानता के वश में सत्य रस्सी Karya 
भय से अशान्ति भोग रहा था । ठीक उसी प्रकार जन किसी बन || 
( ब्रह्मज्ञान ) होता है तत्र वह समझा है कि में श्रव तक श्रशञानक क 
नित्य amar में मिथ्या जगत्‌ की कल्पना कर शोक-ताप से जति हे छह, 

मैंने पहले ही तुम से कहा है कि इस संसार में आत्मा कही 
नाम-रूपमव संसार दिखाई पड़ने पर भी यथार्थ में वह नहीं हे। ऋस" 
आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करता है, वही यथार्थ में रातिर +. 
मिथ्या संसार की मूर्ति आदि को सत्य समझता हे, आत्मा भे नहीं र. 
यथार्थं में नास्तिक है | अतः तुम मन की उपासना के द्वारा योग कष घ 
किये विना जगत्‌ अस्ति या ब्रह्म अस्ति समझ न सकोगे । 

भक्त--प्रभु ! योग किसे कहते हैं १ Ra 


महात्मा--वेया ! अब रात हो गयी है, आगामी कल तुमे योगततम|| 


योग 


भक्त- प्रभु ! आपने कल कहा था 
पापूर्वक उसीका बर्णन कीजिये । दी 
मह्यात्मा-वेरा'! मनुष्य इस योग के द्वारा आत्मत ki 
कर माया-बन्धन से मुक्त हो जाता है । IN 
भक्त -प्रभु ! योग किसे कहते हें १ i 


ह at 
CAR तम्ते बज्नप्ल,छें।गम़रित का, योग किया द 


योग ३९७. 


II ब 
| ३५४८ होता दै, ठीक उसी प्रकार अनेक संख्याओं को एक में 
2 बने का नाम योग है | 


Yaa aah लिए जो योग करते हैं, वह भी ठीक इसी प्रकार 
ब्र एक में परिणत करना है । परन्तु इस आत्मदशन-योग को योग न कह- 
गा कहना ही उचित है। क्योंकि इस योग की विशेषता यह है कि 
किग खामाविक रूप से ही विद्यमान है | इसलिए. यहाँ पहले अन्य वसुर 
ग ही करना चाहिये । परन्तु खेद की वात है कि मनुष्य यह वियोग करना" 
चाहे यथाथ में केवल वियोग करने से ही योग अपने आप हो जाता 
|स समय योग के लिए ठुम्हें अणुमात्र मी चेष्ा नहीं करनी होगी । अतः 
पि न कहकर वियोग कहना ही उपयुक्त है। 
"| फ-भगवन्‌ ! आप जो इस योग को वियोग कह रहे हैं, इसका तार्य 
(९ प्रमे सका | " 
, DNA मन पत्नी-पुत्र, TERI, पशु-वित्त आदि अगणित 
| लकर असंख्य भागों में चिन्ता के द्वारा सदा ही योग-युक्त 
|| गह योग तुम्हें अपनी चेष्टा से नहीं करना पड़ा है, इन्द्रियाँ बहिसु ख 
योग अपने आप हो जाता है । Aa उस असंख्य भागों में विभक्त मन 
$ कके एक संख्या में परिणत करना दोगा । इसलिए अपने मन से 
| कप Na होगी । इस प्रकार मन से विषयों का सम्बन्ध या 
जड़ देने पर तुम समक जाओगे कि मन अकेला ही रह गया हैं। 
के खाली हो जाने पर तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से अपने 
पाथ युक हो जायगा | इस कारण उस समय मन रूप जीव और 
पा का बोध होता है, यही यथार्थ में योग शब्द का अर्थ | 
कि इसे योग और वियोग दोनों ही कह सकते हो । Ka 
: ले. वियोग करने के लिए मन के साथ बिना संग्राम किये वह 
भ नहीं। फिर देखो, योग के बिना त्याग मी नहीं होता ॥ 
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मनुष्य मुक्त हो जाता दै । ® 
भक्त--दयामय | लोग कहते हें--नासौ सुनियस्य मतं Aaj 

“मुनि नहीं हैं जिनका मत भिन्न न हो। अतः नाना शास्त्रों ag 

योग प्रतिपादित हैं, परन्तु आप जिस योग की वात कह रहे हबर मित 

“का योगं है ! और उन अनेक प्रकार के योगों में कोन सत्य और कोन झि | ः 

उसका मैं केसे निश्चय करूंगा ! | 


महषियां का मत आत्मा के विषय में एक ही दै । जिंस प्रकार गंग शभ 
-योदावरी, कावेरी आदि विभिन्न नदियाँ अन्त में समुद्र में जाकर मि | 


. में एक ही ब्रह्म-समुद्र में जा मिल जाते हैं। अतः इस प्रकार के मश 
वाक्यों का भावार्थ कमी भिन्न नहीं हो सकता । किसी किसी स्वल में शे Ta 
. दो सकता है, परन्तु र्थ में नहीं । जैसे जल शब्द के स्थान में र 

कहा जाता है। मैं तो हिन्दू , मुसलमान, बौद्ध, इसाई RN 
:महात्माओं के वाक्यों में कोई भी मतभेद नहीं देखता । इसलिए फ | 
;'विभिन्न सम्प्रदाय जो कुछ कहते हैं वह सम्पूर्ण सत्य है, AK 

ठीक आशय क्या है, समझ लेना होगा । कमी कमी लोग वि || 

उपदेशों को विरुद्ध समझते हैं | बिशेष करके उन लोगों ने मी १ 
“को स्पष्ट रूप से नहीं बताया है | वेदान्त भी कहते हैं-- 


गवासनेकवर्णानां 'त्तीरस्याप्येकवणेता | र 
चीरवत्‌ पश्यते ज्ञानं लिङ्गिनस्तु गवां यथा ॥ Ga 
अर्थात्‌ “गाय अनेक प्रकार के रंग की होने पर मो दूध ० थे 
होता हे और उसी प्रकार श्ञानी के उपदेश विभिन्न प्रकार के शरे“ | 
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TN नया नमन मन 
| एक ही प्रकार का है । जेसे सारे दूध में घी व्याप्त हे उसी प्रकार 
ian के मीतर चेतन्यःस्वलूप आत्मा गूढ़ भाव से विराजमान है| मन्थन-द्णड 
द्वय दूध को मथने से जिस प्रकार उसक्रे भीतर का घी मक्खन के रूप से: 
के ऊपर तैरने लगता है, उसी प्रकार ्रात्मा भी जीव के अन्तर में गस्त रूप 
यात है । इस कारण मनोद्ण्ड के द्वारा मथने से .ही उनका स्वरूप प्रकट 
है।” § 


$| मक्त--प्रभु | हिन्दुओं में वेषणव और शाक्त में, सनातनी और आयसमाजीः 


£ 


ना अधिक है कि समय-समय पर भयंकर साम्प्रदायिक झाडे हुआ करते हैं। 
॥ तो हमने अपने जीवन में अनेक बार प्रत्य ही देखा है। अतः उनमें 


| महात्मा वेरा ! बचपन में जिस प्रकार तुम मामूली खाने की चीज पर 
Pitt झगडा कर बैठते थे, वयस अधिक होने पर फिर वेसा नहीं करते । 
कक तन भाई-भाइयों में त्यन्त प्रेम का भाव ही दिखायी पड़ता है। ठीक 
सी प्रकार धर्मराज्य के निम्नस्तर के अज्ञानी व्यक्तियों में साम्प्रदायिक विरोध 
| यी पड़ते है सही, परन्तु उन उन सम्प्रदायों के शान इद्ध व्यक्तियों में तत्त 
$ विषय में मेल है और उनमें अत्यन्त प्रेम-भाव ही रहता हे, कोई विरोध न 
महापुरुष इसे जानते हैं। दे रुमते ब्रह्मत गुर की इपा से विचारशक्ति 2 
£| ए बब दु्हारे मन में सारे शब्दों का एक ही अर्थ प्रदीत होगा, हा 
| हारों का एक ही उद्देश्य उपलब्ध होगा, जब समस SI के द्वार ह दारे 
॥ रदशन होगा और जत्र समी शाखरों का एक दी आशय शात होगा तुम्ह 
[तिमे शान उत्पन्न हुआ है, ऐसा जानना चाहिये । आशय फेर ct 
Tara एक है, सभी मतों में मेल है, सारे aa at के Sa 
भी घम एक घ्म हैं, इश्वर, खुदा, गॉड आदि शब्द एह 5 bres 
कल जल, पानी, वाटर, शब्दों की तरह नाम-मेद मात्र Ts sn 
ेस प्रकार की उपलब्धि होगी तमी ठुम TAU के (म । 
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शर्ते | सत्य दर्शन 
: oS st. 
भक्त-प्र ! आपने स्व-धर्म-समन्वय करके मुझे जो 3 
केवल भारत के निम्न श्रेणी के हिन्दू ही द्वैतवादी और 
मसलमान आदि अन्य सम्प्रदायों में सभी निराकारवादी ak 
हें ; अतः सब सम्प्रदाय एक कसे हुए ! 


महात्मा--दे सुबुद्धे ! सबत्र हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि समी 
की निम्न कोटिश्के asri मनुष्य ही साकार उपासक या AAA ह, पु 
विचार शक्ति के न रहने से तुमलोग समझ नहीं सकते, इसहिएस 
रगड़े खड़े हो जाते हैं। निम्न कोटि के अज्ञानी हिन्दू साधक अपने 
सें जाकर अपने से प्रथक एक निर्दिष्ट मूर्ति aa ईश्वर की झर 
उपासना करते हैं; ठीक उसी प्रकार निम्न श्रेणी के श्रज्नी मुसल 
भी अपने खुदा के मन्दिर मस्जिद में जाकर उस मस्जिद के पशन 
निदिए स्थान में सवव्यापी खुदा की कल्पना कर आराधना करते | 
ईसाई साधक भी अपने गॉउ के मन्द्र गिरजाघर में जाकर निर्दि खा | 
निराकार गॉड की कल्पना करके उपासना करते हैं । हिन्दू साधकों की ह|" 
यह है कि वे एक मूर्ति बना लेते हें और उसमें असोम, नत पे 
सीमाबदध रूप से कल्पना कर लेते हैं और दूसरे साम्प्रदायी साधक मृग], 
एक निर्दिष्ट स्थान में ही असीम परमेश्वर को daa रूप से कतत. 
हैं। और भो देखो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी सम्प्रदायों aan. 
न कोई मन्त्र बाकिसी प्रकार की माला में जप करते हैं। हितू नि र Ri 
आदि सुगन्धित वस्तुओं को पुष्प-पत्र और शरीर में लगाकर मूरति मै (ह है 
हैं, मुसलमान और ईसाई भी उपासना के समय इत्र, एसेस आ षे 
चस्तुश्रों को अपने वत्र में लगा लेते हैं । इस प्रकार से सूम विर hf 
उद मालूम होगा कि असीम, अनन्त, अन्तर्यामी ईश्वर को Ie 
से एथक समभकर दवेत और साकार भाव से तथा सीमावद्ध रुप पे sk 
करके उपासना करते हैं। इस कारण उनके मनोभावों TAK 
ओर सभो सम्प्रदायों में जिन लोगों ने सर्वव्यापी) Te ti 
के mag है saga Tg An सेमि नहीं है, 0५ हैं| ईसि र | | 


'वे ही यथार्थ सीना, “अद्वारा और निराकार उपासके 
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ब मन्दि मस्जिद, गिरजा आदि उपासना का कोई निर्दिष्ट स्थान 
| ह रहता | अ्रतः जो सार वस्तु है, उसमें कोई विवाद नहीं है, केवल 
| सुप की कल्पना में कलह दै । इस कारण आत्मशन लाम न होने तक 
जी मनुष्य देतवादी और साकार-उपासक हैं । जब तक ठुम्हारे मन में 
क्य बोध दृढ़ रूप से उत्पन्न न होगा तब तक समक लेना चाहिये कि 
ama पूरा नहीं हुआ है ओर तत्र तक बार वार गुरुदेव से पूछुकर 
नि मर के सन्‍्देहों को मिटा लेना चाहिये । दे सुमते ! हिन्दू, मुसलमान आदि 
Kei जो पूजाचना, माला-पिलक, द्णड-कमण्डलु और नमाज- 
अत्न दिखाई पड़ते हैं, वे यथाथ में धर्म नहीं हें। वह धर्म का. 
रण या छिलका मात्र है। शास्त्र भी कहते हैं--धर्मस्य तत्त्व निहित 
#ह--“धर्म का सूम तत्व हृदय रूप गुफा में गुप्त है, बाहरी माला-तिलक, 
मिडिल, नमाजग्राथंना आदि श्राङम्बरों में वह प्रकट नहीं है ।? एक अंग्रेज 
मिसिल खाने की तरह अज्ञानी मनुष्य धर्म के बाहरी आवरण या छिलका 
चानी करते हैं । भीतरी सार रूप धर्म का स्वाद वे लोग नहीं पाते । 
AG | अंग्रेज का नारियले खाना केसा है १ 
|... एक अंग्रेज ने विलायत से मारत में आकर सुना कि इस देश 
श ` ७ उत्तम फल है, खाने में वह बहुत ,ही स्वादिष्ट है। तत्र उस 
त शग नोकर को बाजार से एक नारियल खरीद ल्लाने को कहा । नौकर 
ग नासि लाकर रसोईघर में रखकर कहीं चला गया । इतने में वह 
सोई में जाकर उस नये ढंग के फल को देखकर समक गये कि यही 
है उसे हाथ में उठाकर खाने के लिए दाँतों से काटने लगे | 
पियं उसके छिलके के रेशे से उनके होंठ ha 
संगा । त्र वह अत्यन्त क्रोधित होकर उस नारियल को एक 
(के बाते गये और इस प्रकार रसहीन नारियल फल को उत्तम स्वादिष्ट 
क. यों को मन में कोसने लगे। थोड़ी देर बाद नोकर ने 
है रत) नारियल लाया हूँ । अभी खायेंगे क्या?” साहब ने 
| न है, चलो खाऊँगा |” इसके बाद साहब को रसोईखाने से 
| ने देखा, फि, उमर न्यरिमल्ल का।०्युका. लिखकर [िसीनन०सलीचकर 


fh 
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निकाला है | इधर साहब तो पहले से हो खफा थे, अब नौकर ने 
फल को उठाते हुए देखकर साइत ने कहा--“उसे मैंने लक ३ | 
उसके खाने में मेरा होंठ कट गया है। तुम लोर : भारत के bag. 
समान मूर्ख हो । इसीलिए इतने बड़े देश को हम थोड़े से रोर ह; 
रख सके हैं | तुम लोग इतने मूख हो कि ऐसे नीरस, स्वादरहित ले 
अति स्वादि फल कहकर प्रशंसा करते हो |? नौकर ने Tatan 
नारियल नहीं खाया जाता । ऊपर से छिलका निकालकर और al 
भाग को तोड़कर एकदम भीतर की गरी खायी जाती है।” इतना क्म 
नारियल के ऊपर का छिलका निकालने लगा और साहब ata 
रहे | नौकर ने गरी निकाल कर उसके वारीक कतरे काटकर सह, 
के लिए. दिया । साहव खाकर बहुत खुश हुए और aka 
तारीफ करने लगे । उस दिन से रोज .नारियल खरीद जाने के हिएजी 
अपने नौकर को कह दिया । हे सत्यकाम ! नारियल के उपर बह 
TEA उस साइंव को कोई स्वाद नहीं, मिला था, तुमलोग मे # | 
प्रकार धर्म या आत्मा का पता न पाकर वाहरी अनुष्ठानों में मच र|, , 
साहब की तरह छिलका लेंकर ही खींचा-तानी कर रहे हो। इस के 
के मूल सर्वदुःख-नाशक यथाथ धर्म का पता न पाकर केवल दुत 
ही भोग कर रहे हो तथा शोक-ताप से छुरपरा रहे हो । नारियल की छी 
वाले नौकर ने उसके बाहरी छिलके को निकालकर और मीतर के है रे 
को तोड़कर साहब को नारियल खाने का कोशल सिला दिगा "३ 
शाइन की नारियल खाने का आनन्द मिला | घर्म या आत्मा के हैं ५ 
उसी प्रकार धर्मज्ञ ( आत्मज्ञ ) गुरु के उपदेश के श्रबणःमनन ब हे 
के बाहरी आवरण, धर्मानुष्ठान का विचार-पूर्वक त्याग करके भीतर ॥ 
सस्कार या अज्ञान का सुदृढ़ आवरण विद्यमान है। लोहा पर WE 
ऽद आवरण हं है | विचार रूप खड्ग के दवारा उसं आवरण क 
अर डालने होंगे; तमी तुम' उसके भीतर स्थित सर्ब शाति 
ग गा आला को माल करके इतायं हो, कोते बे 
चा Ta हो हे“व'था आत्मा|” °” Igitized by, 


योग ४०१ 
Kar! ठम संसार के चित्र को ध्यान से देखने पर सभी समझ 
Tar इस संसार-इक्ष का मूल ऊपर और शालाएँ. नीचे की ओर हैं । चित्र 
ह | उ हे समी मनुष्यों को ऊपर उठकर उस Ta के मूल (सं० १ रेखा-स्थान) 
(द्म में पहुँचना होता है । क्योंकि धमं या आत्मा का आश्रय लेकर ही 
गा संसार प्रकाशित हो रहा है। जिस प्रकार जल को आश्रय करके लहर 
(ती हैं, यह भी ठीक उसी प्रकार है । इस धर्म के साम्प्रदायिक नाम है-- 
॥ ह, शतमा, ईश्वर, ब्रहम, विष्णु, खुदा, गॉड आदि। जैसे जलन फे 
मिक नाम हैं-“जल्ा, पानी, वाटर, एकवा आदि ; यह भी ठीक उसी प्रकार 
` | एकह दू विश्व के सर्वत्र किरणें फैलाकर सारे विश्व को प्रकाशित करता 
[म विश्व के समी जीव उस प्रकाश में आनन्द से विचरण करते हं ठीक 
किर धर्म हो संसार का आत्मा और आत्मा ही इस संसारक का मूल है। 
जिरा ही सूर्य के समान विश्व के समस्त व्यक्तियों और वस्तुओं को चैतन्य 
शल देकर इस दृश्यमान संसार-प्रपंच को चेतन्यवान्‌ तथा शरलितुक् 


तिते हैं| अर्थात्‌ आत्मा के चेतन्य और अस्तित्व से ही संसार का चैतन्य 
हिल है | उसके अतिरिक्त संसार का अपना कोई KA अस्तित्व 
[कै इस वात को पहले तुम्हें मैंने विशेष रूप से बताया है। चित्र की शरोर 
न देने से तुम देख सकोगे, मूल धर्म या आत्मा से ही संसार-वृक्ष के ऊपर 


MU तरह चेतन्यशक्ति और अस्तित्व फैले हुए हैं और संसार के 


हि 


पेत उस प्रकाश में ही विचरण कर रहे हैं। आत्मा या धर्म एक श्रदवितीय 
५ उस र्म के भीतर हिन्दू , मुसलमान, ईसाई आदि का कोई पृथक विभाग 
t रह मी नहीं सकता | इस सत्य तत्त्व को संसार के साधारण श्र्ञानी 
MAT सकने के कारण अपनी अल्प बुद्धि से प्रथक-पृथक सम्प्रदायों की 
अनेक अनर्थं उतपन्न कर रहे हैं। चित्र के नीचे सं० ४ रेखा की 
) वे अशानी उस बच्च की शाखा-प्रशाखाशं के रूप में अलग-अलग 
'हकर साम्प्रदायिक झगड़े पैदा करके अशान्ति भोग रहे हैं | ये 
मैं है अशानी हैं, इस कारण . हिन्दू सम्प्रदाय में रहकर में शाक्त, मैं 
+ "सनातनी, मैं आर्यसमाजी हूँ? आदि कहकर आपस में झाडे 


॥ ` |, मा मोड, मपा ईमा भे 
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हे MS SDAA 
रहकर 'मैं आमिष-भोजी, मैं निरामिष-मोजी, मैं जैन, मैं शिया, ङ्ग | 
- खुदाबादी, मैं रोमन कॅथोलिक, मैं प्रोटेस्टेन्ट हूँ" आदि असंख्य मरार |. 
. में झगड़े पेदा कर लेते हैं । चित्र की सं० ४ रेखा के नीचे Real ` 
की जो शाखा-प्रशाखाद्रों के नाम दिखाये गये हैं विशेष नसम | 
` तुम्हें प्रतीत होगा कि उनके अतिरिक्त उन अज्ञानियों में औ Ha 
- छोटी-छोटी साम्प्रदायिक शाखा-उपशाखाएँ विद्यमान हैं | ये लाउ 
. और साकार-उपासक हैं । इस कारण ये अज्ञानी से भी aa ta 
` काल के आत्मच शास्तकारों ने इन्हें 'कलि के जीव” # कहा है। | 
चित्र की सं० ४ में कलि के लोगों के भीतर hernia 


` विकशाखा-प्रशालाश्रों का विरोध दूर कर क्रमशः चित्र की सं० ३ रव » 


La, hl 


» में उठेंगे, तर वे Mana द्वापर के लोग अर्थात्‌ द्वि ह 
मनुष्य रूप से गिने जायेंगे | ये लोग स॑ द्वेत-वादी और साकारताव छ 
` ही हैँ । उस समय भी इनके मन में--में हिन्दू हूँ, में मुसलमान हु प. 
` का साधारण साम्प्रदायिक संस्कार रहेगा और ये सवर समदाय पफ. 
` हें इस तरह के प्रश्‍न मन में उठने पर उनके उत्तर जानने के लिए उसे 
` उन्न होगी । उसके अनन्तर सं० ३ रेखा के द्वापर के लोगों में, लि]. 
: इस इश्यमान जगत्‌ के विषय में नाना प्रकार के प्रश्न se 
` का आश्रय ग्रहण करने पर शा्र-वाक्य तथा IU दाय ह| / 
: के विषय -में अर्थात्‌ देहतत्व और maa के पिप 3 | 
समझ. सकेंगे। तदनन्तर विचार और ज्ञान के द्वारं || 
शाखा (Raga शाखा ) के आश्रय से साधनम . 
' भ्रवण-मनन की शक्ति से वे क्रमशः, सं० २ की रेखा त Ng 
तभी वे शाञ्रानुसार त्रेता या तृतीय सोपान के व्यक्ति S ' : [i 
इस सं० २ की रेखास्थित त्रेता के लोगों को ही वेदान्त परे | 
' वणित किया गया है । तत्र ये परोच ज्ञानी मनुष्य देत और र | 4 
हैं, उसका मर्म अच्छी तरह सममभकर अ्द्षैतमाव में ह 
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° अध्याय द्रष्ट 


Ce 


संसार बक ऊर्ध्व 


म म) मूल भमं NN 
या सत्य, तमा, मसं विष्णु, खुदा गाड 
१सत्य युग झा मनुष्य, परोच्ञानी 
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 ( द्वेतवादियों के विरोध को ओर देखकर अपनी पूर्वावस्था स्मरण 
| विवार के बल स्पष्ट ही देखते ( उपलब्धि करते) हैं कि यथार्थ 
पा य बरह्म एक अद्वितीय वस्तु है और उस त्मा में हिन्दू, मुसल्न- 
` इ श्रादि कोई साम्प्रदायिक भाव नहीं है | तथापि अशानी मनुष्य अपने 
jamak पवित्र धम में इस प्रकार की प्रथक-प्ृथक साम्प्रदायिक 
हा के द्वारा संसार में नाना प्रकार से ढुःख-अशान्ति उत्पन्न कर चुके 
हक रहे हैं। एकमात्र मिथ्या छत प्रपंच के ज्ञान से ही दुःख-अशान्ति 
हरा कती दै और जो लोग ऊपर की ओर चृ के मूल -के प्रति हृष्ट 
हिते हैं, उन्हें सत्यस्वरूप एकमात्र द्द त धम या आत्मा के द्वारा ही 


सी अरण उस समय ऊपर की ` ओर संसार के मूल अर्थात्‌ घम 
हिमं पहुंचने के लिए उनके .मन में तीब्र आकांक्षा उन्न होती है। 
अतः सं० २ रेखास्थित उन जिज्ञासु मानवों में .जो लोग aan गुरु के 
एप उस वृक्ष के अति सूकम तने को पकडू करः निर्विषयी ध्यान-योग 
उपर की ओर चित्र की सं० १ रेखा के स्थांन में अर्थात्‌ संसार-बुच 
म चइ जाते हं और अपरोच् ज्ञान के द्वारा घमं या सत्य की उपलब्धि 
[म करते हैं, वें हो'शाख्-क्थित सत्य युंग के लोग अर्थात्‌ अपरो 
लिक रूप से कहे जाते हैं। इस “सत्ययुग या KY के मूह 
“भि ही यथाथ निराकारवादी और wa हैं।' इससे परे और 
0... स्थान नहीं है | यहीं--इस संसार-डच के मूल में अर्थात्‌ धर्म या 
` ९ मो के सारे प्राप्यो की गरात्ति की श्न्तिम सीमा है | हे सुमते! 
£." श संसारःक्ष को अव्यय अश्वत्थ इच कहकर वर्णित किया 
kh अय Sala व्ययरहित अक्षय ओर अश्वत्थ अर्थात्‌ (न) + श्वः 
सू ? फैल रहेगा या नहीं इसका निश्चय नहीं है। इसी प्रकार 
“पर है। इसका आशय यह है, प्रवाह रूप से अव्यय पर नित्य 
सारच ब्राणड के रूप में दिखाई पड़ रहा दै, परत साधारण 
सारः रूप Tg रीति से न जानकर 
h Collection. Digi 
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` ञ्रज्ञानवश निरर्थक ही वाहरी जगत्‌ के अत्य इडे 
देकर पूजा करके क्लान्त हो रहे हैं । वेदान्त में बित है Ri 3 


ङध्वेमूलोऽवाकशाख एषोउश्वत्थः सनातन:| 
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते | 
तस्मिंल्लोकाः श्रिताः स्वे 

तदु नात्येति कःचन, Uas तत्‌ । 


अर्थात्‌--“यह संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष ऊध्वं मूल और तिन 

से युक्त होकर अनादि काल से विद्यमान है। जो इसके मूह [| त 
~ Hi 

वही त्रह्म ओर वही अम्रत रूप हैं। सारा ब्रह्माण्ड उन्हीं के am" 


श्रीकृष्ण ने भी अजुन से कहा है--- 

उध्वेमूलमधःशाखमश्वत्थ॑ प्राहुख्ययम्‌। | 
छन्दांसि यस्य Tua यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌॥ | 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिन ३ |. 
अश्वत्थमेनं सुनिरूढ्मूलमसङ्गरास्त्रेण ददन दित्ता। 
अर्थात्‌-“यह संसार झश्वत्य ब रूप है.। ऊपर को न 
अवस्था में परम पुरुष परमात्मा इसका मूल स्वरुप हैं। ह| 
मनुष्य, पशु-पक्ती, हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, इसाइ, पापस 
शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं | थुति इसे Karan 

` इसके पत्ररूप हैं। इस प्रकार से मूलसहित Taka को वो 
वेदवित्‌ हैँ । इस संसार में स्थित साधारण मनुष्य पूर्व | 
अश्वस्थ वृक्ष का स्वरूप नहीं. समझा सकते--इसके रारि १ पति 
हैं, उसे भी नहीं जानते । तीज वैराग्य रूप तेज घार वाली ल -. 
संसारं को काटकर उसका सार रूप तत्व बस्तु ब्रह्म की बे हि 
| 3 चेरा ! प्यास बुझने के लिए कोई कहता है कि जब 7 gl गे. 
है धानी पियो?, तीसरा कहता है “टिक वाटर । मान लो त | 
anakan eko!" | 


योग ; २०७ -- 


| 3.5 
(6 देः बल पीकर प्यास बुझा लेता है। उसके वाद यदि वह जिज्ञासु 
(ते क्यों के वाक्यों पर भी विचार करेगा | तब वह समझ जायगा 
रयं के कथन का लक्ष्य एऊ ही है। तीनों प्रकार के वाक्यों से 
| इद्त है । इस त्मदशन-योग के विषय में भी तुम उसी प्रकार 
तै (इ गये हो। क्रमशः ठम इन वाक्यों की सत्यता समक सकोगे | 
कर महात्मा भजन गाने लगे | 


ह ऐक वस्तु बहु नाम दिये, जगते व्यवहार करे । 

| तते कोनो मतभेद नाइ, सब कलह धैमेर तरे ॥ 

रौ बल, पानी, वाटर नामे, हिन्दू, मुसलमान, खोष्टाने | 

| पिासाते पान करिछे, केड नाडि झगड़ा करे ॥ 

LA सेरूप जानो, शिव, कष्ण, गाड, खोदा मानो । 
| ( अह) जलेर सतो तारा सबे ऐक, शान्तिदाता सबार तरे | 
| सव शास्रेर एइ सार अमे, जगतेर हय ऐकइ धर्म । 

म श्रो धर्म प्रथक भेवे, अज्ञ सदाइ विवाद करे ॥ 

| अतएव Ma बलि, ज्ञानी गुरुर संगे चलि । 

4 के अन्तसुंखी कोरे, धर्म देखो निज अन्तरे ॥ 

SRI इस प्रकार है 


. अक नाम.देकर लोग व्यवहार करते हैं। उसमें कोई मतमेद 


Tah है धर्म के लिए. | जल, पानी, वाटर नाम से हिन्दू मुसल- 


5. पीते हैं, कोई झगड़ा नहीं करता । धर्म को. भी वेसा ही 
| इण, गाड, खु 
भ शाक्रं 


= 


5 दा मानो । जल के समान वे एक हैं, सभी को शान्ति 
पास." ही ममे, विश्व का है एक ही धर्म ; तो.मो धर्म को 
मन 2 TT करते. हैं। अतः सुनो मैं बताऊँ, शनी गुरु के 
$| उ रख धर्म को अपने भीतर देखो। 

~ ने किसे योग कहा है ! 


PA RAR Ag Digit RENA) 
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ITT SRS SRS Os or 
अर्थात्‌-“इन्द्रियों को बाहरी विषयों से खींचकर ng oa 
का नाम योग है |” के 

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । wal 

अर्थात्‌--“चित्त या मन सदा हो काम-क्ोधादि चूचियों धर. 
विषयों में विज्षित रहता है। मन की उन बृत्तियों के निरोध डनम) 

तन्त्रशास्र कहते हैं-- , | A 

योगो जीवात्सनोरेक्यम्‌ । ( महानिर्वाण तन्न) 


विषयों में संहित रहता है। उस बहिः जीव को aka 
और आत्मा की जो एकता का बोध होता है, वही योग है|! [| 
सर्वेचिन्तापरित्यागो निश्चिन्तो योग उच्यते ॥ (diarea 
अर्थात्‌--“जिस अवस्था में सारी चिन्ताएँ रुद्ध होकर मन | 
होता दै, उसीका नाम योग है ।? संहिताकार कहते हैं- 


अर्थात्‌ -“मन सदा ही जागतिक विषय-भोग के लिए | हे 
संकहप-विकह्प करता रहता है। उन संवल्पःविबलयों का त्यागो 
निर्विकहप कर लेना ही योग है |” | k 
' संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरसात्मनोः | ( योगी न | 
अर्थात्‌--“जीवात्मा और परमात्मा के संयोग का नामी] 
. आशय यह है कि आत्मा कमो दो नहीं होसकता। 2 
जीव अन्तमुखी होकर जब आत्म-स्वरूप कौ. उपलब्धि के 4 
योग कहते हैं इन शाखो में स्थूल दृष्टि से मेद प्रतीत होने ५ पेन 
इृष्टि से उनके मावाथ की ओर ध्यान देने से समकमें शै Pu 
शाखो का लक्ष्य एक है । एक मन द्वारा योग करे शर्यत ih 
सुस्थिर करके आत्मा का या मैं? का दर्शन लाम कं | 
इस मन के साथ ही योग का घनिष्ठ सम्बन्ध है। आष 
के अपन तोद सिशत 


योग 


वेय । अपने इस शरीर का विश्लेषण करने से Pe मालूम 
demi यह स्थूल शरीर, उसके वाद्‌ सूम शरीर--मन या जीव 
Naat श्रात्मा--ये तीन वस्तुएं हें। मन रूपी यह जीव अज्ञानः 
रा तल ( आत्मतत्व ) भूल कर “यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ” इस ज्ञान 
. में भरं ( में ) बुद्ध! ओर सांसारिक अन्य वस्तुओं mag : 
झे श्रनन्त दुःख-कष्टों को भोग रहा है | अत्र उस मन या जीव को, ' 
भ्र बुद्धि मिराकर उसे आत्मज्ञान यास कराकर, आत्मा के साथ ' 
दना ही योग है । और इसी को राजयोग कहते हैं.। मन का संयम करके 
रिय चीव को उस मोह-वन्धन से मुक्त करना होगा । मन की काम- 
वृतो को विचारशक्ति के द्वारा बाहर जाने से रोककर aa 
हू किन ते इंद्रियोँ संयत हो जाती हैं । इसलिए उस समय मन में फिर : कोई 

TT नहीं उठता । संकल्प-विकल्प-रहिंत होकर. मन. UR 
नही रह सकता इस कारण उस समय, वह निर्विकल्प मन और 

AAA हो जाते हैं। अर्थात्‌ मन ही आत्मस्वरूप हो. जाता.है। मन 

ह से अन्तमुंखी करने के उपाय हैं--अभ्यास और वैराग्य । . बार वार : 
| बर यह सिद्ध होता है | इसी कारण पातंजल दर्शन कते हैं- 


| 2 अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः | 
! aa अभ्यास और वेराग्य इन दोनों के द्वारा मन का निरोध हो 


|. श स्थिति में मन के लय होने से आत्मा और अनात्मा या जीव और 
An day थक वस्तु नहीं रहती | समस्त एकाकार होकर एक ब्रह्म का 
ker 


| 


भ ९ दै। मन या माया के रहने से ही ममत्व का बोध होता है। ' 
स 3 ही योग का साधन करना होता है | इस Rea 

| (त मो कते ह 

वेराग्यादभ्यासाञ्च। ` Fe 
'वैराग्य के द्वारा चित्त निरुद होकर समाधि ( मन ' 
र) डोही ने ह 


205 ` सत्य दशन 


अभ्यासेन तु कोन्तेय ! वराग्येण च गृह्यते | 
अर्थात्‌--“है-अजुन ! अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उस 
किया जाता है ।” | 
भक्त--प्रश्न ! आपने जो श्रम्यास की बात वतायी, यह क्रिस Fin | 
काम का अभ्यास है, उसे समभाकर बताइये । भ 
महात्मा-मन इस स्थूल शरीर, इन्द्रिय और मन, बुद्धि, चित 
इन सत्रों को लेकर सदा “हं बुद्धि' से बाहरी जगत्‌ में क्रिया कता है।अ 
का परित्याग कर मन के मनातीत आत्मा में स्थित रखने के लिए जो शै 
वाणी से चेष्टा की जाती है, उसीका नाम अभ्यास है । र 
तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः | (“asean 3 
अर्थात्‌--“मन को परम पुरुष में स्थित रखने के ko जो एग 
प्रयत्न किया जाता है, उसीका नाम अभ्यास है ।” आशय यह है कि झि 
न 


an 


है| | 8 
स मन ष as 


A 


विषय मे बार-बार प्रयत्न करने का नाम ही ्रभ्यास है। भोगी का कि 
भोग से कमी कमी विषयों के प्रति विरक्त हो जाता है ; रूप, रस ब्र 
विषयों को मिथ्या समझता है | उस समय उसका चित्त बहुत डु || 
जाता ह । जिन जिन भावों के ्रन्तःकरण में उपस्थित होने से चित पिपर्षि 
मसन्न और स्थिर होता है, उन उन भावों की ओर पुनः पुनः चित्त के 
होने पर॑चित्त-वृत्ति-निरोध में अभ्यास उत्पन्न होता है। सदा 
परसपर ब्रह्मकथन, परस्पर ब्रह्म के विषय में उपदेश-दान, तथा सब 
रहने का नाम ब्रह्माम्यास है। इस परार ब्रह्माभ्यास WA 
कारण है | जिनकी श्रानन्द-प्रसबिनी बुद्धि वैराग्य-रस में र 
उत्तम अभ्यासी हैं। श्य नहीं है, अतः उसका अस्तित्व अतीक a "3 के 
है?; इस प्रकार का ज्ञान अविचलित होने से राग-द्वेषादि ममर 
और मन की गति आत्मगामी होकर आत्मा में रमण करती रहती 
आत्मरति को भी ब्रह्माम्यास कहते हैं। राग-देषादि के हास और वि 
के बोध (जो कुछ दिखाई पड़ता है, समी मिथ्या है, इस * 
बिना कितनी ही तपस्या क्यों न करो सभी अज्ञान-कल्पित रर 
वेदान्ते; 
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४ Jaa सत्कथनमन्योन्यं सत्रआषणम्‌ | 
| ,ह्लेकपस्मो भूत्वा कालं नय सद्दामते॥ ( वराहोपनिषद्‌ ) 
| «द महामते | दम मेरी ( आत्मा की) चिन्ता करो। -मेरो 


Is 


३.) त बोलो, परस्पर मेरे ( आत्मा के ) स्वरूप का कीर्तन करो, 
ld ही परम तत्त्व हूँ; ऐसा जानकर समय व्यतीत करो । इस प्रकार 
क्‍ ॥ हही युक्ति का कारण है । 
म | वेराम्य किसे कहते हैं १ 
` पक्च--जत्र कोई भोग्य विषय सामने रहने पर भी भोग में खा नहीं 
गर उस विषय के प्रति तुम्हारे मन में किसी प्रकार की विरक्ति का भाव 
किस प्रकार आसक्ति और विरक्ति से रहित मन को अवस्था को ही 
Karl मान लो, तुम किसी के यहाँ मोजन करने बैठे हो । बहुत सी 
रोके खाने से तुम्हारा पेट भर गया है'। इसलिए. र्र तुम्हें खाने 
नं है तथापि ग्रहस्थ तुम्दारे पास कई'प्रकार की. उत्तम Real 
का भरोर कुछ लेने के लिए बार-बार अनुरोध करने लगे । परन्तु दुः 
है स्थान रहने से “बुम उसमें से कुछ दीजिये? कहकर ठुम मन'का 
श्रा का भाव नहीं दिखाते अथवा “महाशय दुरन्त. इन वस्तुओं 
मि से इटा लीजिये, मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता ? ऐसा कहकर . 
मिकी विरक्ति का भाव भी नहीं प्रकट करते; केबल सहज भाव से 
~ जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिये, तृप्ति हो गयी है ।” श्यात्‌ उन 
विषय: में तुम्हारे मन में आग्रह या निग्रह कुछ भी नहीं हे | उन 
अपर तुम्हारे मन का जो आसक्ति और विरक्ति हीन अवस्था 
TO | इस लोक और स्वर्गादि परलोक के भोग के विषय 
“आर आसक्ति-विरक्ति-रहित हो जाता है, तमी उसे विशुद्ध 
& ' बह ेरम्य प्रतिदिन हो तुम्हारे मन में स्वाभाविक रूप से 
Ng 33 तुम उसकी उपलब्धि नहीं “कर सकते। जरा ध्यान 
Ing ठोक.पहले सांसारिक और पारलौरिक समस्त भोग्य 


| रे मनु में रो, MA Mona 
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खाने को दे या ख्री आकर आलिंगन करे तो भी उम्हारा मेर 
क्योंकि वह उस समय परमानन्द-रूप आत्मा में लवलीन होने के 
हो रहा है। उस आनन्द के सामने विषय का श्रानन्द | 
घन-जन आदि विश्य या खर्ग-नरक आदि रहे या न रहे, उनसे TG 
अयोजन नहीं है। वेट ! इस मकार सय विषयों के मति बराय उक 
से जिस अकार सुषुत्ति नहीं आती, उसी प्रकार जाग्रत, सज ज र 
तीन अवस्थाओं के मति वैराग्य उत्पन्न न होने पर भी मन समापिल सु | 
अतः देराग्यदीन मन योग के सम्पूर्ण अनुपयोगी है | केवल सत्रे 
गुरुमुख से आत्मतत्त्व अवण करते-करते हृदय-निहित वैराग्य का aa 
हेता है । वेदान्त कहते हैं--- ; 
वासनानुदयो भोग्ये वेराम्यस्य तदावधिः (Sae) | 

- अर्थात्‌-“इस लोक में भोग्य वस्तु के सामने रहते हुए dad 
भोगवासना का उदय नहीं होता और परलोक के स्वगांदि सुखो] 


लिए भी इच्छा नहीं रहती, तमी विशुद्ध Ka हुआ हे, बाला अ 
पातंजल-दशन कहते हैं-- ४ 


ष्टानुश्रविकविषयविठृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वेरा || , 
अर्थात्‌-दृष्ट (इस लोक के ) और श्रदष्ट ( परलोके) | 

जो वितृष्णा होती है, उसीका नाम मन की आत्मबैश्यता श्रा के, 
आशय यह है, इस लोक के भोग्य पदार्थ इष्ट हैं और जो सुखो! ९ 
होगा ऐसा सुना जाता है, वह आनुअविक है | यह दष्ट शरोर आई | 
नहीं हैं--ऐसा ज्ञान चित्त में विशेष रूप से उदित होने 

भ संचार होता है | वेया | मन में अल्प समय के लिए बेप ये । 
से कोई लाभ नहीं होता | इस कारण वैराग्य को दृढ़ हा 
अभ्यास द्वारा बेराग्यं हंढ' होता है। पहले जो मैंने तुमसे gf 
चतायी है, उसी भ्यास के द्वारा ही वैराग्य परिपक्क होता है। पी | ` 
प्रभाव से विषय-बैराग्य-रूप अग्नि में जिसके चित्त की aa 
जलकर भसम, हो'सथी'है। उसे अन्‍य केसो दरे अकारे झी 


योग ७११ 


— _ मम 
| गुरु का वाक्य शवण करते ही उस वाक्यार्थ का मनन करके: * 
lagi र देह ९ : 

$. सांसारिक विषय और अपनी देह-इन्द्रियादि का सम्पर्क छोड़कर . 

mand aka हो -जाता है.। इतना कहकर महात्मा अपने भाव में: 
| होकर गाना गाने लगे 

| वैराग्य-बिहीन सने, जगते शान्ति पाबे ना | 

मुखेते बेराग्येर भाषा, अन्तरे तोर भोग-बासना ! 
त्यागी साजि बाहिरेते, भोगेर आशा SAI 

ए भावे कपटी होले, IU तार मिले ना ॥ 

` खजन-बियोग, अथनाशे, कारो जदि वेराग्य आसे । : 

| ` एइ शशान-वेराग्येते, कसु केहो शान्ति पाय ना ॥ Lani 
| देहो आहे विषयेते, सन आहे परमार्थते! | 

ए भावफे 'वेराम्य' बले, SA धर्भेर साधना ॥ 

KAN - ~ N 
 समकटवराग्य सनेते, कोरो ना र लोक दखाते । 

छ| आसक्तिविरक्तिह्ीन भात्र बिना आत्मानन्द हय ना ॥ 

क्र आशय इस प्रकार है- | 4 , 

| | भयबिद्दीन मन में संसार में शान्ति नहीं मिलेगी । मुख में वैराग्य की भाषा). _ | 

{म तेरी भोग-वासना है । बाहर सजे त्यागी, मीतर रदे भोगी--ऐसे aa 

| हे नन्द नहीं मिलेगा । स्वजनःविभोग, धन-नाश से यदि किसी को 

K 5 हो तो इस श्मशान-वेराग्य से कभी शान्ति नहीं मिलेगी। देह है विषय 

| है परमाथ में--इस भाव को वैराग्य कहते हैं । यही है धर्म की साधना । 

के लिए मन में मकं>-वबेराग्य न करो । आसक्तिःविरक्तिःहीन भाव: 

FE भनन्‌ नहीं मिलेगा । 5 

n al आपकी बात से समझ में आया कि मन में विषय-बराग्यः 

कक में अधिकार नहीं होता | अतः जिसके मन में वैश्य नहीं है, 

| ` रे शाम का क्या उपाय है १ 

महामते ! वेराग्यरहित चित्त में विचारशक्ति नहीं उत्पन्न 

हेह योगएके'सण्ूरप्डनिषिकारी है॥“बेफएक ERA रूप" 


४१३ ` सत्य दशन 


अभ्यास द्वारा ही शानयोग की सिद्धि प्राप्त होती है और जो जोग गुल] 
हैं, उन्हें प्राणायाम और प्रत्याह्दर आदि किसी योग की भी आवश्यकता के | 
केवल धारणा, ध्यान, समाधि इन त्रिविध संयमों के द्वारा ही उन mo 
और योगसिद्धि होती है । 


निति होकर तृसि न होने तक जैसे भोजन का त्याग नहीं करता, dah 
पिपासु, विषयासक्त मन भी भोग-पिपासा की तृप्ति न होने तक al 


अगालियाँ हैं । पहले बहिरंग साधन करते-करते साधन की बाहरी ah : 
के दूर होने पर क्रमशः श्रन्तरंग साधन का अधिकार उत्पन्न : Su) 
ग्राणसंरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि योग के ये छुः अंग हैं। ह दि 
आसन, प्राण-संरोध ( मनोनिरोध ) और प्रत्याद्र ये तीन बहिरंग साझ h 
और धारणा, ध्यान, समाधि ये तीन अन्तरंग साधन हैं ये शरनतरग साम ग 
को भक्ति और ज्ञान के राज्य में ले जाते हें । | 


TAS | योग के इन छुहों अंगों का साधन. केसे किया बात है| 
महात्मा--वेश ! सत्संग और शुरुसंग में रह कर वेद-वाक्यों से ऋ 
"भवर, मनन और निदिध्यासन के द्वारा वह साथित होता है। 
मनन और निदिध्यासन ये तीन योग के प्रधान सहायक हैं। समी गो) 
Taat । वेया | मैंने पहले ही तुम से कहा है किमतो 
'चित्तःविनाश को ही योग कहते हैं । इस -चित्त-विनाश के दो a 

एक वृत्ति-निरोध नामक योग और दूसरा daa! मन की 

को इत्तिनिरोष दारा और विषयों की अत्तिस्वखुद्धि को त 
करना होता है। ये दोनों उपाय te साथ अनुष्ठित हुए बिना वि || 
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== = 
| ea केवल इतिनिरोध द्वारा क्या मनोनाश नहीं हो सकता १. 
पने विषय में विचि मन को नाना प्रकार के कौशलों से बार वार 
कता हूँ तो श्म्यास के द्वारा कुछ काल के अनन्तर मन फिर विषद जे 
| दगा ; अतः उस समय मन की वृ॒त्तियों का निरोध होने से मुक्ति 
रस हो जायगी । अतः इस मनोनाश या चित्त-मिरोध के लिए कश्साध्य- 
(लात वी क्या आवश्यकता है? इस विषय में विस्तारित वर्णन करके'मेरे 
| अन्धकार विदूरित कीजिये । 
| ऋत्मा-हे सुब्रत ! तुम कितने ही कौशलों का अवलम््न क्यों न करो, 
र, वेराग्य और आत्मतस्वज्ञान के बिना चित्त कमी मूलसहित नाश प्राप्त 
हैं हेगा एक ea लो । बचपन. में गुड़ियों पर तुन्हें अत्यन्त AR 
[यौ ag गुड़िया सब विषयों में मनुष्य की तरह ही है--ऐसी तुम्हें ह्‌ 


| 
| 


AKU इसलिए परमानन्द से तुम उनके साथ खेलने में तन्मय रहा करते: 
E . | उस समय तुम्हारे पिता उस खेल को रोककर तुम्हें पढ़ने-लिखने में लगाने: 
पेश करते ये । पिता के रोकने से तुम्हारे मन में गुड़िया के खेल के प्रति- 
| भि नहीं उन्न हुई थी । रोकने से केवल तुम थोड़ी देर के लिए खेल" 
दिक देते थे, पहन्तु तुम्हारे मन में खेलने के लिए तीत्र आकांक्षा रहने के 
| पिता के चले जाते ही फिर से गुड़िया लेकर खेलने लग जाते थे। इस ) 
में प्रतीत होता है कि गुड़िया के ऊपर ठुम्हारे मन में सत्यत्व-बुद्धि रहने" 
PU केवल रोकने मात्र से तुम्हारी खेल की वासना विनाश प्राप्त नहीं: 
है। उसके अनन्तर वयस की वृद्धि के साथ साथ ज्ञान की बुद्धि होने से 
| पहिया के विषय में विचार आने पर तुम्हारे मन में नासिक्य बुद्धि ( अर्थात्‌ 
0 जता समझा था, बह मिथ्या है, गुड़िया जीवन-रहित दै; अतः. 
[पय खेलकर जीवन का अमूल्य समय नष्ट करना उचित नहीं दै, ऐंसी 
MANGA होने लगी और तभी. उस गुड़िया को निरथंक जानकर उसके 
दे Sar अपने आप छूट गया। यहाँ दिखाई पड़ता है कि.गुड़ियाःके 
3 बुद्धि उत्पन्न होने के बाद ही तुम्हारी खेल की वासना नाश 
पे ह । ठीक उसी प्रकार जब तक तुम्हारे मन में “जगत्‌ सत्य ARP 
पीर रहेगा. तब gavra भम०से भोग छी:० वासना हीः aa नः 


: ७9१४ सत्य दशन 


` *होगी। यदि तत््व-विचार.न करके केवल मनोदृत्तियों के निरे 9. 
„हठयोग आदि नाना प्रकार के कौशलों का अवलखन करते d 
mera सुषुस व्यक्ति की मनोइत्ति कौ तरह कुछ समय के Bl 
: हो जायेंगी। परन्तु उसके वाद ही फिर से वे aka mi 
` पूर्वानुरूप कार्य करने लग जायेंगी । अतः ब्रह्मज्ञ शरु के रे 
: -्चत्तिनिरोध की चेष्टा ओर तस्व-विचार द्वारा विषयों की aka ah 
करने की चेष्टा करो । एक साथ इन दोनों के अनुष्ठान करने से तत. 
और मनोनाश होकर मोच लाभ होगा, इसमें विन्दुमात्र मी सनेन 
परत एक ही समय इन दोनों साधनों के न होने से शत जसों में मी ब्र 
` ` परम पद लाम की सम्भावना नहीं है । 


mn 3 पा! हे 


Laka से वायु आकर्षण पूर्वक लोग प्राणायाम के Kak 
; हैं और उससे सिद्धि-ल्लाभ होने'पर अनेक प्रकार की अलौकिक dig: 
+ होती हैं, ऐसा लोग कहते हैं | वह किस प्रकार का योग हे ! | 
¦ . . महात्मा-वह इठयोग है | उससे केवल मनुष्य का स्थूल शस | 
: और लघु होता दै, इसलिए वह शारीरिक व्यायाम मात्र है। G7 
यदि इठयोग के उपयुक्त गुरु और साधक के कठोर ब्रह्मचय तथा TU) 
का श्रमाव होता है तो यकमा, दमा आदि दुरारोग्य रोग उस्न होक Ti 
जीवनी-शक्ति नष्ट कर देता है। : | 
¦ मक्त-(ेसा सुनने में आता है कि . हठयोग में रेचक ए के IN 
द्वारा प्राण वायु को आकर्षित करते-करते वायु स्थिर हो हे दर रे 
निरोध होने से चित्त-बृत्ति का मी निरोध होकर सहज में ही SN | 
है। यहाँ तक कि वायु का निरोध करने से यह शरीर इतना इरी 
कि वह श्राकाश में भी विचरण कर सकता है। इस कांस्य | 
` ¦ धधान योग रूप से वर्णित है । हु ik 
महात्मा--हे सुबुद्धे । वतमान समय में राजयोगी गुर ag 
` कारण राजयोग का. प्राणायाम साधारण व्यक्तियों की Ba” i 
आजकल ओ्ेग,5शुब्द'सुवते/ही| सारण ोग० इ हः | 


AANA Sarr पे ३ है 


ष का उपाय बताते हैं तथा श्वास-निरोध रूप बाहरी प्राणायाम को 
IS ग्रन्थ में चार प्रकार 
Naa da के उपायों में रवास-निरोध को गौण रूप से ( मुख्य रूप 
द) बताया गया है र उपनिषद्‌ अन्यों TEMA का उपाय 
न श्वास-निरोध-पूर्वक चित्त-निरोध की कोई भी आवश्यकता नहीं 
लगी हे। तथापि अविचारी अज्ञानी व्यक्ति प्रत्येक शब्द और शलोक में 
िगिगेष-यूवंक बाहरी प्राणायाम को ही योग का एकमात्र उपाय प्रतिपादित 
हिक लिए वृथा परिश्रम करके चितान्वित होते हैं। वेय ! इठयोग के 
रेचक, एरक और कुम्भक द्वारा मन को निःशेष रूप से विलीन कर देने 
मी सम्भावना नहीं है । क्योंकि इच्छा-शक्ति द्वाग मन, प्राणवायु को 
हरिम के लिए रुद्ध कर सकता है, परन्तु इच्छाशक्ति द्वार वायु कमी मन 
| नहीं कर सकतो । अभी तुम वायु-निरोध कर देखो कि वाजु के बन्द 
मी तुझ्झारा मन स्ततन्त्र-रूप से किसी भी विषय को चित्ता कर 
॥ ६ | उसमें वह थायु सन को रोक नहीं सकती । अतः वायु- 
| ४ मन की गति को रोकना कदापि सम्भव नहीं: है Li 
TT सूच है, उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक है, यदी. सित 
| में वायु की अपेज्ञा मन अनेकगुणाः बहस है और आयु 
| में बहुत स्थूल है । इस कारण स्ूल वायु TA असीम 
| रेक नहीं सकती । केवल मात्र मन खय॑.हीं अपनी गतिको रोक 
| र्त्‌ मन विचारशक्ति के बल स्वयं ही अपनी गति का यदि रोष न करे 

| १ ऐसा कोई शक्तिशाली पदार्थ नहीं है, जिससे मन का रोघ किया 
4 जो नासिका द्वारा प्राणवायु को खींचकर कुमक eh 
2 Re मन को रुद्ध करते हैं, वहाँ मी प्राणवाई की बज 
| hua शेता | उस समय भी मन अपनी इच्छाशक्ति छाया Et 
[३ इतिय को रोकता है। इसी कारण थोहे समय त 

| "९ स्य शताः इर 4 6 7 Span विषयणहैग यह 


. ७६६ सत्य दृशान 


विषय केवल शास्रीय पांडित्य अथवा तकयुक्ति के द्वार 
बसिष्ठ मुनि ने भी श्रीरामचन्द्र को योग का उपदेश देते 
सन एवं समथः स्यात्‌ सनसो दृनिग्रहे। ( im 
अर्थात्‌--“केवल मन ही मन का इढ़ रूप से निग्रह (दान को 

है।” अतः जो लोग'अपने मन की गति की ओर ध्यान नहीं aa 
के प्राणायाम के मार्ग पर नहीं चलते, केवल N mis 
प्राणवायु का रोध करके मन का निरोध करना होगा, इस TT ॥ 
दिया करते हैं । केवल विचार, येय के द्वारा ही मनोवृत्तियों भर से 
है, यही सब शास्त्रों का उपदेश है तथा हमलोग भी इस सव | 
उपलब्धि करते हैं । और भी देखो, मानव-शरीर में वायु और ad 
क्रिया प्राकृतिक है। इस प्राकृतिक नियम केः विद्ध बहून | 
करने से शान्ति न होकर अत्यन्त अशान्ति की ही उति के 
व्यक्ति में मन के कुम्मक द्वारा जो समाधि रास होती है, दह म 
इुश्खदायक नहीं है | केवल मनोलय होने से. ही Raup 
जाता या साधक को समाधि की प्राति होती तो प्रतिदिन है 
अवस्था में मन SERU अज्ञान में लयात हो जाता हे, AT 
का निरोध होकर मन समाधिस्थ क्‍यों नहीं होता? रतः TS | 
हो, मन का लय और समाधि यास करने के लिए प्राणवायु के IN 
आवश्यकता नहीं है। विचार द्वारा संसार को मिथ्या जानक “| 
उतन्न होने पर मन अपने आप समाधि-्यात्त हो जाता है। tah 
करके प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो, 'जन्म से लेकर आज तक लाख “|| 
IRR मन. में उत्पन्न हुई. हैं, फिर मन के ही विचार शक्ति के. 
रूप से वे निट होकर लय-परास. ta गयी हैं। पर्छ ब. 
करते समय अस्वाभाविक रूप से तुन्हें प्राणवायु को रद 
नहीं हुई थी। सोचकर देखो, बचपन में. तुम्हारी मन बण] 
में आसक्त थी । वयस की वृद्धि होने पर उस. मनोज * 
इप्हे कभी प्राणवायु रुद्ध करने का प्रयोजन नहीं हुआ था। = 
वाडकर डते Ty Ken हुं" शर्तिशकषही urban ˆ || 


समझे; 
समप काः 


| योग ११ 
३ क के उन्न होने से खेल की बृत्ति अपने आप र्‌ 
३. पन में गुड़िया के साथ खेल्ने को कोई बृ 
ए]. ास्शकि के द्वारा मन में ज्ञान उसन्न होने से 
शाश मास दो गयी दै । अब किसी तरह वह इति तुम्हारे मन में नहों 
१, यदि कमी विनोद के लिए बच्चों के साथ तुम खेलने भी लगते हो 
श ससत बुढि न रहने के कारण तुम्हारे मन में उदके प्रति maha 
न होती | ठोक उसी प्रकार वेदान्तःविचार दारा संवार नश्वर और परिथ्या 
शिक्षन उन्न होने पर इस संतार की वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ 
5 हिएने पर भी तुग्दारा चित्त उनके प्रति ्रासक्त नहीं होगा, यही यथार्थं मे 
कषर Perak है। हे सुमते ! चित्त के अतिरिक्त कुछ नहीं है 
| ब्रौर उसके दृढ़ता-साघक योग ( समाधि ) का अभ्यास होने पर चित्त 
।। लुप्त हो जाता है। मनुष्य जत्र उस प्रकार का ज्ञानी रौर योगी 

का है तर वह बाहरी कार्य करे या न करे, “मुक्त पुरुष” कहलाता है | 
मिपि प्रशार अल्प नशे से चित्त की विज्षित श्रवस्या रौर अत्यन्त नशे 
तिमा प्रात होता है, उसी प्रकार चैतन्य के अहम प्रकाश से चित्त का 
Ji न और घनीभूत चेतन्य से दृश्य दर्शन का उपशम हुआ करता हवै । 
“व सय न रहने की तरह हो जाता है तया निप होता है ्रौर उस 
१ प्रत करने के लिए चित्त-बृत्ति की सहायता के श्रतिरिक्त किसी प्रद्र के 
rf का श्रवलम्न नहीं करना होता | अतः समफना होगा, ata, 
|िष विचार द्वारा स्वाभाविक रूप से ही होता है; श्रस्वाभाविक रूप से 
| के निरोध या बाहरी किसी प्रकार के ्रनुषठान से वह कदापि नहीं 
| अतः वायुनिरोध द्वारा मन को रियर करने की चेश बथा भम मातर 
| ' हमि उपायों के द्वारा कमी तित्त-ृत्तिका निरोध नहीं होता । अतः 
भः के हीं हो सकता । श्री रामचन्द्र को योगतल्व का उपदेश. देते 

प वसिष्ठ सुनि ने कहा था--“हे' रामचन्द्र! इस संस।र नामक' 


भः Ta है ज्ञान अर्थात्‌ संसार मिथ्या तथा आत्मा सत्य 


aa, हिला कोई दूसरा 


| 
“3 
| 


द हो गयी थी | Ng 
ति उतपन्न नहीं होती । 
वह इति अपने श्राप 


ः Yg 
h 

C-0. Ja 
| Mang है |» ( योगवासिष्ठ उ० प्र० स^ ६६, श्लोक १८ ) 


४8१४ सत्य दशन 


भक्त--अनेक व्यक्ति कइते हैं--“मन को स्थिर करने 5 हि 

वायु खींच कर पूरक, कुम्मक रेचक, आदि प्राणायाम का कह 
का भेदन करते हुए मन की स्थिरता खानी होगी |? इस बात के बे 
पहले कही हुई बात का सामञ्जस्य न होने से मैं कुछ समझ नही सना 
ads विस्तारित रूप से वर्णन करके मेरे मन का संशय प्रिय दीबिये। | 
महात्मा--बेय ! मन के संकल्प-विकल्प का प्रवाह बन्द करे | 

का कुम्भक करते हुए परमात्मा में मन को विल्लीन कर देते i | 
का प्रवाह अर्थात्‌ विषय-चिन्ता-प्रवाह बन्द करने के लिए कहने ए ह 
अज्ञानी व्यक्ति समभते हैँ कि नासिका द्वारा जो वायुगा चहत 
MUG को सद्ध कर सकने से ही विषय-यिन्ता का प्रवाह रद हेह | 
परन्तु नासिका की प्राणवायु और मन की विषय-चिन्ता इन दोनों में बो 
का पार्थक्य है वह उनकी धारणा से अतीत है । मन के रेचक एस) 
के विना नासिका दवारा maag का रेचक, पूरक, कुम्मक करने ऐ # 
मन के संकहप-विकल्प का प्रवाह रुद्ध नहीं होता । तो भी साधारण अ 
मन में ऐसी घारणा बद्धमूल हो गयी हे कि श्वासवायु की करिया न हे 
स्थिर नहीं होता । बेरा ! र्थूल और सूम के भेद से जगत्‌ दो | 
्थूहञ जगत्‌ की .क्रिया द्वारा कमी aa जगत्‌ में नहीं पहुँचा ज | 
सूम जगत्‌ में पहुँचने के लिए स्थूल जगत्‌ से सम्बन्ध छित्र कला 6 
तयापि साधारण अज्ञानी स्थूल जगत की स्थूल वायु के आकर्षण स 
दारा ही उस सूम से भी सूचम मनोदृत्तियों का निरोष करना हे पे 
उनका बड़ा भ्रम हे । 'स्थूत्न शरीर के मूलाघार आदि छः चहो ॥ 
हठयोगी जो साधना करते हैं, उससे स्थूल शरीर की ही उन्नतिया | 
६ परन्तु मन के काम-क्रोषादि छः रिपु ही सूम देह (मन) के ६ ॥ 
ईन छः चक्रों के श्रवलम्बन से ही मन विषयों में विचरण कण 
इन छः चक्रों का भेदन करके राजयोग के द्वारा मनुष्य म ़ों 
जाता है। शरीर के: semat के मेदन aa) द्वार कमी 
षटचक्र भे A | गी मर्व डे f f 
सके भेद ( राजयोग ) नहीं होता | उसके करने पर म॑ ह| 
a किया पहले की तरह ही दोही है... ही, 2 3 


ti 


| 


योग सब 


चुके हैं। मिडी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच भूतों 
| यह शरीर बना है। अब मन को स्थिर करने के लिए आदि और 
बार भूतों को छोड़ केवल वायु को ही.मन स्थिर करने का उपाय क्यों 
Mba है? यदि कहो कि “वायु बहुत सूर्म है, इस कारण na 
| \ ब्विए वायु का ही आश्रय जिया गया हे ।* उसका उत्तर यह है क्कि 
सोमी पू आकाश का आश्रय मन स्थिर करने के ल्लिए क्यों नहीं लिया 
| म तो उस आकाश से मी सूच है | अतः यह घारणा अज्ञानियों की 
dk जो इन्द्रियों की समता लाने की बाते कहते हो, यथार्थ में तत्वज्ञन 
[हेने से ही इन्द्रियों की समता, मन की समता ओर वांयुं की समता 
| पणतु इन्द्रिय, मन और वायु की संमता से कमी तक्तज्ञानं नहीं होता । 
र्यो की. समता से ज्ञान होता लो बाजक को भी तत्वंगरोघ होता | यदि 
हम समता से तत्वबोध होता तो! सभी को सुषुति अपस्या में या aa 
शपे मी तत्वज्ञान होता और वायु की समता से ada होने से जो सर्प 
श क़ रवास-रोध कर रह सकता है उसे भी तचज्ञान होता । प्राणवायु द्वारा 
क ओर कुम्मक करने से स्थूल्र शरीर के भीतर के फेफड़ों में मायी 
| शरधिक वायु धारण करने की शक्ति उत्पन्न हो सकती है परनदु वह भी 
[त काय॑ है yani लिखित नियमं से इठयोग सीलते हुए अनेक 
(सि, दमा आदि नाना प्रकार के फेफंडे के रोगों से आक्रान्त होकर 
(पि निमा कर डालते हैं, कोई कोई तो मर ही जाते हैं। ऐसी अनेकः 
(ति मने रसद देखा हे। हठयोग करने में मी Tanam 
PT गुरु, योग्य स्थान और घो-दूकं आदि उपयुक्त भोजन का Ta 
भ अपने इच्छानुसार इठयोग करने की चेष्टा करता है ` तो उसे 
ऐकर ang में काल के कलित होना पड़ता दै, यह धु, सत्य 
4 गा कष्ट सहते .हुए हठयोग सीखने 'पर मौ उसके द्वारा कमी 
नञ राजयोग नहीं हो सकता ।- इस कारण उसके द्वारा मुक्ति या 
नहीं मिल सकती । प्राणवायु के निरोध से इठयोग-- तया सूच 
राजयोग या आत्मज्ञान लाम होता है। इस कारण मन और 


: Ky 


Par स शानर्वचममे भह है।केबस वेःही हंटमोंग:के कि इंक्ति ` 


४२० TAN दर्शन 


का रोध करने या मन को स्थिर करने की निष्फत्न चेश 
आकाश में उड़ने से यदि आत्मज्ञान प्राप्त होकर मनुष्य मुक 
शप्त कर सकता तों आकाश में विचरने वाले चील, 
हवाई जहाज में चलने वाले मनुष्य सबसे पहले संसार-वन्धन है 
परमशान्ति गरात करते और बाहरी वायु के निरोध द्वारा यि मुष 
सकता तो वायुपूर्णं फुटबाल भी अपने आप ऊपर उठता । इ 
दवारा ही मन स्थिर होकर तत्वज्ञान उत्पन्न होता तो मेदक, बहु | 
आदि जो दीर्घकाल तक वायु-नरोध कर रह सकते हैं, उही ह| 
मन स्थिर होकर तत्तशान लाभ और परमपद में स्थिति प्राप्त did 
अधिक परिमाण में वायु भर सकने से ही यदि योगी Tak 
तो लुहारों की धौंकनी को भी योगी कह सकते | अ्रतः ira य 
वायु के निरोध से कमी शान की इद्धि नहीं होती और शान बी बृ 
अर्थात्‌ मन में विचार-शक्ति के न उपपन्न होने से मन स्थिर होइ । 
उत्पत्ति भी नहीं होती ) अतः आत्मज्ञानरहित व्यक्ति को मुक्ति | 
कहाँ हे ! कोई कोई महापुरुष प्रथम जीवन में हठयोग अभ्यात फोर 
राजयोग में प्रविष्ट हुए हैं ्रौर उससे उनको शारीरिक सहायता र 
परन्तु इस कारण सभी मुमुक्षुओं को हठयोग करना ही होगा बरी 
करने से राजयोग में पहुँचना सम्भव न होगा, ऐसा निर्दिष्ट निष | | 
नहीं है। और मैं भी युक्ति से इसका समर्थन नहीं कर सकता। हैं | 
आकाश-गमन आदि सिद्धि की बात कही, वह एक मकार ष र | 
है। उसका कारण है--वस्तुघर्म | अर्थात्‌ जिस वस्त॒ का जेस | 
है, वह उसी तरह चल-फिर सकती है | जैसे पद्दी आकाश मे , 
सकता है, परन्तु मनुष्य या पशु का शरीर इतना भारी है है 
आकाश में नहीं चढ़ सकता | इसलिए मनुष्य में जो श्रा रि 
है वह यन्तःविशेष के कौशल से ही सम्मब है। पस अह 
Tak फलश्रुति से मोहित होकर आकाश-गमनादि हे 
सशर को ठगने की इच्छा करते हैं । जैसे वर्षा के समय दी 
फर पदा दो जाते, ba नोआकाशाजेऱविचरस्छळते/ है ° | 


२२१ 
[ह योग की प्रक्रिया द्वारा वे भी आकाश में उड़ सकेंगे । शतः 
kera क्रिया श्रशानियों का विषय है। आत्मज्ञानों अपने आत्मानन्द 
Ala time के कार्यों में उन्हें कोई रुचि नहीं है, वहिक हठयोग 
३३ क्यिय की बाघा है; यह बात Kara से सिद्ध होती है-- 
गई तु विघ्नं भवेजूज्ञानं कथयामि वरानने ! 

१| गोगुखादथासनं इत्वा धौती-प्रज्ञालनं वसेत्‌ || 

| ada परत्याह्दारनिरोधनम्‌ । 


“| कुनत्तिसञ्चालनं क्षीरप्रवेश इन्द्रियाध्वना ॥ 


i 


ररर के धोने में रदत होना, नाड़ी-संचार-विज्ञान अर्थात्‌ बहतर हजार 
ala कहाँ दे, केवल उसीका sada, प्रत्याहार करने 
से इन्द्रियों का निरोष, खोदे की सॉकल से सिंग का बन्धन, लोदे 
धिपे चहु या उपक््य को विद्ध करना, वायु को चाञ्जना au पेट 
हिन, लिंग द्वारा दूत्र को भीतर खींच लेना आदिं हठयोग के कार्य 
i मुक्तिपथ में ज्ञान-रूप विघ्न हैं।? |` 


7 इन्यमन््रक्रियाकालयुक्स्याप्नोति युनिशवर ! 
Jl TKR विषय आत्मज्ञो ह्यातममात्रहक्‌ ।। 

| Kagami नोपकुचेन्ति काश्चन | 
| पेच्छाफलनाशान्तावात्मलाभोद्याभिधः ॥ 
प कर्थं सिद्धिवाब्छायां कथमहंत्यचित्त 5: । ( वराहपनिषद ) 
हि “मनुष्य रभ्य, मन्त्र, क्रिया, काल और युक्ति के द्वारा अणिमादि 
ह किन्तु ये आतमज के maa . विषय नहीं दैं। क्योंकि 
Ne. TT के दशन से ही परितप्त हैं। वे सिदियों ब्रह्मपद 
hi Stang न करके र्थे अपकार ही करती हैं। वासनाश्ओों के 
in Mela द ta peka 
| ' प्राप्त करने को इच्छा 


यसादथासनजायासहठाभ्यासात्‌ पुनः पुनः। | 
विष्नबाहुल्यसल्लात अशिमादिवशादिह || (| 
अर्थात्‌--“जो लोग यम, नियम, आसन आदि न „| 
अभ्यास द्वारा इस जम्म में दी अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त करते है € | 
अनेक विष्न उसन्न होते हैं ।? वराहोपनिषद्‌ और भी कहती हे-. - § 
अलब्ध्वापि फलं सम्यक पुनभू्वा महाकुत्ने। | 
पुनर्वासनयेवायं योगाभ्यासं पुनश्चरन्‌॥ 
अनेकजन्माभ्यासेन वामदेवेन वे पथा। 
सोऽपि मुक्ति समाप्नोति तद्वशः परमं पद्म्‌॥ 
अर्थात्‌--“यह इठयोगी योगफल सम्यक्‌ रूप से न पार मर 
उत्पन्न होकर पूर्व संस्कारों के द्वारा योगानुष्ठ-न करके अनेक कमव. 
रहते हुए ऋषि वामदेव के द्वारा आचरित राजयोग का Tea 
तदनन्तर विष्णु का परमस्थान प्राप्त करके मुक्ति लाम करते हैं। 
Tag! tai सुना है, प्राणायाम द्वारा मर हि 
कुण्डलनी शक्ति को जाग्रत. किये बिना साघन-मजन का कोई भी हे 
नहीं होता | क्‍या यह बात मिथ्या है ? 
महात्मा- बेटा ! युक्ति-प्रमाणों के द्वारा सिद्ध, शाल या श्रा | 
का वाक्य क्या कमी मिथ्या हो सकता है! केवल अशानियों के सक्ष 8 
अर्थं का विपयंय होता है । तुम जो sehat शक्ति के | त 
कहते हो, वह कुण्डलिनी क्या हे, वई तुम्हें पहले जाम. लेगा वार : 
बाद उसे जाग्रत कर ,लेना । वह कुएडलिनी कोई स्यू 3 (gl 
इस स्थूल नासिका द्वारा प्राणवायु को खींचकर रद है मैप 
हो उठेगी । मन की बुद्धिशक्ति का नामाग्तर "at 
सुर्हारी इस बुद्धि रूपी कुस्डलिनी अपनी मिथ्या कहपनो AN 
को--यह साढ़े तीन हाथ ही मैं हूँ--समक कर सा 5 
IKA के मोह से अमिभूत हो रही है । DU al 
लुदधि.रुप्रीशकुएडलिनी को “जामंत- napak ` || 


योग 


{ क्क nc 
| ातम्चार द्वारा मोह-निद्रा से जाग्रत करने को ही तन्त्रशाह्वकारों ने 
(तदी शक्ति जागरण? नाम दिया है । बाहरी इठयोग की क्रिया फलःभूल 
|. रया उपवास द्वारा ara मनोइत्तियों की नित्वृत्ति नहीं होती, इस विषय 
दि अन्यो में मी अनेक उदाहरण हैं । इस कारण विचारशील व्यक्ति 


न करके चितत-निरोघ द्वारा संसार-पारावार उत्तीण हो जाते हैं| 

| प्रत--करुणामय ! पहले आपने जिन छः योगांगों की बात बतायी है, 
` [झाप्वक उनका वर्णन कीजिये | 
| झत्मा-वेश ! आसन, प्राणसंरोध ( मनःसंयम ), प्रत्याहार, घारणा, 
शरोर समाधि--योग के इन छुः अंगों के विषय में मैं क्रमशः बतलाता हूँ, 
Mat के ढंग को आसन कहते हैं | घेरणड-संहिता में घेएएड मुनि कहते 
गत पाचन काह में महादेव ८८४ लाख-आसनों का कीन कर गये हूं 
Mikael के विषय में यहाँ चर्चा करना अनावश्यक है, क्योंकि वह हठयोगियों 
hati जिक यथार्थ आसन को जानने से तुम संसार-बन्धन से मुक्त हो 
KA बही मेरी आलोचना का विषय है । आसन बहने से सुखासन समझना 
ि रात्‌ जिस ढंग से आसन लगाये बैठने पर शरीर में क्लेशबोध न होकर 
तिरो श्रौर दीघ काल तक ह्थिर होकर बैठा रहा जा सके, मत्तक से 
| कमेस्द्एड सीधा रहे, शरीर में स्पन्दन न हो, शरोर दी काल तक स्थिर: 
शने सुखासन कहते हैं। इसीलि< योगदर्शन में लिखा है--स्थिर 
नम्‌-“योगसाधन या ब्रहमज्ञान-सावन के समय जिस ढंग से बैठने पर 
दुव समय तक स्थिर रहता है तथा सुखानुभव होता है, SA नाम 
| ॐ Ita में पश्मासन आदि किसी निर्दिष्ठ आसन का नियम नहीं 
| Penang में लिखा है-- | 
| र्‌ देश च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवरिरःरारीरः॥ 

ऋ. जिस प्रकार बैठने से क्लेशानुभाव नहीं होता, उसी भाव से कुशासन 
म पर एकांत में बैठकर बाहरी और भीतरी शुदि सम्पादित करके 
h झर शरीर को सरल माव से स्थापित कर शरासन बन्धन पसक 

| "र जसः बशनहहिलो वती जालो ed cuka वह. इस 


५५५ सत्य दृशन 


स्थूल देह का दी आसन हे । अब मैं aan देह (मन्‌) के श्रा 

EL इसे ही प्रइत श्रासन जानना | सुख-दुःख, शीतः 
अतीत स्थान में ब्रह्म या आत्मा विराजमान हैं | उसी सा ड्व ९ 
की जो स्थिति है, उरीको यथार्थ में सुखासन या त्रह्मासन कहते ३। | 
कै सिद्ध न ददोने तक केवल स्थूल आसन के द्वारा कभी किसी को 3 
नहीं होती । इसी कारण वेदान्त भी कहते हैं-... 7 
. झुखेनंब भवेद्‌ यस्मिन्नजस्न Karaan. | 

आसनं तद्विजानोयान्ञाजखं सुखनाशकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--“/जस्‌ ढंग से बैठने पर अनायास, aku हरित 
जाता है, वही आसन-शब्द वाच्य TI इसके अतिरिक्त र ad 
सुखनाशक हैं |” | 


भक्त- भगवन्‌! कैसे स्थान में बैठकर उस प्रकार बा सी 
जाता है १ 


` महात्मा-वेया ! इस विषय में कोई नियम नहीं है । ्रयांत्‌ झग 
सम्बन्धी मनन आदि साधन करने के लिए. किसी तीर्थ मे, किग 
निर्जन स्यान में या एकान्त ह में रहने की वश्यता नहीं है।। : 
एकान्त स्थान में रहने से ही मनन आदि साधन हो सकता है, AA ! 
नही ऐसा नियम नहीं है । जिस स्थान में मन की रिथरता हो sah 
अह्मध्यान करना उत्तम है। वेश ! पहाड़-पर्वत या वन-जंगल में भू | 
किसी को आत्मदशंन नहीं हुआ हे । उससे इथा शक्ति द ही हेत | 
बह शक्ति ब्रह्मश गुरु के पास रहबर उनका उपदेश सुनकर रि 
निर्म करने के प्रयत्न में लगाने से ही साथक होती है। परम ग 
विचार-वेराग्य प्राप्त करने की आशा से मैं भी कुछ वर्षों तक ग | 
TT में रहा था। उस समय सैंने देखना कि संसार 2. 
तथा समस्त संसार अपने ही मन में निरन्तर घूम-फिर रहे है ५ ai 
लोकात्य में रहकर ही मुझे प्राप्त करना पड़ा है। Sian ढो ह 
रड ही कहा है--“न स्थाननियमश्चित्तप्रसादात्‌- १ ° (ह 


f » gg Uh 
५ लिए बन या पदि, किली हाल, ऋस, नहीं है. ` | 


योग 
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| DCIS SN 
है है हों में रहकर मो जिसका चित्त आसकिरहित हो गया है, केवल 
ह त में ्यानःवारणा भी हो. सकते हैं परसन्नचित्त व्यक्ति किप्ती भी स्थान 
| नन रहे, सयंत्र ही उसमें ध्यान की सिद्धि शो सकती है और विषयासक्त 
व्यक्ति पनत की गुफा में बेठे रहने पर भी घ्यान-साधन नहीं कर 
ष योक वास्वार विषय-चिन्ता ही उसके मन में उठती रहती है | 
॥ कह-प्रमु ! शास्त्र तो बन, पर्वत और गुफा आदि स्यान को ही योग- 
हि के उपयोगी कहकर वर्णन करते हैं । इसका क्या आशय हे ! ; 
फ्त्मा- वेश | उसे गौण समभना चाहिये | संसार से विक्त होने पर 
त्रि गप आदि किसी भी स्थान में रहकर योगसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 
भि आदि ही ai के लिए परमावश्यक है और गुफा आदि स्थान 
Kah योगसिद्धि न होगी, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मोपासना में कसी 
मिव रिशा का नियम नहीं है । पतत्र प्रदेश में चित्त-स्थैयकारक आसन 
+४ जाय | इस उपासना में पूरव, उत्तर आदि दिशा, काशी, प्रयाग 
श रर प्रदोष, रात्रि आदि काल का कोई नियम नहीं है । परन्तु उन 
TRI ्थक्षणः नियम है । जिस देश में, जिस ओर आर जिस समय 
| पर के आसन पर बैठने से उपासक श्रपने मन की स्वच्छुन्दता का बोध 
Tek एाअ-चित्त हो सके, उसी स्थान पर उस ओर, उस समय और उस 
AT उपासना के लिए बैठे | यही वेदान्तशास्त्र का अभिप्राय है। 
"भगवन्‌ | शास्त्र में तो कशा गाया है करि समतल; पवित्र, कंकरों से 
^ मे अग्निन रहे, स्थान बालुकामय न हो, कोलाहल सुनाई न 
| समीप न हो, मन के अनुकूल हो, मच्छर आद का उसोइन न 
५. षोथु प्रवाहित न हो, ऐसे एकान्त स्थान में Jua करना 
| इसका क्या आशय है! 
{` भासा ~ वेय ! योगानुष्ठान के लिए उस प्रकार का नियम लिखा है सही, 
भि डिसी एक को ही निर्दिष्ट नियम के अन्तर्गत नहीं किया गया है | 
PN र देश के बिना योग नहीं होया, ऐसी बात शास्त्र में नहीं लिखी 
: Kan वर्णन करने के अनन्तर अन्त में कहा गया है-मनोऽनुकूले 
गस के हिदी" चित er dea स्यहमवमेंगोगाम्यास 


३२६ सत्य-द्शंन 


EPEE---:——— AA aan 
RIP वेदान्तदशन में लिखा है--यत्रेक तत्राविशे 
पकार से बैठने पर मन के एकाग्रता-साधन म. साह 
आसन Gua |” पीठमाला-तन्त्र में भी लिखा है-.. 
न. तत्र नियमः कश्चित्‌ उपवासाद्किः श्रिथे | 
बने बा विजने वापि आसनानि प्रथक्‌ पृथक ॥ 

: . अर्थात्‌=““श्रात्मा की साधना में उपवासादि किसी नियम हे ऋ 
आवश्यकता नहीं है, वन में या एकान्त स्थान में रहने का मी प्रच 
तथा किसी प्रकार आसन-बन्धन की भी आवश्यकता नहीं होती।? है. 
तुम लोकालय में रहकर ही ब्रह्मथ्यान कर सको, तो . तरह निर्न लाग 
की क्या आवश्यकता है ! और यदि तुम उसमें असमथ होते हो पल 

निजेन स्थान में जाने पर ही अपने ध्यान-साधन में सहायता समने हे 
निजन स्थान में जाकर ही ध्यान करना होगा। प्रायः Kata 
अधिकांश साघकों की प्रथमावस्था में,नीरव निर्जन स्थान पर बैठने र || 
जमता है । बाद में ध्यान के परिपक्त होने पर सुविधा के अनु 
स्थान में बेठने पर भी ध्यान-साधन में कोई विध्न नहीं होता। ऋ 
को प्रयमावध्या में . निर्जन नीरव स्थान में आसन लगाना ही shah 
भक्त-प्रभु ! अब तक इम केवल प्राणवायु के नाक से गह 
को ही प्राणायाम . समझते ये। आपके कथित मन के प्राणायम $ 
कभी किसीने नहीं सुनी हैं। अतः मन के प्रक, कुम्मक, AA 
में मन की स्थिरि कब केसी रहती है उसे अरी तरह सममा दीवि ' 
महात्मा- वेरा ! ब्रह्मज्ञ गुरु का उपदेश अत्रण करना र) 
के भाग्य में नहीं होता | इस कारण उन श्रमागे व्यक्तियों को ऐश * | 
दो गयी हे कि प्राणवायु का बलपूर्वक निरोध करना ही सा je ds 
है। इस प्रकार के मनुष्य प्रायः वायुनिरोध के द्वारा हठयोग के त ५ 
कोशल अवलम्बन करके नाना प्रकार दुराशेग्य व्याधियों ते वी 
करते हैं। तुम अच्छी तरह जान लेना क्रि मन की स | 
प्राण है। एकमात्र ब्रह्मज्ञ व्यक्ति के अतिरिक्त साधारण म5 ih 
का KL abad सकले TEMUURA, हसाल ` 


HI 
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|~" राम ! ्राण-शक्ति के निरुद्ध होने से ही मन अिलीन हो जाता 
नोहे है ! इसलिए, कि मन और प्राण मूलतः एक हो वध्तु है । तः 
प्राणायाम के ( प्राणवायु के नहीं ) अभ्यास, व्यासन का चय sate 
यों से चित्त का निरोध ओर परमार्थे ज्ञान, इन सङो के द्वारा प्राण 
त मन का स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है ।? ( योगवासिष्ट उप० $० अध्याय 
kva ८३-८५ ) । वेदान्त में भी अ्रनेक स्थानों में मन को 'प्राण? शब्द से 
Kaka गया है। अतः शास्त्र जहाँ प्राण-संरोध या प्राण-संयमन करने को 
abal प्राण शब्द से प्राणवायु को नहीं, मन को संयत करना होगा । 
मार में भी सदा प्रत्यत देखा जाता दै कि कोई पुत्र-शोकातं पिता 
रिरे कहते हैं 'माइ, शोऊ से मेरा प्राण छुयपरा रहा है। वार-बार मृत 

की गे सृति उठकर मेरे प्राण को व्याकुल कर रही है।' यहाँ दिखाई पड़ता 
||| % व्यक्ति अपने मन की व्याकुलता को प्राण की व्याकुछता रूप से प्रकट 
है | क्योंकि उस व्यक्ति की प्राणवायु में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआः 
“| त उसके मन में पुत्र. की चिन्ता उसे अशान्ति दे रही यी । श्रतः शाके 
Maka ही प्राण-संरोध ब हा है । मन के रेचक, पूरक और कुम्मक 
Marta Ker करने को ही प्राण-संरोध या मनःसंयम कहते हैं। 
|| एरा मन जो विषयों में .विद्धित हो जाता है उसीका नाम मन का 
१। विचार पूर्वक उन विषयों का मिथ्यात्वःबोध उत्पन्न करके “एक ब्रह्म 
भष समय हं-- ऐसे शान द्वारा :मन को विषयों से लौटा लाने का 
मन का पूरक या रत्यादार:है | पूर्वोत माव से मन को विषयों से 
इर उस प्रत्याहत मन को जो .पूर्ण.रूप से विषयों या सवप्रकार 2 
पे शून्य करके रखा जाता है. ( अर्थात्‌ उस समय वहाँ केवल मन 
अनय कुछ भी नहीं रहता ), उसीका नाम मन का कुम्मक है। Rk 
` "षी इत्तिशूत्य करने से ही वह श्रात्मा में स्थिति लाभ करता है, 
H3 कहते हैं । पूर्योक्‍्त कुम्मक शरवस्या में स्थित मन aa 
| आत्मय है? इस ज्ञान से जब अपने देहेन्द्रिय ओर इ य 
| “प्ता है आयात न असे didera समन्षि मी न 


को योगतत्व का ख का उपदेश देते समय बूदें दि AA naa वसिष्ठ सुनि ने. 
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कर सकता, मन की इस अउ्रस्था को ही “ आत्मध्यान' कहते है| 
के सिद्ध होने से ही उस निर्विकार मन में अपने को Ee 2 
'सांत्तारिक सब Ka का सम्पूर्ण रूप से अमाव हो जता 
मन में जत्र किप्ती त्रिषय का प्रकाश नहीं रहता, मन भरु | 
एकदम लुत हो जाती है, केवल चिदात्मा अवशिष्ट रहते हैं, ऐसी झा 
ही समाधि? कहते हैं। जगद्गुरु शंकराचार्य ने भी कहा हे... 


दृष्टि ज्ञानमयीं ear पशयेदू KEK जगत्‌। 
सा डटः परमोदारा न नासाम्रविलोकिनी || 
' €ृष्टिद्रानदृशयानां विरासो यत्र वा भवेत्‌ | 
" ` Rara कतेव्या न नासाम्रविलोकिनी ॥ (ह 


।.` अर्थात्‌ -“इडि को ज्ञानमयी करके उसके द्वारा संसार को ब्रा 
चाहिये, ऐकी परम उदार दृष्टि का नाम ही योग या ब्रह्मि है। छ 
“दृष्टि केवलमात्र नासाग्र-भाग में निबद्ध है, उसे योगहष्टि नहीं बहे। 
इडि, दशन और हरय का विराम होता है, उसी (आत्मा | मेघ 
चाहिये, केवल नासाग्र में ही दृष्टि रखना acar है ।” । 

। चित्तादिसवभावेषु ब्रह्मवेनेव भांवनात्‌ | 
५ ._. निरोधं सवदृत्तीनां प्राणायामः स उच्चते ॥ 

निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचनाख्यः समीरणः | 
अह्मत्रास्तीति या इत्तिः पूरको वायुरीरितः॥ 
ततस्तदृवृत्तिनेश्वल्यं कुम्भकः प्राणसंयमः। | 
अयश्चापि प्रबुद्धानामज्ञानं घाणपीड़नम्‌ ॥ 
विषये स्वासमतां दरा मनसश्रितिमज्जतम्‌ | 
याहारः स बिज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुमुछुभिः ॥| 
यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दंशनात्‌ | 4 
' भनसो घारणब्चैब धारणा सा परा मता॥ | 
। रमवास्तीतिः सदूबृत्त्या निरालम्ब या स्थिति: PR 
` _ CO ARE विर्हधक्षी”परिसानददायिवीणै | 


8२६ 
निर्विकारतया इत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः |. 
वत्तविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिज्ञोन्संज्ञकः।| (Gran) 
aa Raka मकार के भाव पदायों' में ब्रह्म भावना द्वारा 
| sar की इन्द्रिय-वत्तियों का निरोध होता है, उसे प्राणायाम कहते' 
| पंप का निषेध, अर्थात्‌ मन जो विषयों में विदित हो जाता है, विचार 
Ka विषयों का मिथ्यांत्व जानने को हो रेचक वायु कहते हैं। एक 
| समय है, ऐसे शान के द्वारा विषयों से मन को NA ही 
बु इहे हैं। उसके बाद एक ब्रह्म ही सर्वमय हैं, ऐसी ma 
अर्यात्‌ जब मन में किसी प्रकार की बृत्ति नहीं रहती, तब उसे कुम्मक 
RU इस प्रकार के रेचक, पूरक और ङुम्मक् रूप प्राणायाम ही ज्ञानियों 
„ [पशयाम है अशानी व्यक्ति ही नासिका द्वारा प्राणवायु के निरोध को 
रिम कहते el विषय में आत्मानात्म-तच्व का अनुसन्धान करके उन्हें: 
हरसा समझकर उन विषयों का परित्याग पूर्वक परमात्मा में मन को daa 


है प्रयाहार है। झत्मज्ञान-पिपासु Tag व्यक्ति इस प्रत्याहार का | 


KATA हैं। मन जिस विषय सें जाता है, उस विषय में ब्रह्मतवरूप 
श्रा में मन का स्थापन अर्थात्‌ मन को sara करके आत्मा: 
इना ही उत्कृष्ट चारणा है। समरत बाधाओं का अतिक्रमण करके 
[भ चिन्ता छोड़कर “सभी ब्रह्ममयः इस ज्ञान से मन सर्वत्यागी होकर जब 
में अवस्थित होता है ` अर्थात्‌ जब मन के सिवाय मन में अन्यः 
भिना का अस्तित्व नहीं रहता, ' तमी उसे आस्मध्यान कहते हैं॥ 
"मिद का लाम होता है । इस आत्मध्यान द्वारा चित्त के निर्विकार 
६ 'अनिविवार चित्त में अपने को .बरहमस्वरूप जानकर सब प्रकार के 
ह." TKA होने पर. उसे शान-समाघि कहते हैं ।?--वेदात्त मी 


| Ta सर्व रेचकः समुदाहृतः। 

Penata ( जिविज्ञानं ङुम्भकं सवगतं स्मृतम्‌ ॥ ( वराहोपनिषदू ); 
hk क प मकार बाह्य विषयों के asam से ही मन का रेचक, 
| ` "नरव क Ken सक कर मेने की उनसे खोया 
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लाने का नाम ही पूरक है। और कुम्मक आत्मगत है अरात्‌ 
में स्थिर रखने का नाम ही कुम्मक है। जो इतत अम्पायर 
बश में कर सकते हैं वह मुक्त हो जायेंगे, इसमें सन्देइ नहीं pm 
: यच्छेद्‌ वाङ्मनसि प्राज्ञस्तदू यच्छेज्ज्ञान आत्मति। 
| ज्ञानमात्मनि मदति तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ (छ 
न श्र्यातू--बुद्धिमान योगी पहले वागेन्द्रिय को. मन में Si | 
बाहरी इन्द्रियों का व्यापार छोड़कर केवल मन में -अ्रवत्पित Tail 
मन को ज्ञान में संत्यित करें अर्थात्‌ विषयों का दोष-दर्शन पू ग] 
मन को निश्चयात्मिका बुद्धि में डुबो दें । अनन्तर बुद्धि को महाला 
कर र्यात्‌ सूचमातिसू्म जीवातमा में प्रविष्ट करा दें | नत में उपह 
को शाम्त आत्मा ( परमातना ) में प्रतिष्ठापित करें | यही rai 
परमपुरुष और प्राप्प वश्तुओं को अन्तिम सीमा है और चीता बे | 
ख़बल्लोन करने-का नाम ही योग है |? 
तावदेव निरोद्धव्यं यावदूधृद्गतं yag 
५ एतज्ज्ञानं च ध्यान च अतोऽन्यो ्रन्थांचस्तरः॥ | 
, (raga 
. अर्थात्‌--“जत्र तक मन कूटस्थ चैतन्य में विज्ञो duh 
उस चिन्ता से दूर रखें, इसीका नाम ध्यान और इसीका नाम aU 
TAG प्रणाली का श्रनुसरण करके मन का निरोत्र कर सकने से ही] | 
विकसित होता है, यही सारतत्व है। इसके Rara अन्य किए | 
विततार मात्र है |? अमृतविन्दु उपनिषदू में लिखा है-- | 
: . यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते। . 
॥. . अतो ।नविषयं नित्यं मनः aa मुमुछुणा ॥ 
निरस्तविषयासङ्गं सन्निरुडं मनो हृदि | 
यदायाव्यात्मनो सावं तदा तत्परमं पदम नि 
/ - अर्थात्‌-““मन विषयामिल्ाष-शत्प होने से ही माया 6 
जाता है । इस कारण जो लोग मुक्ति की कामना करते हं उ दा 
फिक लना हहे सिला | 


योग .- ३३१ 
द्ध अन्तकरण जब आत्ममाव अर्यात्‌ भै ही ब्रह्म हूँ. ऐसे जीद और 
ए; एकल-शान ग्रास करता है तब इस ज्ञान रूप परम प्राप् वस्तु ही 
ग फतखरूप होता है ।” महायोगी घेरण्ड मुनि ने भी कहा है-... 
aa मनः इत्वा ऐक्यं कुर्यात्परात्मनि। 
 प्रम्माधि तद्‌ विजानीयात्‌ Ie RR 
र | ( घेरण्डसंहिता ) 
mt TKI मन को पथक करके परमात्मा के साथ एक कर दे, 
आपि बहते हैं। ऐसी समाधि के द्वारा ही जीव मुक्त हो जाता है |» 
ग्रः वेदान्तादि सव शास्त्रों का एक ही कथन है । श्रतः एकमात्र चित्त- 
प्रो द्वारा ही राजयोग सिद्ध होता है, --ग्राणवाथु-निरोध के द्वारा नहीं। 
पर | आप जो मन को निर्विषय करने अर्थात्‌ विषयानुराग से रहित 
प्र उपदेश दे रहे हैं, वह कैसे सम्मव हो सकता हे! क्योंकि आत्मत 
त शौर विषयों की विस्मृति लाने में भी उन उन विषयों की मन में चिन्ता 
शत होती है । अतः मन कमी विषय-शूल्य नहीं हो सकता । 


ATA |! मन जिस समय चिन्ता और अचिन्ता के बाहर चला | 
| 


|! 
Pau 
|. 


र किसी विषय का ऋवल्लम्बन न लेकर निरालम्ब अंवस्था में रहता 
आत्मा में युक्त हो जाता है। इसी का नाम योग है। इस कारण 
सेप को karatan? कहते हैं। भृति भी कहती है-- ` 


En 

| भं चिन्त्यं न वाचिन्त्यमचिन्त्यं चिन्त्यमेव च। 

! 'जपातविनिमुक्त' ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ` 

| ` गो बस्छु मन के अगोचर है उसकी चिन्ता नहों की जा सकती, 

लि? और चिन्ता के योग्य विषय भी मिथ्या होने के कारण 

हें है। तः जिस समय मन आत्मतत्व की , चिन्ता या मिथ्या वस्तु 
"से दोनों में किसी प का अबलम्बन नहीं करता अर्थात्‌ मन 


; में स्थित होता है, तभी वह ब्रह्ममावापत्न हो जाता है।? 
अ¬ ` णत ने इसे 'निरालम्बयोग' कद्दा है.। . , 


विकथा || से दिया सावे वहले"श्रम्यास 
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= RES 
के समय केसे उस योग को मास करेगा ! इस विषय में शात्र द 

, कृपा करके उसीफा उपदेश दीजिये | ज ककष 
महात्मा--वेया ! प्रथमतः शुरु के उपदेश से डेकर ता 
लेकर चित्तव्ृत्तिनिरोष का अभ्यास करना चाहिये यात्‌ aa | 
जिससे अन्तधुखी होकर किसी एक केन्द्र में निरुद्ध हो जाय का 
प्रणव (Ser) शब्द का निरन्तर मुख से जप करते रहना चाहि ह 
साथ ही साथ शब्दातीत परब्रह्म की चिन्ता द्वारा ही भावनसतुब्न को || 
होगी, कमी भी अभाव की Sena नहीं होगी । बह ब्रहम पत ई 
विकल्पादि-संशय-शन्य तथा निर्मल है । भें ही ब्रहम हूँ” इस परत 
कर सकने पर जीव ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । अर्थात्‌ ब्रह्म के सिवा ल 
अनुभूत न होने से जीव उस समय ब्रह्मस्वरूप ही प्राप्त करता है। | 


साचात्कार में प्रदत्त होने पर fasa, निर्मल, शान्त-खस्प हुँ ह| 
शान के अभ्युदय होने से जब ठुम सदा अपनी आतमा में स्थित हे | 
वुम्हारा मन नाश-प्रात्त होगा । निद्रा, था बातचीत, AU 
विषयों का अनुभव और .आत्मविस्मरण का अवकाश तुम अपने शा 
न दो, रुदा आत्मा में अबस्थित रहकर दुम आत्मचिन्ता al 
के शुक्रशोणित रूप मल से उत्पन्न कुत्सित मलल-मृत्र-यू यह १५ | 
चारडाल-देह की तरह घृणा-योग्य है ; इस कारण उसकी KAN 
भावना में तन्मय रहो | ad सदात्मक रूप से स्वप्रकाश श्रषि् "| 
करके पिणडास के तुल्य ब्रह्माएड को भी मलमाएड की माँ १९ / 
होगा । शरीर में उत्पन्न 'झहं बुद्ध! को सदानग्दःस्वरूप चे 
लीन करके सूचम' लिंगदेह परित्याग पूर्वक सदा केवल ee” f 
रहना: होगा । “दर्पण में Kakan नगर की भाँति यह ब 
प्रतीत हो रह है वह ब्रह्म ही मैं हूँ?, इस प्रकार शान प्रर Pi 
जाओ। उक्त प्रकार से मंन को चालित करने पर द र PN 


जिस Ke हमक" हीर la र यि अकि 


योग 
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हं ्र्ाशपूण, सवव्यापक) सदानन्द रूप ( सत्ता और आनन्द स्वरूप ) 
[मी अविद्याकल्मित अहंकार रूप ग्रह से मुक्त होइ तुम्हारे भीतर अपने 
ada हप में प्रकाशित दो रदे हैं । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी लिखित है- 


हां वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो सेत्रेयि 
नो वा अरे दशनेन श्रवणेन अत्या विज्ञानेनेदं सर्द विदितम्‌ ॥ 
"| यत्‌--“री मैत्रेयि ! आत्मा की बात सुनना करय है अर्थात्‌ पहले गुरु- 
बण करके बाद में स्वयं गुरु और वेदान्त वाक्य की श्राल्ोचना करनी 
| उसके रनन्तर भुत्युक्त उन उपदेशों के प्रतिकूल तर्क छोड़कर श्रनुकूल 
"हा प्रात्मतत्त का निश्चय या मनन करना उचित है । अन्त 
(इः उस उपदिष्ट आत्मतत््व का एकाग्रता के साथ ध्यान यानी निदि 
कना चाहिये । उपरोक्त श्रवण, मनन और निदिध्यासन इन तीन प्रकार | 


| के सिद्ध होने पर जब्र मन एक ही आत्म-भाव में लबलीन हो जाता है 
"मङ्‌ रुप से आत्मद््शन सम्पन्न होता है।” अमृतनादोपनिषद्‌ कहती है-- 


राख्ाण्यघात्य सधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः 

परम ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सजेत्‌ | 

| “मेधावी व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन और उनका बार-बार श्रम्यास 
गवया लाम होने पर, पथिक जिस प्रकार मशाल की सहायता से 

नमं पहुंचकर मशाल का परित्याग करता है, उसी प्रकार समी शाल्न- 

MITRA करें |? इसका भावार्थ यह है कि पयिक अपने घर में प्रविष् 
व माग के अन्धकार में जैसे मशाल का प्रकाश नहीं छोड़ता उसी 

शगचाल्रार न होने तक gran के उपाय रूप Tera ari 

“जत्या परस्पर तत्त की आलोचना कभी छोइनी नहीं चाहिये । 

शद्‌ रथेन गन्तव्यं यावद्‌ रथपथि स्थितः — 

` खिला रथपथस्थानं रथयुससञ्य गच्छति || (SARI) 

शक... पक राजमाग में मनुष्य चलता है तब तक वह रथ आदि 


जब रथ का मार्ग संमाप्त हो जाता दै तब वह उस 
| | Se शी पद्ती है १” आशय यहिं"हैं<आत्मसालारकार के 
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पूर्व पर्यन्त साध्य-साघन-मात्र वर्तमान रहता है । अतः र 
श्रवलम्बन लेकर साध्य त्मसाचास्कार के माग में चलना शेष 
जत्र आत्मदर्शन हो जाता है तब फिर कौन किसका साधन करेगा! | 
उस LEK साधन रूप रथ भी परित्यक्त हो जाता है। 
बेटा ! श्रध्यात्मविद्या का लाभ, साधुसंग, वासनात्याग श्रोर पे 
का निरोध, ये चित्तजय के प्रधान साधन हैं। परन्तु जो झन 
एकाएक चित्तजय में उद्योगी होता है, समझना चाहिये करि क़ 5] 
के द्वारा उन्मत्त हस्ती को बाँधने की चेश करता है। लोखाज | 
शाञ्रवासना ( २) ओर देइवासना ( ३ )--इन त्रिविध areal 
मनुष्य के मन में यथायोग्य ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । mat दे 
है-एक शुभ और दूसरी अशुभ | इसमें यदि तुम शुभ वाह्मनात्रो के 
मात्मा का अनुसन्धान करोगे तो उससे क्रमशः आत्मा का स्यान पफ 
बातत कर सकोगे AR यदि शुभ वासना का श्राभ्रय लेते हेते 
संकर में पतित हो जाश्रोगे | वासनाद्रों का चय, विशन भौर Rae 
एक-साथ दीघं काल तक KAA होने पर फलप्रद होते ह : Y 
तीनों का वार बार श्रभ्यास नहीं होता, तब' तक “शत वर्षों में { 
होती । इसी कारण दीर्घकाल तक ब्रह्मज गुरु की सेवा ओर क | 
श्रवण अत्यन्त आवश्यक है और उन्हीं के द्वारा उन तीरों भे 
किया जां सकता है । इन तीनों का दीर्घकाल kai ६ ते 
कामनाअन्यि खुल जाती (है । तएव वेय ! ठुम IE 
द्वारा भोगवासना का परित्याग कर उपरोक्त तीनं 3 है j 
करो। मनः जब वासनारहित होतां है, कमी hot! 5! ih 
उत्कृष्ट निशात देने बाली ' मनःश्यता आविर्भूतं , 4. 
~ Se te PMP MES 


Un 


" हि 2 , 
(३) लोकवासना =लोगों के साथ खेलने या बातचीत * | 
(२) शाखघासना = शास्त्रों का अध्ययन द्वारा प्रसि ` 
सें यश प्राप्ति की कामना. | at 


< ०५३) ढेहब्ास॒ड्रा/क कूल, am 3. 4 


लाभ करने की वासना । 


| योग 23 
नो मग हे हो नहीं देवा थोब होता है। अतः जवे तक gran 
Uang नहीं होगा, जंतर तक वह प्रात RI अज्ञात ही रह जायगी, तब तक 
ajaaa TTU द्वारा ययाच तेल का अनुसन्धानं करते रहो। 
(बम हमरे दर्ये को कामादि इत्तियाँ चलो जायेंगी, जब यथार्थ वसु 
तो, मन की वेदेना जंब दूर हो जायगी, तन दुम शुभ वासनां 
करोगे । सांख्याद्शन का कथन है-- ” - ” . , 
रागोऽपहतिथ्यानम्‌ lO 
ja Rana नित्त होने. से ध्यान ही शान का हेंतु होग है | 
KAA को हो विषयों में अनुराग रहता है, 3g विषयातुराग की 
हे से ही ध्यान उत्पन्न होता है । आत्मंतत्त का दिन ही विदयाचुसाग- 
| हेतु है, इस कारण आत्मथ्यान हो ज्ञान का' उसादुक है |” ध्यान 
हो धारणा, ध्यान और ' समांि तीनों है और ये तोन ही ज्ञान के 
jati | ` DF 


का्‌ 


फु | उस ध्यान का लद॒ण कैसा है ! Pi 


फला- वेय | ध्यान करते करते. da के अ्रतिरिक्त Rail से बुद्धि 
ह त है, अयात्‌ ध्येय के KARET कोई भो विष बुद्धि में उदित 
| षदा हो बुद्धि ध्येय विषय में तुरक रहती है। ऐसा. हाने से हो. 
निति’ सिद्ध होतो है । ऐदी. व्याननिष्पृत्ति दी Kana उल्लादित कर 
| तः जब तक उपरर को ्याननिष्पतिनहीं होती, तब तक धारणा, 
समाधि >प ध्यान करना होगा,। ध्यान के दवारा अम्य Ka 
हेने पर विषयान्तर-संचरण रूप प्रतिबन्धक दूर होकर ध्येय TAGAR 
Ii Ta सांख्यद्शन की उक्ति है- ` = ` Re 
| Aang तत्सिद्धिः |... - ः 
क." अत्तियों का; निरोध.होने से ध्यानिदिः होती UP 
tel ध्यान किसे कइते हैं ! किस प्रकार ag का ध्यान करने 


तखन साधित होता हे १7 + असनार 


rs” | 


5 
MA र 
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Ts Mag 
पूवेक मूर्तिश्यान को स्थूल ध्यान तथा मन्त्र uk रे क्ते दभः 
ध्यान कहते हैं | इस विषय में आदियामल में भी लिखित है. |, 

ध्यानत्तु द्विविधं Nai स्थूलरसूह्मविभेद्त:। 
स्थूलं मन्त्रमयं विद्धि सूक्ष्मन्तु सन्त्रवजितम्‌॥ | 
अर्थात्‌ ध्यान दो प्रकार के हैं--स्थूत्र और सूचम। मनभर 
और मन्त्रहीन ध्यान Na ध्यान कहते हैं |» योगिवर घेरएइ प 
रथूलं मूर्तिमयं प्रोक्तम्‌ | | 

सूक्ष्म विन्दुसयं ह्म कुण्डली परदेवता॥ (Ag 
अर्यात्‌--“जिसमें मूर्तिमान अभीष्ट देव की या परमगुर है | 
जाती है, उसीका नाम स्थूल ध्यान है तथा जिस ध्यान से विनु 
कुछकुरडलिनी-शक्ति का साक्षात्कार होता है, उसीका नाम एस का 
अतः किसी मूति की चिन्ता करने का नाम mana 
चिन्ताशून्यता ही सूकम ध्यान या आत्मध्यान है । इसी बाण | 
स्पष्ट ही कहते हैं--- हे | 
ध्यानं निविषयं सनः | । 
अर्थात्‌--/मन को विषयचिन्ता से रहित करने का नाह| 
तातय यह है कि मन से; विषय दूर होने पर ही ध्यान होता है शे 
इी योग कहलाता है |” वेदान्त का भी कयन है-- । 
अचिन्तेव परं ध्यानम्‌ | | 
अर्थात्‌--“किसी भी विषय की चिन्ता न करना ही परम था 
है।” और इस प्रकार के ध्यान को ही Kanaan 
पीठमाला-तन्त्र कहते — | 
स्वेचिन्तापरिस्यागो निश्चिन्तो योग उच्यते| _= | 
अर्थात्‌--“जिस अवश्या में मन सब चिन्ताश्रों को 2 | 
होता है, उसीका- नाम योग है |» तः ध्यान के ना कं 
की कल्पना क्यों करते हो! वह कमी आत्मध्यान नहीं र है च 
करेगा कौन ? हड्ी-खून-माँस से गठित तुम्हारा यह स्थूल उम 
जे कशा छार नकाले" कान्करसा०है'डुदि/{वथासद ^ || 
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MC > 
|. नहीं दै तर ध्येय वस्तु की मूर्ति के लिए इतना डुरागह क्यों करते 

द्वण मन॒ अनन्तकाल तङ मूर्तिहीन और निरवयव ही रहेगा | अतः 
|| थय वस्ठुको साक्षर बनाने की चेश निरय हे। इसमें लाभ 


के लिए ही स्थूल ध्यान 


Tag | विषयों में जो मन का अनुराग है उसे रोकने के ह्िए ही इम 
Aira ! सथू मूर्ति के ध्यान के द्वारा कमी भी विषयानुराग दूर 
रा । स्थूल मूर्ति के ध्यान को अपेला सून आत्मध्यान सहलो गुणा 
aa घेरण्ड मुनि का उपदेश हे कि “थू ध्यान से सूम 
छिन ae गुणा श्रेष्ठ है।? ( घेरण्डसंहिता उ: ६, श्लोक २१) 
तितर गुरु के आदेशानुसार ध्यान-घारणादि करना और सत्संग 


ध्यानधारणाभ्यासवेराग्यादि भिस्त न्निरोधः । 
। समाधि के द्वारा जो ध्यान दोता है, वही योग का कारण है | इस 
[शरण AKUT, धारणा का कारण अभ्यास gala चित्त के ल्यिसता- 
KUAT इस अभ्यास का कारण दै--विषय-वैराग्य। विषयों 
पम-नियमादि साधन के द्वारा विषयों में अनुराग लुप्त हो 
मतीत हुआ कि चित्तबत्ति के निरोध से विषयानुगरग Aga 
व ूति्यान के दवारा नदीं । बेटा ! इस भाव से चित्तगत ध्यानादि 
होर विषयानुराग दूर करते समय साधक को जो विष्न 
क १ उन्हें भी बतल्लाता हूँ, सुनो ! पहली श्रवस्या में ध्यान-साघन 
भाकर सन को वशीभूत कर डालती हे, यदी मन की 
निद्रा को वशीभूत कर सकने पर भी उस समय सांपारिक 
दिइने से, सतत विषयों ळे बिदिस हेता 4:अही/मन की 

भतः च्यानावस्था में उपरोक्त लय और aa ये ही दोनों 


« 


835 सत्य-दृशन 


: Pe Se | 
साधक के.बड़े विघ्न हैं । . विशुद्ध वेशग्यवान व्यक्ति फे बिना $ 
से कोइ मुक्त नहीं हो सकता | $ णके 
इस समय सन्ध्या हो चली, इसलिए भक्त यथाशक्ति बह 

देकर महात्मा को प्रणाम करते हुए अपने स्थान को चला गया | “ 


— 


द आहार-विचार 


' दूसरे दिन सुबह भक्त आकर महात्मा को दण्डवत्‌ प्रणाम झे 
सामने बेठ गया और विनय के साथ arang अरब मैंने सह| 
लिया कि मन के' रेचक, पूरक और कुम्भक कर सकने से ही मन| 

मनुष्य को परमगति ग्रास होती है। परन्तु केवल मन ही यदि समी 
सब काय बर सके तो इस रथूल देहं की रघा करने की इतनी रे 
जाती है ? 3 | 
. महात्मा--वेटा!] इस संसार में. अच्छे-बुरे, सत्‌:असत्‌ जि | | 
काय होते हैं, केबल मात्र मन ही उन atau 
सम्पादित करता है | तः मन ही क्म करता है। मन के श्र | 
थूल देहेन्द्रिय कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं कर सकती | त 3 § 
यन्तर हे और मन है यन्त्री | अन्त्री की शक्ति के बिना यत ब 
काय नहीं कर सकता; दुसरी ओर यन्त्री मी यन्त्र की सहायता कि 
शक्ति बाहर प्रकर नहीं कर सकता । एक उदाहरण बो। ए, 
किसी ज्मीदार के यहाँ लकड़ी का काम बना रहा या।. उर | 
i उत्तम थे परन्तु उसका शरीर स्वस्य रहने के कारण "3 
रहने पर भी उसका काम अच्छी तरह नहीं हो रहा या। ह हे 
ने पूछा--/कह्ो जी, तुम तो अच्छे कारीगर हो। राज दी | 
क्यों हो रशा है !” बढ़ई ने उत्तर दिया--“बाबू जी, आ "| 


हे 3 क | कं i Math Collec ड igitize { i | 
०३४ इर न र | 
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5 to 
इतने में उसके समी अच्छे हथियार चोरी aa Biang 
|) (रये, उन्हीसे उस दिन उसने काम करना झुड उ | इकार 


| (एने के कारण आज भी उसका काम विगइ्ता झे झा न्क का | उसे 
मीर ने पूछा- “कहो जो, आज तो दुम चरे झे EA 
वार क्यों हो रहा है !?? इसके उत्तर में बढई ने सश “अडक, आज 


वर खरतर हैं । इसलिए काम भी खराब हो रहा डे #? इन उदाइस्य 
[म सकते दो कि यन्त्री और यन्त्र दोनों के ऋच्छे रइने डे ही आम 
इत हो सकता है । अतः तुम्हारा यह स्थूल-देइ-स्य सन्त्र और मन रु 
किए दोनों को खस्थ रख सकने से ही संसार में सब कर्य उत्तम लम से 
व ते हैं| इसी कारण शास्त्र कइते हैं--- 
4 शरीरमाद्यं खलु धमंसाधनम्‌ । 
हि| र्‌ -“इस स्थूल शरीर रूप 'यन्त्र ही धर्मसाधन का मूत्र करण है 
सिसे सस्य रखना परम कर्तव्य है |”? तदनन्तर श्रुति कहती है-- 
| सनएव मनुष्याणां कारणं daa: | 
| म्‌-“मन ही मनुष्य के बन्बन और मुक्ति का कारण है (केवल शरीर 
[ह रखने से काम नहीं चलेगा)” । अतः मन रूप यन्त्री शरोर शरीर रूप 
को स्वस्थ श्र सबल रखने का प्रयतन त्सन्त आवश्यक है| 
TI के बिना इस शरीर को सर्य कैसे रखा जा सकता है! 
'बणा-वेरा | यन्त्र कमी यन्त्री को ठीक नहीं रख सकता बहि न्त्री ही 
Aan रसता है । उपरोक्त बहुई की बात याद करो । वह रपे हथियारों 
रका, टूट जाने पर मरम्मत कराकर अच्छी तरह रखता या | पह 5 
i उस बढ़ई के शरीर को स्वस्थ रखने में समरथ Ba Haa 
मी ठोक फार रो जाता हैं तो चलो कग तया सद्‌गुरु का 
क | ही है । तुम्हारा मन यदि सत्संग में रहकर अस त 
AKIK और वेदवाक्य अवण करते करते ( म 


वैराग्य के द्वारा 
कर ) स्वस्थ और ara रहता है (विर 
ह. तुम्हारा मन रूपी यन्त्री परिमित आहार 


[पि 
क हो जात 
पित PA Ap ta "कर्क युस को e og रम 


द्वारा ब्रह्मचय पालन 


230 Ta Ta 


समर्थ होगा | दूसरी ओर यदि तुम्हारा मन रूपी ah 
पड़कर विषयमद में मत्त होकर Sad नष्ट-्रष्ट हो जाता है बे 
देहयन्त्र को ब्रह्मचर्यादि पालन द्वारा कौन सुरक्षित रखेगा ! 
अर सबज्ञ रख सकने से वही मन देह को सत्य शरौ 
प्रबन्ध करेगा | 
भक्त--प्रभु ! केसे मन को स्वस्य और सबल्ल रखा जा सकता है! 
महात्मा-मन को सात्विक आहार देने से ही वह सल ak 
रहता है | 
भक्त-दयामय | मन का सात्विक आह्षर क्या है! प्रायः ख| 
है लोग मांस-मछल्ली आदि aa भोजन छोड़कर Kuta dag 
और उसीको वे 'सात्तिक आहार? कहते हैं। अतः केक निरि 
दारा ही कया मन स्वस्थ और ama रहेगा ?- 
महात्मा-बेग | Irak किली भी शान में हूत निरि] 
को सात्तिकाहार नहीं कहा गया है और यथाथ में ही इसके द्वाग फ | 
स्वस्थ और सबल नहीं रह सकता । क्योंकि वह मन का आहर नही 
स्थूल पंचमूतों से उत्पन्न नहीं हुआ है। वह अतियूद्ठम aa | 
है है। इसी कारण स्थूल खाद्य वस्तु मांत-मछुलो, KU 
यागुण कमी सूहप मन में संक्रामित नहीं हो सकता। aa . 
उसन इडडी-लून-मांस से गठित इस स्थूल शरीर में ही उस सूड "| 
शक्ति प्रविष्ट होती है। मन सूच है, इस कारण उसका आहरे 
होना चाहिये | मन पंच इन्द्रियं के द्वारा शब्द, र्र, रूफ सं की 
ये पाँच बिषय इरण करता है । सूच्तमदशीँ mata 2 | 
आहरण को ही मन का रहार या सूक्रम आहार कहते हैं। हे # 
के सग्बन्ध में शा् का कथन है | 
इन्द्रियविंषयाणामाहरणं अहशमाहारः । 
अर्यात्‌ “नेत्र, कण, नासिका, जिह्वा और लचा इन 
दारा सांसारिक सभी विषयों का आहरण किया जाता दै | 
७७७०५७०७७३ ८७६३ ० 
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करने वाले इन्द्रिय-संयमकारी करोर-तपस्या-परायण अनेक ऋषि 
| उमा दि सुन्दरियों के कराच से तपस्याभंग द्वार अघःपतित्‌ 
| पे दशन्तों की कमी नहीं है। इसी कारण शास्त्रकार लोग अनेक शास्त्रों 
| रर की कहानियों के द्वारा मनुष्य को उपदेश देकर समभा गये हैं 
वाया Rafa मोजन के द्वारा कमी इन्द्रिय-संयम नहीं होता | मांस- | 
गरि थूल श्रादार के द्वारा मन की कुछ मो हास-बुदधि नहीं होती | इस 


| द्ह्ारसंयमक्लिष्टा यथेष्टाद्दारतुन्दि्लाः। 

| ब्रह्नज्ानविहिनाश्चेन्निण्क्ृतिं ते ब्रजन्ति किम्‌ | 
( महानिर्वाणतन्त्र ) 
रत्‌--“मनुष्य बाहरी आहार संयत करके क्लेश भोग करे या (Agu 
(नानाविध ) यथेड TER द्वारा शरीर को पुट करे, उससे कुछ भो 


है| वायुपणे-कणा-तोय-ब्रतिनो सोक्षभागिनः। 

| , सन्ति चेत्‌ पन्नगा युक्ताः पशुपक्षिजलेचराः ॥ (महानिर्वाणतन्त्र 
| wara वायु या पत्तो खाते हैं यवा कण-मक्तण या जलपान रूप 
3 4 ते है, यदि उन्हें मोक्ष मित्नता तो सप, पशु, पत्ती ओर जब-जन्तु 
पी होते ।” आशय यह है कि बाहरी स्थूल आहार का संयम करने 


भस मल खाक्े हरि. मिले तो, बादुर-बाँद्राई ॥ 
भखन से हरि मिले तो बहुत सग अजा | 

d के हरि मिले तो बहुत रहे खोजा ॥ 

| ४ पीके हरि मिले तो बहुत बत्स वाला। 

| "जहे En विलि नदला 


७४२: सत्य दर्शन 


' अक्त-प्रश्न ! सुनाई पड़ता है कि मछलली-मांग़ादि आमि ami 
रजोगुण और तमोगुण की इदि होती है । इस कारण प्राचीन समद्र 
ऋषि-महर्षि सभी Kana आदि निरामिष खाया करते थे। mal 
मछुली-मांसादि श्रामिष भोजन की विधि देते हैं ! यु 


महास्मा--वेरा ! वर्तमान युग के शाज्लज्ञान-रहित व्यक्ति ही ऐं 
उक्ति करते हैं | वेद-वेदान्तादि urai के अध्ययन तथा भूत और वतमान फल dar 
जगत के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ही दिखाई पड़ता है कि सुषि बी बरार 
- आज तक, केवल भारतवषं में ही नहों, पृथ्वी के सर्वत्र ही सर्वश्रेष्ठ दपि 
वैज्ञानिक, Sinaga और ब्रह्मज्ञानी अथवा भूतत््वित्‌', चिस ई 
बिज्ञ व्यक्ति मात्र ही आमिष ( मत्स्य-मांस )-मोजी थे और हैं। उनमें से ih 


संरक्षण आदि सब कार्यों" में श्रेषत्व का परिचय देकर nga MN 
भारत में भी दरशन और विज्ञान आदि विषयों में जो कुष विकार हुए 
सब भी ' डामिष-मोजियों के मस्तिष्क से ही प्रकाशित हुए हैं। ai 
खोज करने से मालूम होगा कि बहुत थोड़े से धम-संखाराख म |स 
निरामिष शाक-पत्ती आदि खाया करते हैं और उनमें भी बहुत से अणे | 
को स्वस्थ और ag रखने के लिए गुप्त रूप से मछली, माँस, MU 
सेवन किया करते हैं। इसीलिए कहता हूँ: बेरा ! तुम्हारे मर्द 
श्रीकृष्ण आदि विष्ु-श्रवतार तया व्यास, वसिष्ठ आदि ऋषि महष 
भोजी ये। वे लोग नाना प्रकार के मछुल्ली-मांसादि आमिष मो 
सब विषयों में भेष्ठत्व लाम करके गौरवान्वित जीवन व्यतीत कर गये शे Nh 
को भी आमिष भोजंन के लिए आदेश दे. गये हैं। परन्तु उन A 
के उपासक हंस आज da और उन. आयी ऋषियों के 4 
भी दुम ङसंर्कार-बश' उनकेः बंताये' आमिष भोजन छोड़कर शाम 
उदरपूरं ANK अहे हो १० आयि यदिन्तु् गिर 
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a 

TN aa मी छोड़ देते तो तम्दारे मरितिष्क की क्‍या अवस्था होती वह धारणा 
फेर बतीत है | 
शा | खाद्य कमी त्रिगुणात्मक नहीं होता, वह पंचभूतात्मक है, Ka: खाद्य 
ह कमी मन में सत्त्वादि गुणों की उत्पत्ति नहीं होती। :इमारा मन 
पं है, इस कारण शुणत्रय मन में ही रहता है। saka ने 
ह्र को निएणात्मक नहीं बताया है। तो भी विचारशक्ति के न रहने से 
| ईतर मनुष्य खाद्य में गुणत्रय की कल्पना करके निरामिष भोजन को हीः 
दकत आहार कहकर प्रचारित करते हैं । यथार्थ में जिसके मन में जिस गुप 
Ai Wala रहती है, खाद्य के द्वारा देह पुष्ट होकर उसके भीतर से बही गुण 
मेरे मात्रा में पकट होटा हे । उसका प्रमाण आधुनिक वेष्णव सम्प्रदाय ही 
|| नेक near स्त्री पुरुष माला-तिल्क के वेश में निरामिध भोजन करके 
शक धर्म का ढोंग रचने पर भी मन को संयत न रख सकने के कारण 
(किए akan, भआणइस्यादि किया- करते हैं। दूसरी ओर asia 
व में ऐसे अनेक संयमी स्त्री-पुरष दिखाई पड़ते हैं, जो श्रामिष भोजनः 
हिने पर भी विचार के बल प्रबल रिपुश्रों को संयत रखते हैं। सिं 
(हिरी होने पर भी साल में केवल एक बार सिंहिनी में गर्माधान करता है 
मेझबकरे घास-पत्ती खाने पर भी हर रोज श्रनेक बार मेड़-बर्कारयों का 
शिप रते हैं| इस दृष्टान्त से स्पष्ट ही समझ सकते हो कि निराप्तिष भोजन 
AN अ्म-घादि बृत्तियों की kafe sar मिष भोजन द्वारा उन इत्तियों 
सिना नों होती | प्राणियों का स्वभाव ही इसका कारण दै । बल्कि 
निगमिष भोजन से शरीर दुर्बल होने पर इन्द्रियों और मी मल होती 
। बासव में इन्द्रियों की अपनी कोई स्वतन्त्र सतता नहीं दै, भीतर 
मन अपने स्वभाव के अनुसार जब जैसी आशा देता है इन्द्रियों बिना 
अपा पालन करने में बाध्य हो जाती हैं। इस कारण बाहरी मोजन के 
आमिष के विषय में भराडे खड़े कर क्‍यों दया दुम्लमोग करोरे १ 
भ अतो और ऋषियों का नाम लिया गया है, उनमें इस प्रकार 
बिचार नहीं था बल्कि, श्राधुनिक घर्मध्वजी पणिंडत ही 'अमुक 

उधार अ ath उपनी अपे क्रिपसे०'मता नुसार 


ja 


£ b » 
ANN) ५ 


EP Sia Mita । 


वाद मित्र भोजन व आमिष भोजन के विषय में निवेधाण Aa में निषेधाज्ञा प्रचारित प 
| 
अपने 


इस मिथ्या भाषण पर तुम कान न दो । हर एक i 
विचार और रुचि के अनुसार आमिष और निरामिष दोनों ; il 
(अहण करके ब्रह्मचर्यं पालन द्वारा शरीर और मन में शान्ति ला 
क्रमशः समाज और देश की उन्नति होकर लोग धर्म-पथ पर अरा ' 
भक्त-प्रश्ठ ! नशा पीने से मन विचल्लित होता है, यह हैँ 
'दिखाई पड़ता है । विभिन्न खाद्यों का स्वाद और गुण भी पृथ है 
है। अतः खाद्य के मेद से मन क्यों नहीं परिवर्तित होगा! 


ष 


Tian 


<पक भाव उसन्न हुआ । अतः यहाँ "माँग पीने से मन विचलित dat 
केसे कहा जा सकता है । यदि वैसा ही होता तो उस एक ही बलु ह| 
उन सभी के मन में एक ही भाव का उदय होता । इस कारण यहाँ 
है कि उस मादक वस्तु के पीने के पहले से जिसके मन में भो | 
इतति थी, नशा पीने पर भी वह ठीक वैसा ही कार्यं कर रही है। गा 
उनका मस्तिष्क उत्तेजित होने के कारण aka वेग से क्रिया कणी १ 
श्रतिरिक्त उनके मन में कोई नयी बत्ति उपपन्न ह कर उनके मामे | 
नहीं करती है। तः मादक वस्तु के सेवन से मन Rafa Ul : 
जात युतिसिद नहीं है । बेरा ! स्थूल शरीर और aa 
विषय में ययाथ शान न रहने के कारण तुम्हारे जैसे Haa नि 
खाच के गुणागुण मन में संक्रामित होते हैं? ऐसी रन्त धारण Png hi 

भक्त परु | स्थूल खाद्य के साथ मन का कोई सम्बन्ध नह रे 
इश बात से मैं समझता हूँ कि स्थल देह के साथ मी मन की 
है, परन्तु स्थृत्न देह का स्वास्थ्य बिगड़ जाने से मन क्यों Rata स्ती 

महेसी दर 0022: थि ससर 
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ae देह और मन एक ही वस्तु है, यह मानना पड़ेगा ? तुम्हें पहले ही मैंने 
ग्रहै कि देह यन्त्र हे र मन यन्त्री। यहाँ तुम उस बढ़ई की घटना कोः 
(करो | यदि उस बढ़ई के हथियार टूट-फूट कर नष्ट हो जायें तो क्या उसकी- 


(री परास्त की थी, हथियारों के टूर जाने से क्या वह नष्ट हो जायगी ? ऐसा 
Ka हो सकता । यन्त्र के अभाव होने से भी उसकी कार्यशक्ति पहले" 
रह ही विद्यमान रहेगी । परन्तु यन्त्र के न रहने से वह बाहर प्रकर नहीं 
kn बाद में फिर यन्त्र पाने पर उस बढ़इ की शक्ति पुनः प्रकर होगी । 
॥$ उसी तरह मान लो कोइ घोर कामातुर, लम्पट विद्वान व्यक्ति छः मास से 
|| हे। शरीर सूखकर ठठरीमात्र रह गयी है। उस समय यदि उसकी 
री युदती त्री आती है तो वह उस पर ध्यान मी नहीं देता | इससे क्या 
(करा जायगा कि उसके मन में भोगःवासना का क्षय होकर वेराग्य का 
सहु है! वह रुग्ण व्यक्ति सम्मबतः किसी विद्यालय का श्रध्यापक हे, 
ए इस समय वह एक साघारण पत्र लिखने में भी ma | र Ta 
षी श बिल्बुल विनष्ट हो गया है, कहना होगा एसा कमी 
हो उ Fs TA की तरह उस व्यक्ति में मोग-वासना श्रोर' 
पा का संस्कार पूर्णरूप से ही विद्यमान है । केवल देह रूप यनत -शिरन शौर 
aa ) के विकृत हो जाने से मन अपनी शक्ति को बाहर प्रकट नहीं कर सकता | 
aa द्वारा देहयन्त्र के स्वस्थ होने पर ही उसके मन की शक्ति पुनः बाहर 
[|® रोगी । बढुई की शक्ति के बाहर प्रकट करने के tau जिस प्रकार यन्त्र 
|स है, मनुष्य के मन की शक्ति संसार में प्रकट करने में मी ठीक उसी 
हर भोगायतन देहयन्त्र की आवश्यकता है। इसी कारण देह के साथ मन 
{तनी घनिष्ठता तुम्हें दिखाई पड़ती है। इससे स्पष्ट ही समझ सकते दो किः 
| (मन) इस समूल देह से सम्पूरय मित्र ब है। इस कारय दोनों देहों 
| भरहर मी एक नहीं, बल्कि मिनन-मिनन है । इन बातों पर सहे विचार केः 
i रे उपलब्धि करने की आवश्यकता दै। साधारण मनुष्यों की बुद्धि सेः 
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tang! शास्त्रों में जो निरामिष आहार कब और 

के लिए बार बार उपदेश दिये गये हैं, क्या वे मिथ्या हें? | 
महात्मा-वेय ! शाजवाक्य कमी. मिथ्या नहीं है। atap 

अर्थं है--सांसारिक शाब्द, स्पर, रूप, रस और गन्ध रि in 
इसी कारण आमिष तथा निरामिष आहार के विषय में शात्र मे ka 
झमिषं विषयाः, तद्मिलाषराहित्य॑ 

निरामिषं, आसिषवजन वा । (रेड 
अर्थात्‌--“सांसारिक धन, जन आदि सारे भोग्य किष बे 

'कहते El अतः विषय-भोग की ञ्रभिलाषा से रहित होने से dah 
ओजन या आमिष-वजन होता है | इसी प्रकार ara ai 
"आमिष शब्द से धनजनादि भोग्य वस्तुओं को daa 
'विषयःभोग को तीव्र इच्छा रहते हुए कमी निरामिष भोजन नहीं हेह 
इसीलिए आहरशुद्धि के विषय में भी वेदान्त का कथन है-- [| 

. आहारशुडो सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा at | 

` स्म्रेतिलभ्ये सवंग्रन्थोनां विप्रसोक्त:। (akar 

‘इस मन्त्र का शांकरमाध्य-- me ` 
विषयोपलब्धिलच्षास्य विज्ञानस्य शुद्धिः आहारश | 
राग-द्रेष-मोह-दोषेरसंसरष्टविषयविज्ञानमित्य्ः। | 
 अर्थात्‌--“जो कुछ आहृत या संग्रहीत होता Ikan 
शब्दादि भोग्य विषयों के विशेष ज्ञान को ही आहार al 
ओका के भोग सम्पादनाथ वे विषय संग्रहीत हुआ करते हैं| # | 
'विषयों को उपलब्धि अर्थात्‌ अनुभवात्मक बिशन की शुद्धि थै“ 
है । अर्थात्‌ राग, देष, मोहादि दोषों का संप्पर्शरहित शब्दादि | 
"ही आहार-द्धि है । उसः आहार ( विषयःविज्ञान) की | 3 4 
उस प्रकार के शानी व्यक्ति के मन की शुद्धि अर्थात्‌ तिमर हा 2 
"ऐसे चित्तशुद्धि होने पर पहले जो भूमा आत्मा का तल Ta ते 
Ganas > अङदिमाह0 उच दी ह, | | 
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हा ' कमी विलुप्त नहीं होती । धरुवा स्मृति का लाभ होने पर जन्म-जन्मान्तरों को 
rara छदयाभित अन्थियों अर्थात्‌ अविद्याजनित सत्र प्रकार के 
रिल पो या. बन्धन-रज्जुओं ' का  विप्रमोत्न ( विशेष रूप से मोज्ञ या 

|) हो जाता है । इस कारण उस. प्रकार की आहार-शुद्धि ही उत्तरोत्तर 
हित इन साधनों का मूल कारण है ।-इसीलिए उसी प्रकार को आहार-शुंद्ि 
हो नितान्त आवश्यक, है ।?? इसका आशय यह है--भोक्ता मन. के भोग 
Adaa इन्द्रियाँ बाहरी शब्द, स्पशं, रूप, रस aka इन 


i 


Ara करती हैं ओर इसीका नाम आहार है । इस आहार के. ग्रहण 
र यदि मन में राग-द्वेषादि विकार उत्पन्न नहो तो उसी को आहार 
इञ जायगा | न जी 
मन लो, उम किसी ब्रह्मच मददापुरुष के पास बैठे हो ऐसे समय, एक परम 
निती उन महापुरुष का दर्शन करने के लिए कुछ फल हाथ में लिये,वहाँ 
उसे देखते ही तुम्हारा मन उसके अलौकिक रूप में मुम्ध होकर सम्मतः 
PAT से उसकी ओर एकटक - देखने लगा । यहाँ तक कि Ka 
Kao कामनापूर्ण हो गया कि उसके हाथ में किस प्रकार के कितने 
ह उसे देखने का भी तुम्हें अवकाश नहीं मिला । नेत्रं के द्वारा तुम्हारा 
peda रूप आहरण करने लगा। इस आहार कार्य के करते समयः 
| भमनायुक्त ( विकार-प्रस्त ) होकर आहार किया था | -इसी कारण वह 
| हर न होकर तामसिक आहार हुआ । इस कारण. तम्हारे मन की 
हा हुईै । दूसरी ओर उस स्त्री को देखते ही उन महापुरुष के 
१ “यह एक हड्डी-खून-मांस से गठित ठठरी सात्र ti मिट्ट 
Al उसी जिस प्रकार एक काली है तो दूसरी पीली, परन्तु भीतर सभी के मिही 
३ र माया-कल्पित हड्डी-खून-मांस की बनी यह मनुष्य रूप गुड़िया 
i । इसन शरीर भी अपने ही शरीर की तरह ga और मलून्न आदि 
NTT इस प्रकार से महापुरुष ने अपनी देह और उस स्त्री की देह को 
4 MTSN कल्पना समझकर दोनों देहों को समान मान कर उसे माता 
F Pang an और उसके दिये हुए फल लेकर उसे gg: प्रसाद मी दिया । 3g 
| AK AG angan "इसके हाथ से पल स शरश हाथ में 
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प्रसाद देकर महापुरुष के मन में कामादि बृत्ति झा उद्य नह द 5 
के मन ने विकृत न होकर उस स्री का रूप आहरण किया Ar 3 
सात्तिक आहार हुआ । और इसी कारण उनके मन की ज्र”. 
ठीक इसी तरह नेत्र-कर्णादि पंच शानेन्द्रियों के द्वारा शब्द सता 
यूर्वोक्त महापुरुष के मन की तरह जत्र तुम्हारा मन विचार क 
से आहार करेगा तमी दुग्हारी हार-शुदि हुई है, जानना हेग। 
और वेदवाक्य श्रवण द्वारा मन में विचार-शक्ति उत्पन्न होने पर ह$ 
उस प्रकार की आहार-शुद्धि को ही “मन का सात्विक हार! झे 
अकार आहार-शुद्धि होने पर मनुष्य की बुद निर्मल हो जाती है; ह्च 
सत्त-शुद्धि कहते हैं । इस प्रकार सरव-शुद्धि होने से anna 
निश्चय भाव धारण करके अविराम धारा से वह ज्ञान-सोत बहता al 
इससे हृदय स्थित अविद्या या माया की गाँठे खुल जाती हें तया एसा 
मोक्ष की ग्राप्ति होती है। अतः पूर्वोक्त विधि से, आहार-शुद्धि ही मनुष 
प्राप्त करने का हेतु है। मनुष्य मात्रको ही इस प्रकार aa 
चाहिये | ऊपर की श्रुति से स्पष्ट ही समभ गये हो कि स्थूल निरि 
से यथार्थ निरामिष आहार नहीं होता और न आहारर्‍ुदि हो छे f 
कारण बाहरी निरामिष आहार से कमी चित्तशुद्धि नहीं हो सकती। की 
आहार के द्वारा बाहरी इन्द्रियाँ थोड़े समय के लिए केवल इ] 
हो जाती हैं, जो तमोगुण का लक्षण है। परन्तु मीतर-भीतर में 3 p 
तरह संयत ही रह जाता है । अतः प्रतीत होता है Karta 
से काम-क्रोधादि रिपु संयत न होकर देहेन्द्रियाँ क्रमशः चौण दे 
वर्धित होता हे | व 
भक्त--अहिंसा परमो धर्म? यही तो शास्त्र की वाणी दै। * 9 

के भोजन करने से क्या जीवहिंसा-जनित पाप नहीं उसन हेग 


ह कि 
हातमा--नेटा Kaka Ag शब्द एकी || 
LE | 
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|... होकर श्राक्रमण करन का नाम हो हिंसा है । परन्तु ELIA 
व भोजगयश के अनुष्ठान के समप श्रयत युद्ध के समय प्राशिवध 
हा नहीँ है । भगवान मनु ने भी कहा है 

नात्ता दुष्यत्यदञ्नद्यान्‌ प्राशि Sai 

धात्रैव सृष्टा ह्याद्याश्च प्राणिनोऽत्तार एद च || 


सवदि से मचय जीव को प्रतिदिन खाने से भी भोक्ता को कोई 

| Ki हगता। क्योंकि ईश्वर ने ही कुछ जीवों को मक्त और कुछों को 

कीस से उन्न किया है ।”” भागवत में लिखा है-- । 
जीवो जीवस्य जीवनम्‌ 


Makam रह सकता । यह तो प्रत्यन्त विज्ञान से भी सिद्व है। 
सि मेदक खा जाते हैं, में्क को साँप खाते हें, साँप को चील खा 


$ हिए उल शौर वायु के साथ करोड़ों जीवों को प्रतिदिन अपने शरीर में 
न पड़ता है श्यगणित जीवों से यह ब्रह्माएड सर्वदा परिपूर्ण है, फिर 
रीति से ही समय के अनुसार उनका जन्म तथा मृत्यु हो रही है। 
क्या के विना इस संसार में ्राभिष या निरामिष किसी प्रकार का 
| d नहीं सकता | फल-मूल या gadai सब्र प्रकार का भोजन 
[भित शीट से परिपूर्ण है, जो तुम लोगों की साधारण दृष्टि के बाहर है । 
म रिथत रगात जीवों का भी म्ण करना पड़ता है। अतः संसार 
0 पे भग जलाकर होम करने को ही यज्ञ” नहीं कहते, कोई झी 
4 ° हो सका है | जेसे--दिद्या-अध्ययन या आत्मतत्व की सासोजबा 
N शाह, दूसरे को कुछ दे देने का नाम ks है, स्वयं 
| या दूसरे को भोजन कराने का नाम 'भोजन-यज्ञ हैं? तथा आग 


| an elang ऐेलए हे हित 


240 सत्य TI. 


TES IO umma, 
में कोई भी पूणं निरामिषमोजी नहीं :हे। अज्ञानी व्यक्ति 5 
करने वालों को अहिंसक नाम देते हैं । यथार्थे Ia मन 
और विकारग्रस्त मन ही हिंसक कहलाता हे । आत्मज्ञानी महापु 
` निर्विकार है, इसीलिए वे अहिंसक ओर धामिक हैं । और जि - k 
ही कामक्रोधादि .विकारों से ग्रसित है। इसीलिए वे हिंसक ak » 
हैं। हे सुबद्धे | गोमांस भक्षण करके भी यदि कोई Knp ई ई 
में और आत्मच्यान में तन्मय रहता है तो वही यथार्थ में नष्ठ प 
अहिंसक और परम वैष्णव है। दूसरी रोर यदि कोई mand साम्न 
निरामिषमोजी बतलाता है और सदा विषय को चर्चा और हि) 
में निमग्न रहता है तो वही यथार्थ में अमच्ष्य-मोजी, म्लेच्छ, हि बै] 
मिक है । अतएव वेरा ! इन्द्रियों को संयतकर धर्म पथ-पर अग्रसर हेरे 
स्थूल जड़ खाद्य के विषय में सांम्प्रदायिक झगड़े और श्रशाति ः 
करके अपनी अपनी रुचि के श्नुसार आमिष-निरामिष उत्तमो 
शरीर पुष्ट करना तथा ब्रह्मचयं पालन द्वारा शरीर को सत और रू 
आवश्यक है और सदा आत्मज्ञानी महापुरुषों के सदुपदेश अर 
को संयत रखकर विचारशक्ति के वल क्रमशः मन का निरोध करत 
. इसीसे इन्द्रियों बाहर न जाकर अन्तमु खी दो जायेंगी शरोर मन पसर 
`या शत्मध्यान में निमग्न रहेगा । यही आत्मोन्नति का प्रधान आग 
मन को साखिक ञ्राहार देने के लिए सद्गुरु की कृपा विशेष शर 
अत: ब्रह्मज्ष गुरु का आअ्रय रहण और उनका उपदेश श्रवण कहे | 
स्वस्थ और संब्ल रहेगा। साधारण ग्रहस्थों के लिए MA 
,कम से कम सप्ताह में एक दिन साथु-संग में तत्व की ar 
आवश्यक है। तंत्र समक में आयेगा कि स्वामाविक ब्रह्म "| न 
पुश्किर और बलवधंक खाद्य खाने से देह और मन स ह 5 
' हैं, इसमें हटयोग का कोई प्रयोजन नहीं है। इतना | 
"गाने लगे 3 
बिश्वे जतो मानब दैखो, सबे सालुष नय रे भाई 
` ८८-०( खबर) ज्यामी देएव्लेकाखेकी+ In 


4 


दा १4 


हा 
५ 


आद्वार-विचार रे 


(लू , मुसलमान) खृष्टान, AT करे धर्मेर भान। 

| अन्तरे सदाइ तादादेर, साम्प्रदायिक बिहेशेर गान ॥ 

| नोराय्य नादि चेने, धर्म कि ता नाहि जाने । 

| जबल) वाहिरे निशान टाताये, धार्मिक होते चाय सबाइ ॥ 

छ ३उ करे गोमांस भक्खन, अन्ये तारे बले जबन | 

च| कारो निरामिंष अन्नेते, तुलसी सह इय भोजन ॥ 

| कहो ष्ण उपासक, केउ 'पंचसकार' साधक | 

| द्वारो शक्ति उपासनाय, सवदा सद्‌-मांस चाइ ॥ 

| गनुष होते चाहे जारा, सव सम्प्रदाय छेड़े तारा। 

` निर मनोराज्य सदाइ, करिछे पजवेक्लन ॥ 

| काली कृष्ण गड खोदा, ए सब साम्प्रदायिक घाँधा। ' . 
| मानव जारा धाँधा छेड़, आत्तध्याने रहे ताइ। 
: Ga आशय इस प्रकार है-- | 

5 म में जितने मनुष्य देखते हो, सब मनुष्य नहों हैं माई । संत्र अशञानियों 


KUA हैं। उनके भोतर सास्परराविक विद्वेष को धुन है। वे मनोराज्ये 
f La जानते, घम क्या है, नहीं समझते । केवल बाहर झएडा TER 
[मक होना चादते हैं। कोई करता है गोमांस-मत्॒णं, दूस उसे कहता 
हिती का निरामिष अन्न का तुलसी के साथ होता मोजन! कोई कृष्ण 
शतक कोई “पंचमकार! साधंक। [किरी को Kana में या मदिय 
हिम हे। जो मनुष्य दोना चाहते हैं, वे सत्र सम्प्रदाव छोड़ अपने 
भ सदा पर्यतेत्षण कर“रहे हैं । कालो ऋष्ण याड जुदा, ये 
घोखा हें। जो मनुष्य हैं वे,घोलां छोड़ मयान में मग्व 


a 
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साधक के कुछ नियम 


सक्त-मर्च ! आपके बताये हुए राजयोग के पथ पर सेई 
आहारविहार आदि के विषय में क्या-क्या करना चाहिये, इपा केनः 
वर्णन कीजिये । "3 
महात्मा-वेया ! समय का वसन्त, स्थान का वसन्त, शुरो न | 

और मन का वसन्त ऐसे चार वसन्त जिस सौभाग्यवान व्यक्ति के all 
साधना में सवंश्रेष्ठ अधिकारी है और केवल वही Ta हेर झर 
से मुक्त हो सकते हैं। इसका आशय यह है कि साल मरे dg | 
हैं एक दिन-रात्रि के चौबीस घणरों में भी उसी प्रकार समय के छः म, 
सालमर में जिस प्रकार वसन्तकऋतु ही सर्वोत्तम काल है, चौबीस पर 
के अन्तिम दस दण्ड र अर्थात्‌ चार घण्टे उसी तरह स्वोत्त करन 
हैं। क्योंकि संसार के अधिकांश प्राणी उस समय निद्रित रहो ग्रे 
का मन रात्रि की सुषुसि में विषयरहित रहने से उस समय उसका ada 
IT रहते हैं। इस कारण साधक लोग दिन के उस aa 


उस समय को “समय का वसन्त? कहते हैं। स 

बिस स्थान पर आसन लगाये बैठने से किसी प्रकार का वाह 
उसन होता, वह स्थान नीरव और निर्जन हो, मच्छर) विछ शाह 
हिंसक जीव का उपद्रव न रहे तथा साधक के मन के एकाग्रता रे] 
हो, ऐसे साधनोपयोगी उत्तम स्थान को ही. “स्थान का वसन्त' कहते | h 

मनुष्य के जीवन में यौवन से प्रौढ़ काल तक KAM 
उस समय ही ्रधिकांश मनुष्यों के जीवन के उत्थान-पतन का i रे 
जाता है किसका मन किस मार्ग पर चलकर उन्नत हेग ड hः 


उस समय T ड वृन्त 
ल ही मन उस, i म 6३० Ia 


साधक के कुछ नियम ३५३ 
| प्राः जीवन के २० से ४० वर्ष के वयस मेर रेत है। च जे 
के उपरोक्त काल में शरीर नीरोग और सब रहने से ही उसे 'शरीर 
करत! कहते हैं । 

पक का मन यदि हिँसा-देष-शऱ्य तथा धन-जन-वियोगजनित शोक-ताप 
निर्विकार और निर्मल अवस्था में रहे तो उसीको 'मन का बसन्त? 
ह हि 

हूतं और सन्ध्या या गोधूलि का समय ही मन स्थिर करने का उत्तम 
[| अतः साधक को इन दोनों समयों में ध्यानाभ्यास करना चाहिये | 

के लिए ऐसा एक घर या कमरा रहना आवश्यक है जो एकदम निर्जन 

"रहित हो ओर उस कमरे की दिवालों में किसी प्रकार के सांसारिक 


लिही लगा रखने चाहिये । उस कमरे में सुत्रहशाम धूप-दोप जल्लाये 
| kara की आलोचना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वियः 
badan | | 


ने दो प्रकार के हैं --बाह्य शौच और अन्तःशौच । शरीर को पवित्र रखने 
खि शोच और मन को पवित्र रखने से अन्तःशौच होता है। बाख शौच 
TAK अधिक हितकारी है, परन्तु दोनों की हो amati फिर 
|| पर भी ध्यान रखना चाहिये कि अन्तःशौच के बिना केवल वाझ 
| भोई फल नहीं होता | तुम लोग बिस प्रकार स्थूल देह को स्य 
लह रसने के लिए प्रतिदिन स्नान करते समय शरीर का मदन ओर 
भोजन करते हो उसी प्रकार सूकम शरीर मन को स्वस्य आर सबल 
ए भी प्रतिदिन तत्ालोचना द्वारा मन को थोड़ा थोड़ा खाद्य देना 
गर, धारणा द्वारा मन की मलिनता दूर क'ना ्रावरयक है। वेग ! 
की उपेक्षा करने से बुद्धि परमात्म-चिन्तन में संलग्न रह सकती है । 
र की तरह कृत्रिम अभिनय दवाय लौकिक व्यवहार La 
| १ उण हो ऐसा संग और ऐसी आलोचना एकदम छोड़ तह 
कम, ONT Ohba 
| से अपने मन को व्याकुल नहीं करना 


३५४ ` त्य दृशंन 


Ia ~ 

वासना का परित्याग करके स्वाभाविक चेष्टा से निजकृत द 
कुछ प्राप्त होता दै, उसीसे प्रसन्न रहकर पारन्ध पर निमे 
यापन करना चाहिये। साधक को रात्रि में भूमि पर शयन 5 
प्रकार के कुसंस्कारों से रहित होकर शरीर-धारण के उपयोगी रः 
करना चाहिये । रात्रि में अत्यन्त अल्प लघुपाच्य खाद्य खाना चाहि। 
नासिका में साँस चलते समय भोजन और मलत्याग तथा वाम नानि 
चलते समय जलपान शौर पेशाव करना उचित है। mam 
दबाकर कुछ चण तक लेटे रहने से ही साँस विपर॑त दिशा क 
चलती है । अपने इच्छानुसार नासिका में वायुपरिवर्तन की बही 
साधक अकेला सहायकरहित अवस्था में रहकर रागद्रेषादिगसि। 
इन्द्रियनिग्रह मे यत्नपरायण होकर यथेच्छु विचरण करे । यदि झि 
वश अकेला विचरण करने में असमर्थ हो तो गुरु ea? 
साथ विचरण करे | साधक कभी अधिक मनुष्यों के साथ न रहे।॥ 
अनेकों के मिलन से मत के अनेक्य होने पर विवाद की समाना] 
है और उससे योगभ्रंश हो सकता है। इसलिए जनसंग साध १ 
है । ख्नियों के हाथ में एकाधिक चूड़ियाँ रहने से ही उनमें मझ ॐ 
है, परन्तु एक एक चूड़ी रहने से शब्द नहीं उतपन्न WI इस 
समाज में न रहकर अकेला योगसाधन में प्रदत्त होने से किसी ata 
या विवाद नहीं होता। इसीसे अनायास योगसिद्धि हो सकती ह , 
कि योगसाधन के समय दो घ्यक्ति एकसाथ एक स्थान मेने ण | 
रहना हो कल्याणकर है । इस विषय में वेदान्त की आशा (i= 
संगी हि बध्यते लोके निःसंगः सुखमशुते। | 
तेन संगः परित्याज्य सवेदा सुखमिच्छता | =| 
` अर्थात्‌-“जन-संसगं करने वाल्ला व्यक्ति ही पापकम मे TS ( 
संगरहित होने से हुख़ी हो सकता है। इस कारण इल बाह दो 
को सदा जनसंसगे का परित्याग करना चाहिए |” पीठमाला दी # | थ | h 
EF 


“4069. Kg TAN Ia | 


, तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन य 


साधक के कुछ नियम A 


ka IA से अनेक दोष और श्संसगं से अनेक गुण 

॥ | इस कारणं साधक को सत्र मकार के प्रयत्नों से जनसंसर्ग का परित्याग 

[हि |” शवसंद्िता कदती है-- 

| भवेत्‌ सङ्गयुक्तानां तथाऽविश्वासिनासपि | 

TI गरपूजाविद्दौनानां तथा च 'बहुसंगिनाम्‌॥ 

| प्िथ्याबादरतानाञ तथा निष्ठुरभाषिणाम्‌। 

| गहुन्तोषद्वीनानां न सिद्धिः स्यात्‌ कदाचन ॥ 

छ| फलिष्यतीति विश्वासः सिद्धेः प्रथमलक्षणम्‌ | 

| द्वितीयं श्रद्यया युक्तं तीयं गरुपूजनम्‌ ॥ 

| चतुथं समताभावः ५चमेन्त्रियनिग्रहः । 

| एषं च प्रमिताहारः सप्तमं नेव विदयते ॥ 

Ra मनुष. विषयों में आसक्त, विश्वासी, गुरुपृजा-विहीन 

हि नेक मनुष्यों में निवास करते हैं, मिथ्या बोलते हैं, कठोर वाक्य बोलते 

खा जो गुरु को सन्तुष्ट नहीं करते, उन्हें कमी भी योगसिद्धि नहीं होती | 

हही सिद प्रास्त eni, ऐसा हृढ़ विश्वास ही सिद्धि का प्रथम लक्षण है । 
Ka द्वितीय लक्षण है--श्रद्धा, तृतीय लक्षण गुरुपूजा, चतुर्थं लक्षण. 

व ( सत्र समदशन ), पंचम लक्षण इन्द्रिय-संयम, ष्ठ लक्षण परिमित 

है। इनके अतिरिक्त ससमादि लक्षण कुछ मी नहीं है।” वेय ! संग 

| M पसा नहों होती । अतः जब तक . तुम्हारा मन संग चाहेगा तब तक 

$ ह मी उदारी तपस्या सिद्ध न होगी। अधिक मनुष्यों का संग तथा 

। ते 3 के मस्तिष्क को अधिक दुल कर डालती हे | श्रतः जनसंग 

पि प हों उतना ही साधक के लिए. मंगल है। क्योंकि वाक्य-निरोध 

(ता पा दार है। साधक को तक नहीं करना हेड हे 

हरेक : तो मौन रहना चाहिये, क्योंकि तक से हे आ 

लक के अपने मन में बिचारशक्ति sea होकर बु पू ह 
पैर मन aa pe स | ३ mata 
ह ` ना श, स्वस्थ 


छण६ सत्य दृशंन | 
Dk सबल युबक, युवती और साइसी व्यक्ति ही साधक डे ३ युवती और Mel अके ही सार Ran 
साधक के सामने समी सुखमय प्रतीत होते हैं और किसी भी कर 
से उसके हृदय में आनन्द लहराने लगता है, यही धार्मिक का पिह Ai 
में ्रात्मनिभरता का रहना नितान्त आवश्यक है । श्रे उर 
रखना चाहिये, नहीं तो वह कभी अपनी साधना में सफल-काम नहीं हे; 
श्रभिमान से ही योग-विभूतियों के प्रति ध्यान जाता है | उस समय by 
है कि 'मेरे समान संसार में और कोई aan at 
दर्प से अनेक कामनाश्रों की सुटि होती है । उस समय काम्य वसु ढेर 
"से अथवा मिलने पर मोग में वाधा पड़ने से क्रोध को . उसति dat 
कारण साधक को आत्माभिमान अर्थात्‌ देह में “अहं बुद्धि का परित्यगन 
र ममताशत्य होकर रहना चाहिये । इस प्रक्र शान-निष्ठा के वाण 
जान लाम हुआ करता है | इसलिए, वेरा | KIA भाँति बुर | 
देखते रहो अर्थात्‌ वस्तु का रूप अन्धे के मन में जिस प्रकार बो लि 
उपन्न कर सकता, उसी प्रकार किसी भी रूप से तुम्हारे मन में लि 
SA होना चाहिये । बहरे की तरह शब्द सुनते रहो अर्थात्‌ मधुर Tg 
से उम विह् न हो । अपने शरीर को काष्ठ की तरह सममो। अ | 
बोध से उसमें आत्मामिमान स्थापित न करो, यही प्रशान्त चित्त क्र ही 
चित्त को अशान्त करने के विषय में योगदर्शन में महर्षि RA 
दिया है 
मत्रीकरुणामुदितोपेत्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणं | 
भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ | 3h 
र्थात्‌--“सुखी के साथ मित्रता, दुःखी के प्रति कर्णा, पस h 
ह और श्रपुण्यवान. के प्रति उपेक्षा का भाव रखने से चित्त गा रे 
है ।” अन्तःकरण प्रशान्त न होने से धारणा सम्मव adal 
में ध्यानविन्डु उपनिषद्‌ का उपदेश — 

' सोमं मोहं भयं द॒प कामं क्रोधं च किल्विषम्‌. 
शीतोष्णं ्ुत्पिपासं च सङ्कल्पञ्च विकल्पक्म। 

८ले वह; लबा Dua प्यम्थसञ्चमम lb 


साधक के कुछ नियम प्र 


Talak लोभ, मोह, भय, दं कामना और क्रोध रूप पाप को आश्रय 
Th है; शीत, उष्ण, SU AK पिपासा का अनुभव करने से अ्रथवा मन में 
तयति और मं ब्राह्मण-झुल में जनम हूँ? ऐसा दए न छोड़ने से 
प शत्रो का अध्ययन करने पर भी मनुष्य कर्ष तरह भी साधना का 
रो नहीं हो सकता |? 
| न मयं सुख-दुःखं च तथा सानापमानयोः। 
| एतद्वावविनिसुक्तं तद्‌ घाहं बरह्म तत्परम्‌ ॥ ( ध्यानविन्दु उपनिषद्‌ ) 
| अयात्‌-“लोकलजा, भय तथा सुख-दुःख-ुक्त व्यक्ति और मानापमान 
हिम रखने वाले व्यक्ति कभी ब्रह्म-दशन नहीं कर सकते | इन सब भावों 
“हरु यक्ति ही ara कर सकते हैं। वे ही aa उत्कृष्ट, वे हो 
Mak बरहमसाक्षात्कार करने में समथ हैं, दूसरे नहीं ।” 
| रक -भगवन्‌ ! आपने एक वार कहा है कि विषय में मन और मन में 

हमान है। फिर योगी पुरुष को सत्र प्रकार का विषय-सम्पर्क छोड़ने का 
थि देते हैं| श्रतः आपके कथनानुसार सत्र प्रकार के विषयों का त्याग करके 
मिसे जीवन धारण करेगा ? 

Lal मैंने ठीक ही कहा हे । दुम लोग एक वात कहा करते हो 
00 पियो, परन्तु देखना मदिया तुम्हें पी न जाय? । ठीक बेसा ही मैं भौ कहता 
भि मदिरा पियो, परन्तु देखना अधिक नशा न चढ़ जाय । परिमित 
PURA, जिससे वह हजम हो जाय और मन में उत्साह तथा शक्ति बढ़े ।' 
[पता तो दिलाई पड़ता है, परन्तु विषय-मदिरा किस उपाय से पंचेद्धिय के 
अनजान में पीता रहता है, वह समक में नहीं आता । साधारण मदिय 
At ३ समय के श्रनन्तर ही धीरे धीरे नशा चढ़ता दै, परन्तु विषय-मदिरा 
|, "१ ही नशा चढ़ जाता है। इसका नशा बहुत भयंकर है, इसलिए 
| ` भे पियो । इसी कारण चेदान्त भी साधक पुरुष से कहते हैं-- 
देषारणव्यतिरिक्तविषञेषु स्रकचन्दनवनितादिषु चान्ता- 
| „ Atma यथेच्छा नारित तथेच्छाराहित्यमिति। 
A „` इस शरीर के घारणोपयोगो विषयों से अतिरिक्त माला) चन्दन, 


।क्‍ hh णे TR Papua | दि की "तरह pg ee ही 


४५८ सत्य दर्शन 


वैराग्य है | अर्थात्‌ शरीर धारण के उपयोगी 3 के 
से सम्बन्ध त्याग करके साधक श्रवस्थान करे |? 
जिताहारो जितक्रोधो जितसंगो जितेन्द्रियः | । 
निहन्द्दों निरहङ्कारो निराशीरपरिग्रहः ॥ (तेजकिनु अः 
अर्थात्‌--“जो व्यक्ति हितजनक और परिमित भोजन कते हे; 
विजय पा चुके हें ओर जो जितेन्द्रिय हें, उन्हें संग-दोष Ta K 
सकता | जिनके लिए आहय और त्याज्य कोई वस्तु नहीं ; 
Kanan ( किसी से कुछ न लेने का त्रत) AN Ri 
योगमार्ग के अधिकारी हैं।” अर्जुन को उपदेश देते समय भगवान al 
भी कहा है-- J 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्नतः। | 
न चातिस्वम्नशीलस्य जाग्रतो नेव aga ॥ 
युक्ताद्वारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमंसु | 
युक्तस्वम्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ | 
अर्थात्‌ “हे अजुन ! अधिक आहार करने वाले या निता si 
अथवा अत्यन्त निद्रापरायण या निद्रात्यागी व्यक्ति को योग-समाषि ग है 
जो नियमित आहार-विहार करते हैं, धर्म-कर्म में जिनकी नियमित पेश || : 
नियमपूरक निद्रित और जारत रहते हैं, समाधि रूप योग उर म 
दूर करने में समथ होता है |” h 
भक्त--हे करुणामय | साधक को उपवास आदि के विषय मं "|| 
नियम है ? 4 
महात्मा-शारीरिक उपवास के द्वारा कमी aan नहीं होती d" 
उपवास ही यथार्थ उपवास है और बही श्रातद्शन लाम कें हए" | 
है। वराहोपनिषदू में लिखा — 
उप-समीपे यो वासो जीवात्मपरमात्मनोः | 
उपवासः स विज्ञेयो न तु कायस्य शोषणम्‌ 
अर्थात्‌--“जीवात्मा और परमात्मा के श्त्यन्त समीप 


उपवार्स है? १९४१ शुरीरःशाषिश Coll की Data नहीँ कहते haid 


सिवाय श्रय र 


|| 
z 


साधक के कुछ नियम 


क्ायशोषणमात्रेण का तत्र । 
| बह्मीकताड्नादेव स्तः ` किं चु सहोरगः ९ (वराहोपनिषद्‌) 
IA लोग श्रजञानी हैं, उन्हें शरीरशोषण रूप उपवास से क्या 
प! उससे उन्हें कमी ब्रह्मासि नहीं होगी । क्यों कि जो काला नाग 
॥$ मंतर रहता है; कया alat पर प्रहार करने से वह मर जायगा ?? देय !: 
हीह देह रूप ma भीतर मन रूप काला नाग निवास कसा है । 


३५६ 


— 


Tr 


न कृष्ण ने भी थुन से कहा है-- 

| मूह्माहेणात्मनो यत्‌ पीड़या क्रियते तपः। 

से| परस्थोत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहतम्‌॥ (गीवा-१७ अः) 
|सं-“श्वविचार से अपने शरीर श्रादि को पीड़ित करके (उपवास शरदि 
हि का सहन कर) अथवा दूसरे के विनाश के निमित्त जो तप का अनुश्न 
Kant कहलाता है? | ब 
(छ-तो हमल्लोग जो एकादशी आदि पुण्य तिथि में उपवास रहते हैं 


Aa एकादशी का उपवास नहीं कहते, उसे 'स्थूल एकादशी! कह 

। ्ामद्शन के उद्देश्य से सूच्म एकादशी का उपवास करने मे पोच 

Aas dar मन, इन एकादश इच्दियों को कुछ मो स 

| (र्त्‌ उनके खाद्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गनष) इन पौच bu 
AT र्रियों को निरुद्ध करके ) उपवास रखने से जोवात्मा और परमात्मा 
|" भस्थान होता है, इसी का नाम यथार्थ एकादशी का उपर SU 
| ` 'कर महात्मा ने मौन धारण कर लिया | क्योंकि उस पता 5 
h | चते गये । इसे देखकर भक्त उन्हें प्रणाम करके अते स्यान 


न 
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शान्ति कहाँ ९ 


दूसरे दिन सुबह वह Tau और प्रशान्तचित्त भक्त रा क 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके बेठ गया और ति विनीत माब से वोता) ४ 
जन आदि के मोग से मैं परम शान्ति नहीं पा सका ; इसा कारण 
में आया हूँ | किस प्रकार से परमशान्त प्रात हो सकती है, कु 
बतलाइये। हे महात्मन्‌! जो एकमात्र सत्य का आश्रय र स 
Tar रद्दीत दे; जहाँ जाने से जीवको शोक मोहादि के कर 
आना पड़ता, वह परम सुखजनक ARA कहाँ है, मुझे ते|. 
संसार में किस प्रकार से रहने पर संसार-पंक में अर्थात्‌ gu 
मोहादि में लिप्त नहीं होना पड़ता, उसे मुझे बताइये । आप जंगे Har 
अकार ज्ञान प्रात करके इस अनेक दोषों के खान संसार में RaR 
महानुभव और जीवन्मुक्त होकर निर्भयता से विचरण कर रह हैं, सा| 
उपदेश दीजिये। संसार में किस प्रकार के कमं करने से कलाए र| 
है, किस प्रकार से यथायोग्य फल मिल सकता है और इसमें रह के 
करना चाहिये, इन विषयों को सुके समभ दोजिये | आप तल 
महात्मा हैं मैं जिससे अपने अन्तःकरण में परिपूणता प्रात कर ख| मर 
Tega में फिर पतित न हो जाऊँ, इन विषयों में मुझे era) 

महात्मा-वेरा ! तुम्हारे धन-जनादि भोग्य वस्तुएँ कहाँ से भा 
उम ही कहाँ से आये हो ! इस समय जिस स्थान में रहकर उगत 

रहे हो, यह स्थान ही कया है ? उन मोग्य वस्तुओं का और ठु क 
कहो चले जाओगे ? इन सब के सुषटिःस्थिति-लय का कारण ' 
जान सकने पर ही परम शान्ति की प्राप्ति होगी, दूसरे उपाय से नह 4! 

भक्त- प्रभु ! सांसारिक वस्तुएँ कहाँ से आती हैं ka 
चली जाती हैं ? 


i कात हि | 
Da वेग संसार में i कह मी कस छा 


१ सवत्र समान है | अर 


। शान्ति कहाँ १ २६३ 
|हदु शक्ति बढ़ा या घरा नहीं सकता । शतः संसार में किसी भी वस्तुः 
[दवश नहीं है; केवल परिवतन मात्र होता है । तुम कहोगे--सभी TEE का 
[प्रयत्‌ देखते हैं, यह क्या है! बेटा ! विनाश कहने से हम क्या" 
(0 ६ जानते हो? एक मिट्टी का घट है। उसे मैंने उठाकर पटक दिया, 
है| | नूर हो गया । ब वह घट कहाँ गया ? बह सूह््म रूप में परिणत हो 
.# एए म कहोगे घट का विनाश हो गया है । परन्तु यथार्थ में विनाश 
| है-खूल की सूचम में परिणति । मिट्टी का उपादान परमाणु एक में" 
IRC नामक काय बन गया था। वे फिर अपने कारण में चले गये,. 
शृिगम नाश या “कारण में लय? है। 
| 
सि रयु | कार्य किसे कहते हैं ? 


| मा--कारण का व्यक्त भाव ही कार्य है, नहीं तो कार्य और कारण मे 
भेद नहीं है । संसार के सारे पदार्थ सूद कारण से स्थूल काय रूप 
4 हकर फ़िर वह कार्य कारण में ही लय प्रात हो रहे हैं daa 
हम से एक बार स्थूल में फिर स्थूल से सूक्ष्म में विवर्तित होकर प्रकाशित" 
षित हो रहे हैं और उसके साथ साथ उनके नाम और रूप में केवल 
त गत्र हेता है। जेसे जघ जल भाप हो गया तब उस जल का ही नाम: 
ATA रूप का भी परिवर्तन हो गया । फिर जब भाप जल बन गयी: 
| "प का नाम जल पड़ा और रूप का भी परिवर्तन हो गया | इसी तरह- 
PAT परिवतित होता रहता है। यथार्थ में कोई मो पदार्थ उस्न या 
4, $ Tidar बीज-इच्च की तरह सारे पदार्थ चक्रवत बार बार परिवर्तित 
६ । अर्यात्‌ संसार में जितने प्रकार की गतियाँ हें, सभी नदी की लहरों 
कवार उठती हैं और एक बार गिरती हैं। परन्तु गरे सामने 
" अतीत होते हैं । मनुष्य रान के कारण किसी बसु के सूचमा- 
Gaara में आते समय आनन्द प्रकट करते हैं, फिर उस वसु केः 
(जे वस्या मे परिणत होते समय लोग उसे सुया AA कहकर 
"षट करते हें । वास्तव में मृत्यु या ध्वंस नहीं है । सभी पदाथः 


Tar हमे विषतित PAR 


भक्त-प्रभु ! किस प्रकार से ज्ञान प्रास करके मैं इस संसा 
सब का कारण जान सकूगा, उसका उपदेश दीजिये | 

महात्मा--केवल मात्र आत्मतत््वज्ञन लाभ द्वारा 
हो सकता है। 

भक्त-आत्मज्ञान के द्वारा किस प्रकार से ब्रह्मारड की हु hal 
रूप का कारण जाना जायगा, उसे समझा दीजिये | 

महात्मा-वेय ! आत्मतत्त्व अर्थात्‌ अपने स्वरूप के सरन | 
जञनलाभ होने से ही मनुष्य का श्रशान्त मन शान्त होता हे झी म 
शान्ति पाता है ! मन के शान्त न होने तक कोई भी कमी शारि 
और न पा सकेगा । दृश्यमान जगत्‌ के सारे पदायोंकी सुषि, hai 
-का कारण जानने के लिए पहले अपनी af, ah और हय बाग 
९.ना होगा। अपना कारण या तत्त्व जानने का नाम ही सतम 
'पइ्ले दिन मैंने जो में? और “मेरा? इन दो शब्दों के द्वारा तुहा | 
उपदेश दिया था, उसीका नाम ्रात्मतच्व है । मात पकाने में ह| 
का चावल सीमा है या नहीं जानने के लिए उसमें से एक चाब मे मे 
दाने से ही सारे चावल सीक गये हैं या नहीं यह जाना जा सा| 
सरह इस संसार के सारे aga श्रौर जीवों की खुडि, स्थिति और झा 


ही da MN ; | 


-सन्देह नहीं है । यह भी याद रखना कि इस खडि, Rara at 5 है । 
“एकमात्र मनुष्य के सिवाय संसार के किसी अन्य जीव में जग ki 
है। केवल इसी कारण मनुष्य-जाति संसार में अत्य जीवों ही 
जो अपना कारण नहीं जान सका वह करोड़ों देव- ने 
'यशाद्‌ करने पर भी आत्मतत््व नहीं जान सकता । इसीलिए हि, 
'लाभ की भी आशा नहीं है | 
KKU | संसार में घनी, दरिद्र, सुखी, दुःखी) ला ` 
aka, अधामिक समी मनुष्य चारों ओर दौडधूप १ || 
"खचय कया है कृत ५१० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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४६३ 
.. मैंने 0 

Maa! उद तो मैने पहले ही बता दिया है कि मनुष्य जब त 
चके समीप जाकर प्रश्न नहीं पूछता यानी अपने मन से परामश नहीं 
मल क संसार के किसी व्यापार का भी कारण वह नहीं जान सकता । अपने 
` न के विषय में भी तुम akh मन से पूछो, तभी यथार्थ उत्तर मिलेगा । 
२३) मने मन से स्वयं केसे प्रश्न पूछा जायगा, वह तो मैं कुछ भी 
|; हम सका | 
learn, में समझा देता हूँ | जो ब्रह्माएड के मनुष्य नाना 
भ ने उदेों से दौडधूप मचा रहे हैं, इनमें तुम भी तो एक हो। त्र 
हिम किस उद्देश्य से धावित होकर यहाँ तक आये हो १ 
ala | मेरा स्वास्थ्य बहुत ही खराब है, कुछ भी हजम नहीं होग । 
तिप व्यय करके नाना प्रकार की चिकित्सा करा कर कोई फल नहीं पाया 


ब ७ दयामय | आपकी का से मेरा aga जाय तो शरीर 

मत जाने से मन में भी शान्ति मिलेगी । | 

| 'मा-वेय | अपनी बात से ही तुम समझ लो, सारथ्य अच्छा होने 

"अ शान्ति पा जाओगे, यह प्रकट कर रहे हा ag तुम्हारा अन्तिम 

शाति प्रास करना ही है। इस संसार में सभी मनुष्यों को वही एक 

; है। मतु क्या चाहता है १ सत्र nasa को तिरोहित कर 

[नन या चिरशान्ति प्रास करना चाहता है, यही जीवमात्र का खभाव दै । 

MAN जानते कि परमानन्द या अविच्छिन्त शान्ति कहाँ हे ? विषयः 
है विषयत्याग में ! यद्यपि मुख से नाना प्रकार के श्रमाव बताकर 
{| मेरो की पूर्ति करने को अमिल्लाओ से निल्‍्तर दौड़-धूप कर रहे हैं, 
शे Maak करके केवललमात्र शात्ति लाम कणां हो सबका 
j | र सोचो, अब तक मैंने तुम्हारे मन से Br जिस Ee 
|¬ की बात निकाल ली है यदि तुम विचारशील और मान 


Le eka पक 'हे"पूलेशुलुक/इसोःआह/की IN 
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लि Daan men mam mun an 
सकते । केवल मात्र अविच्छिन्न शान्ति ही जीवन का काम्य ल्पा | 
तुम्हारा मन ही ठम्हें बता देता। तुम अपने को छोडकर किक है 
मन का उद्देश्य जानना चाहते थे, इसीलिए जान नहीं सके | kui 
के अन्य मनुष्यों में अपने को भी एक व्यक्ति समभते तो ते 
बेचेनी का कारण जान लेते और उसी से IA मनुष्यों डी लव | 
कारण जान सकते | अतः याद्‌ रखना दूसरे के मनोभाव जानने 3 
किसी भाषा या किसी नयी विद्या की आवश्यकता नहीं होती। adal 
भाव जान सकने से ही विश्व मानवों के मनोभाव जाने जा सकते है। | 
दूसरे को जानने के लिए अर्थात्‌ संसार के किसी भी विषय कषे 
लिए पहले अपने को जानना आवश्यक है । पहले अपने को ही ig | 
होगा, यह बात मैंने तुम्हें अनेक वार वतायी है। परन्तु तुम समी छा 


रहे हो। इसीसे सभी कायों में ठम्हें बाधा पड़ रही है। एक बही हो| 


किसी स्थान के दस मूं व्यक्ति तैरकर नदी के उस पार ag 


गिनता है वही अपने को छोड़कर गिनने से नौ आदमी पाता है। # 
गिनने वाला स्वयं दशम पुरुष है, यह कोई भी नहीं जान सका। तवे 
के वश कहने लगे कि दसवाँ आदमी दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए Ah 
जरूर ही पानी में टकर मर गया है । ऐसा कहकर दसवें मी ४ 
सभी रोने-पीटने और शोक करने लगे । इतने में एक श्रशनत्त पुख १] 
गया और उन्हें रोते-पीयते देखकर पूछा--“तुग्हेँ क्या हो गया है! है 
उन लोगों ने बताया-“हमारे में से दसवाँ आदमी छत गया | 
व्यक्ति ने देखा कि वे दस ही आदी हैं । उन्होंने उन लोगों से की 
दसवाँ आदमी मरा नहीं है, जीवित ही है, ठुम लोग शोक न करी। e 
सामने गिनते ही हुम्हारे में दसबाँ आदमी निकल आयेगा।” ९ 
तरह गणना करते करते जत्र नौ संख्या की पूर्ति हुई तभी 30 हे! 
ने उँगली से गिनने वाले को दिखाकर कहा--“तुम्दीं दशम का 
अत्यच्‌ खूपसे KATA प्राक रन्न Re , E | 


\ 
| 


Aang जान सकता है। इसमें विन्दुमात्र भी सन्देह नहीं है | रतः 


न, धनोपाजन आदि कोई सी कर्म क्यों करें समी का अन्तिम कत्ल हे | 
ANU |: परन्तु संसार में किस वस्तु के भोग से में वह अ्रविच्छिन है 
वियात कर सकूँ, उसे समझा दीजिये । 

Na | तुम्हारा मन चाहता है किसी विषय मोग के द्वाय अ्रविच्छिन 
| णम करना | अत: उस शान्ति-भोग का कर्ता ठ॒म्हारा मन ह है, यह 
भि ही गये होगे । अब तुम्हारे मन से सुके यह पूछता है कि वह विता 
MEI में कमी विषय-भोग करता है और कमी विषय छोड़ दता दै 
| भशर में उसे शान्ति किस अवस्था में मिलती है ! 
dn दब उततम विषयों का 


kab तमो शान्ति मिलती है। विषयमोग के खिला 


शान्ति कहाँ ? sagu 


| _ MM 
|. और उनमें इर एक ने जो पहले गिनते समय भ्रम से अपने को छोड़- 
को गौ आदमियों को गिना था, अपनी उस Tamatan भ्रम भी वे ष्ट 


क़ वेय ! तम्दारे मन की ` अवस्था भी ठीक इसो प्रकार की है | जो 
ते को भूलकर सांसारिक अन्य व्यक्तियों या aa अथवा किसी मूर्ति 
प्रेशर को जानना चाहता है, उसके समान मूख इस संसार में और 
१! ह ए व्यक्ति के मन में दृश्यमान विश्व प्रकाश पा रहा है, यह बात 
हर नहीं सके । इसकी अपेक्षा आश्चय की वात और क्या हो सकती है ? 
॥ कफ में वसिष्ठ युनि ने भी रामचन्द्र को उपदेश दिया था कवि - “संसार मनः- 


बते समय कमी अपने :-को न भूलो | 


तो 


मशु! में तो प्रत्यक्ष ही देखता हूँ कि 


शान्ति कहाँ १ 


3 आदि स्वजन नहीं हैं और रुपयेयसे का भी Es. हे कप 
शान्ति पायेगा १ हः ऽ न्ति पाने की श्राशा LE 
[१ विषय-भोग के द्वारा शाति | _द्िषय-भोग से 


-प्राक्षाओ्ले।|५१० Math Collection. Digitized' by eGangotri 


संग्रह में प्राण-पण से चेष्टा कर रहें है| शः 


४६६ सत्य Tag 


TT 

महात्मा--वेश ! तुम तो स्पष्ट ही बतला रहे हो कि : 
IKU मन शान्ति पाता है और विषय के अभाव से आ 
है। क्या यह बात सत्य है ? तुमने कहा था कि घन-जन के क 
मिलने के कारण ही शान्ति-लाम की आशा से तुम मेरे पास ti 
तरह और भी जो मनुष्य घन-सम्पत्ति का यथेष्ट भोग करके भी उति 
ज्वाला से सन्तत होकर “शान्ति कहाँ, शान्ति कहाँ? कहकर चङ्गा ह$ 
दशा विषय-भोग से केसी हुई है, वतला सकते हो ! पहले मैंने kl | 
जाग्रत, स्वप्न और सुबुति इन तीन अवस्थाओं की बात तुह अच्छ 
दिया है। वह याद है न ! 
भक्त जी हाँ, आपकी कृपा से मुझे अच्छी तरह उसकी बाद है। | 
महात्मा--अच्छा तो वताओ, मन की जाग्रत, स्वप्न, aka 
स्थाश्रों में कव-कव तुम्हारे मन के साथ भोग्य विषयों का संयोग रहा 
मन उन विषयों का भोग करता है १ | 
भक्त--दयामय ! जाग्रत ओर स्वप्न इन दोनों अवस्थाओं में है 

साथ विषयों का संयोग रहता है और इन दोनों अवस्थाओं में हो सर्व 
भोग करता है | 
महात्मा--अ्च्छा तो बताश्रो, मन के इन दो वराश्रमे ह| 

रहते हो या अशान्ति में १ तुम छच्छी तरह सोचकर इसका उचरपी। | 
भक्त--भगवन्‌ | जाग्रतावस्था में तो मैं स्वस्थता के TP 
अशान्ति का भोग करता हूँ | उसके अतिरिक्त लोगों के साय लेग 
चीत में अशान्ति ही बढ़ती हे । इसलिए जाग्रतावस्था Tana 
महात्मा-अपने बन्धुओं में कोई जाग्रतावस्था में शाति ५ 

एक भी व्यक्ति का नाम बता सकते हो ! f 
भक्त-प्रभु ! आपकी बात से मुझे शत्र घौरे धीरे बाद द 
मित्रनधुरं में अनेकों से मैंने पूछकर देखा कि वह जीवन | के 
हर एक मनुष्य अपनी अपनी राम-कहानी सुनाकर बताता ® 
डुःखी संसार में और कोई नहीं है । कोई कहता है. || 
घर की सान Yu gta बेच देता है; रोकने स मली श | 


शान्ति कहाँ ? ` 


अ ३।० दूसरा कहता है--मेरो खरी वड़ो कशा है, दिन-यत भागड़ा- 
|; करती है | घर के समी लोगों से उसका विरोध है | इस कारण घर 
(गगरे लिए कष्टकर प्रतीत हो रहा है।” आगे तीसरा कहता है--“सुझसे 
bed इस संसार में कोई नहीं है | मैं बृद्ध हो गया हूँ, कमाने को 
१. ३, mad लड़कियों का धनाभाव से विवाह नहीं हो रहा हे, लड़के 
रिरे ह, दोनों समय का भोजन जुयना कठिन हो रहा है, बाजारों में 
मोरो गया है कि रास्ता चलना मुश्किल हो रहा है, कमी ऐसी इच्छा 
६ गले में फाँसी डालकर पार ही दे दूँ |” इस प्रकार जितने व्यक्तियों 
Ko समीका एक ही कहना दै फि संसार में सुख नहीं है । किसी 


। ह 


Ina प्रसन्न चित्त से नहीं बताया कि Sh किसी विषय का अभाव 
-॥मे परम शान्ति में हूँ ।? अतः जाग्रतावस्था में हरणक मनुष्य किसी न 


व में ्रशान्मि का भोग कर रहा है, इसमें मुझे णु मात्र मी सन्देह 
t | i 


(aa! संसार में : ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जाग्रतावस्था 
सिके साथ विषयों के संयोग से सुख शान्ति का भोग कर रहा हो ।:विषय- 
Raga सुख का बोध होता है षह दुःख का ही नामात्तर मात्र हैं। 
KAT तुम्हें दृढ़ निश्चय हो गया है न? मनुष्य का मन जाग्रत अवस्था 


| र्य होकर सुनुति में पहुँचता है; पुनः सुति से ` खप्नराज्य होकर उसे 


| ‘FF 
| 
| भाम आना पड़ता है। अच्छा तो बताश्रो जिस दिन रात्रि को: तुम्हें 
सहित निद्रा ) नहीं होती अर्थात्‌ ara मन जाग्रतावस्था से केवल 
मं जाता है, सुघुप्ति में पहुँच नही सकता; उस दिन क्या दि सर 
' उठकर कमो कहता है कि मैं आज परम शान्ति से सोया था $ 
रहो प्रभु ! स्वप्नावस्था में मैं शान्ति में था, ऐसा कोई हल 
* झा भाव ही प्रकट” क्रते है । क नी 
700५ ५ ( सुषुत्ति ) नहीं हुई, केवल स्वप्न में.बहुत ` ° A खून 
आर ८ गयी) स्वप्न 
| १) पथ 
wR 


है ममी ऐसा जगा कि मैं हवाई जहाज & 
| ६00 का eren angotris aa 
0 


` 


- gan रत्य दुशन 


KENA NAMA 

राजा होने पर भी' कोई उस अवस्था में शान्ति नहीं पे 
- व्यक्ति प्रकट करते हैं और मैंने भी उसका अनुभव किया है | 
महात्मा--वेटा ! अनेक स्थलों में अनेक स्वप्न देखने 
कहलाता है | इसीलिए उसे स्वप्न न हो और अच्छी निद्रा न ज 
षधि का भी प्रबन्ध किया जाता दै । अतः जाग्रत और लनर अ 
क्यों बिश्व के किसी भी व्यक्ति को शान्ति नहीं मिलती, अब झ एई 
अच्छी तरह समक गये न १ श्रव तुम अपनी सुषुसि अवस्था की बरत ग 
बताओ तो उस सुषुसि अवस्था में तुम कैसे थे ? शान्ति में या शाति रे 
Te Anak | SI अवरथा से जाग्रत होकर मुझे स्मरण छ; 

उस गंभीर निद्रा में सुके शान्ति ही थी । 


समझ सकते हो कि es अवस्था सभी के निकट यन्त पि i f 
है। इसलिए जाःत और खप्न से लोग रुघुसि को अधिक व | 
- सुषु्ि के वर्णन में कहती है-- 


सता सोम्य तदा सम्पन्नो भेवतिं। 
CC-0 Jangan TEMA RAS ae ty eGangotri 
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“ड सेतुमहोरात्रे तरतः । 
न जरा न खर्‍युने शोको न सुझत न हुतम्‌ । 
| Gama में सत्‌ के साथ एक हो जाता है |, उस, समर 
है ब हेते, दिन ओर रात्रि अपनो मादा का उलन नहीं करता, जए, 

के दुल, दुष्त कुछ भो नहों रहता |” Tak जो सुझ त- 
पुसा ग्रास होता है, वद है सुखितव दुखिल-तानभूतक। परन्तु ` 
प्रर का सुलित्व या दुःखित्व का कोई ज्ञान नहीं रहता] क्योकि 
| सा में लोन दो जता है । अतः सुदति में क्रिप्ती को कमी ag 
| ली, यह खतः सिद्ध बात है । रत्र. ठुम विचार कए समझ सकते हो 
kata को aan far Tur ओर श्प्रिय दै तथा सुदति. 
तिरी प्रिय और जाग्रत से मो शातन्तिप्रद है । sad ang, न, 
सती श्रवस्थाओं में केवल gak अत्या ही सर्वोत्तम ओर शान्ति 


| in विषय तुम अच्छी. तरह अत्र सम गये. न ! 


nga | ! मन की उन तीन mami sa ही सबसे श्रि 
Kail है, यह जिल्कुल सत्य बात है। ag! | मन को जाग्रत 
|^ दो अवस्थाओं में मन में शान्ति होने का कारण का है.! 
Mal नदी में जब जोर की हवा चले लगती है, तन लह 
कि रर वे नावों के मन्लाहों को कमित कर डालपी ह | ठोक उसी 


तथा सारे श्रात्म- 
में मन के. साथ 


ष्य रूप विष पीकर 


भोग करके ) उस.विष की जाला से व्या ल 
' भोहि सांसारिक. घन-जन आदि का लगातार वीत 


| मन की अचि उत्पन्न, होती दै और के इन दो अवस्थाओं 
8 Ta के टूट जाने पर दुःख ही होता है। का दी तामान्तर मात्र 


|. "संयोग से जो चुगिक् होता है वह GL 
i -0. सुक सज ath Co विः i Ad n TU 
शोहि आवरण में मन सर कि को क 
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अर्थात्‌ आत्मा में लीन हो जाता है। उस समय मन किसी मी 
नहीं करता । इसी कारण मन उस समय अत्यन्त शान्ति का छान 
हे । यह 'विषयहीन सुख? होने से मनुष्य का मन जीवन भर अप ह i 
का भोग करके कभी भी वितृष्ण नहीं होता । बल्कि उसी सुख के S9 
निरन्तर लालायित रहते हैं । यइ बात सभी ने KIT की है। श्रः 
विषय के त्याग से ही मन में शान्ति और विषय भोग से ही शाति | 
यह तो तुमने अच्छी तरह समझ लिया न १ इस विषय में गीता मी बल 
त्यागात्‌ शान्तिः--विषय-मोग की स्पूहा के त्याग से हो मन में शाई 
होती है। भगवान्‌ शंकराचाय ने भी .कहा है--मनो निरववृत्ति: परमो | 
मनुष्य के मन में विषय-भोग वासना की नित्वत्ति होने से ही पस 
प्राप्ति होती है। अतः धन-जनादि विषयों के भोग से किसीको कमी श 
मिली है और न मिल ही सकती है,. यही सिद्धान्त है। और मी दे | 
वस्तु का स्वाद न मिलने से कभी उस वस्तु के लिए कोई लाला 
यह मन का स्वभाव है | इसीलिए यहाँ भो aah वस्था में नित 
क द्वारा मन रूप जीव शान्ति का लोभ पाकर उसकी स्मृति चित ब 
कारण जाग्रतावस्था में मी उसी निर्विघ्न शान्ति को विषय में खो] 

है । परन्तु विषयत्याग के द्वारा मन में सुति अवस्था में जो शानि 

था, विषय-भोग में वह शान्ति उसे कभी नहीं मिल सकती-मत में ६ 

विचार-शक्ति न रहने से नादान बच्चों की तरह वह विषय-भोग में Ur 

इच्छा करता है। इसीलिए अविचारी मन केवल “धन देहि, जग ह 
हुए विषय-विष से दिन-रात छुरपराता रहता दै। इससे आशय " & 
क्या हो सकती है ! विषय-भोग में जो घोर अशान्ति है, वह उ” 
अत्यन्त उपलब्धि के द्वारा स्वतःसिद्ध रूप से प्रमाणित हो गया; 4 
अन उस पर हड़ता स्थापित नहीं कर सकता। अतः मन बह 

» समझकर भी नहीं समता, इसीका नाम मायाम 2 

इसीसे कहता हूँ वेरा | तुम्हारा अज्ञानी मन सदा ही सोव gag 
की बृद्धि होने से ही स परिमाण में भोग करके शाति ब aa 
मन कमी विष Jangamwa Kan ena गे से ल्ली yp 


c 
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के त्याग से ही मन को शान्ति मिलती है, यही भ्रुव-सत्य है। 
शास्त्रकारों ने यद्द सत्य तत्व अनेक प्रकार से समभा दिया है तथापि 
ब जीव भ्रम के कारण वासना-्याग (वैराग्य) का नाम सुनते 


| एकमात्र ब्रह्मज्ञ गुर का उपदेश ग्रहण करके अपने पुरुषार्थ के बल युक्ति 
ह्य अपने श मन को न जगा सकने से परम शान्ति लाम की कोई आशा 
है हैं। इतना कहकर महात्मा अपने भाव में मग्न होकर भजन गाने लगे-- 
जगते जे सुख पेते चाय, तार मतो आर सूखे नाइ भाइ। : 
सुखेर आशाय पागल जे जन, दुःख जाय जे ताहारइ ठोइ॥ 
धन जन भोगे शान्ति कोथाय ? विचार कोर दैख ना र ताइ । 
जतो भोग ततो रोग वाड़े, ताइ भोगेते शान्ति जे नाइ॥ 
बिचारद्वीनेर जन्म विफल, मरुभूसे मेले कि जल ! 
तेमूनि ए daan, शान्ति वारि कोथाओ नाइ ॥ 
सचे पाय रे त्यागे शान्ति, तार प्रमाण देखो सुपु्ति। 
जामते जार मन GNU न्याय, ताहार शार्ति रय सबदाय ॥ 
इसका आशय इस प्रकार है -- : 
॥ संसार में जो सुख पाना चाहता है--उससे बढ़कर मू कोई नहीं द 
की आशा से जो पागल है, दुःख उसीके पास जाता है । 
ग में शान्ति कहाँ ? विचार कर देखो न भाई । जितना भोग उतना रोग 
ता है, अतः भोग में शान्ति नहीं है। Randi का जन्म है 
गणित में कहाँ है. जल १ बेसे ही इस संसारम म शान्ति जल ai 
भी त्याग से शान्ति पाते हैं, उसका प्रमाण है gak । जाग्रत ः 
ति सुप-सा है उसकी शान्ति सदा है । 
।6|  भक्त-ग्रभ्ु | तो क्या इन SA का 
AS रहने से दी शान्ति प्रात देगी _ Oa बात करे के लिए 
Ai महात्मा--वेटा ! अपनी सुषुत्ति अवस्था र पढ़ा था! नहीं। समस कर 
दे अपनी घन-सम्पदों का नाश कर हि Mp sedan 
| हो, “दो aku के ऊपर पलंग पर 3१ 


CC-0. Jangamwadi Math Colleckon. Digitized by eGangotri 


विल्कुल नाश करके मौन धारण 


882: सत्य दशन 


te 
तुम्हारे परिवार के पत्नीयुत्र आदि लोग भी सोये हुए हैं, परत इस न्न) 
परिवेष्टित रहने पर मी स्वेच्छा से विषय की ममत्व-चुद्धि तथा ing 3 
छोड़कर शान्ति प्रात्त करने की आशा से तुम्हारा मन सुति dai 
जाग्रतावस्था में यदि तुम अपने मन को उसो मकार रख सकोतो ए] 
मास कर सकोगे अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था में तुम्हारी देह उन विषयों के करे 
रहने पर भी मन विचार-शक्ति के बल स्वेच्छा से यदि उन विषयों में पर 
बुद्धि ओर भोग-वासना का त्याग करता है तो बिशुद्ध वेराग्य उत क्त 
तुम्हे शान्ति प्रात्त होगी | | | 
(eU ! विषयों के संयोग या भोग से ही अशान्ति होती है ४ 
विषयो के त्याग से ही परम शान्ति मिलती है, यह विषय. आपको mil 
समक गया। परन्तु हे भगवन्‌ ! “विषयत्याग में शान्ति हैः, यह बात ब ah 
भी जाग्रतावस्या में मन विषय रूप विष पीने के लिए व्याङुल क्यों dal 
बहुत विचार करने पर भी मैं इस बात को नहीं समझ सका |. | 
महात्मा--वेटा | “यथार्थ में विषय विष है और उसके त्याग से पणा हे 
| मिलती है? यह जानना या इसकी उपलब्धि करना तो दूर की बाद 
इस पर उुम्हें अब तक दृढ़ विश्वास हो नहीं हुआ हे। वास्तव में पई 
भक्ति और गुरु के उपदेश के बिना विश्वास दृढ़ नहीं dal ag 
गुदवाक्य और वेदवाक्य के श्रवण, मनन आदि द्वारा युक्तिरमाणां के # | 
सूम विचारपूवक तुम्हारा मन विषयों का दोष-दशन तथा त्यागात्‌ | 
इस बात की धारणा नहीं कर सकेगा, तत्र तक वह विचारी और aa) 
किसी तरह विषयवासना नहीं छोड़ेगा। तः आत्म गुरु के वाल है 
ARA माण द्वारा अपने तथा विषय के दोषों का मी तक ठण १| 
MRT कर पाया है । यदि श्रवण करता तो मनन के k 
जह समभ सकता कि एकमात्र वासना-त्याग में ही शान्ति है । उग बह 
सांसारिक विषयों के नाम-रूपों में मोहित होकर अपनी विचार-शक्ति सो eh 
अर्थात्‌ वह अपने को भूल गया है। विचार के बिना किसी व 
वस्तुओं और व्यक्तियों के गुण-दोष समझना कठिन दै । अतः जब ° 


मलय को ओह, जी “विचा किि ि ' 
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शेः वणिकत दोष तथा अपनी अशञानता रुप दोष विशेष रूप से देखेगा 
(मर विषय को विष समझकर भोग-कामना का साग करेगा। विचार 
he मालूम होगा कि यथार्थ में विषयों का कोई दोष नहं है | दोष 
ai मन अपनी अज्ञता रूप दोष के कारण ही शोकडुःल भोगता 
शरो तो बचपन में तुम आग देखते हो उसे क्यों पने जते ये | 
pan! आग में जलाने की शक्ति है: और बत्न-जाने से दुःख होता 
Pa फे बचपन में नहीं था। इसीलिए आग का. सुन्दर लाल रूप 
हमें उसे पकड़ने जाता था । | 


(ATA शायद किसी रोज दीये में हाथ देने से तारा हाथ 


| 


4 


PA में अज्ञान के कारण एक दिन हाथ जल जाने पर भी आय 
Fira दै और उससे दु:ख होता है, यह ज्ञान मुझे ढ़ स्यसे नहीं 
॥ | इस कारण आग के बाहरी मनोहर रूप में मुख होकर मैं फिर से. 
jh में हाथ डालने गया था | 
[उपारे आग पकड़ने जाते समय तुम्हारे मातापिता ने ह आग 
। र, हाथ जल जायेगा, छाले पड़ जायेंगे, aa होगा' इत्यादि 
| मगा किया था तो भी जान के कारण उनका निषेध मानकर 
(मोहित होकर तुमने उसे पकड़ा या । और मी देखो, = 
k हि हि एक वार तुम्हारा हाथ जल गया तो भी ठीक उसके दूसरे हो 
| "१ $ मनमोहक रूप में मुग्ध होकर तुम फिर से उसे पकड़ने गये ये | 
( तुम सच्छा से आग में हाथ क्यों नहीं डालतेः! क्या अग्नि का 
| ` भ नहीँ है १ Fa 
रु | समय झा हिका शक्ति कें. विष य Tana 
ईस समय अग्नि की दाहिका शक्ति Aa 
ि | के रहा है। इस कारण शब मैं उस आग में ससक से s3 
र KE सगे करना सीखा इ” RR by eGangotri 
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Hara — वेया | K 
विषय-रूप अग्नि में शोकदुः रूप दाहिका शक्ति है, यह विषय तुम Fri | 
'नहीं समझ सकते । तुम्हारे माता-पिता ने जिस प्रकार तुम्हें आग में हब 
से मना किया था। उसी तरह जगतूपिता ब्रहाजञ महापुरुष लोग भी हो; 
विचार-शक्ति-हीन शिशुओं को विषय-रूप अग्नि में शोक-दुःख रुप दाह; 
शक्ति है, इसे वार-बार समभा कर विषय-वासना के त्याग करने का उह - 
देते हैं तथापि उस अम्रतमय उपदेश का प्रत्याख्यान करके विषयस्य 5 
बाहरी रूप में मोहित होकर तुम विषयों के साथ ही तीव्र ममत्व-सम्बध aa 
रहते हो और बाद में अनेक प्रकार के शोक-ढुःखों से क्ल होकर gag 
कहकर चिल्लाते रहते हो | ठम्हारा मन इतना विचार-शक्ति-रहित है ham 
विष्य-विष की ज्वाला से सन्तत होकर चिल्लाते रहने पर भी फिर से पर 
मान-सम्पद आदि विषय केसे दिनोंदिन बढ़ते रहेंगे, केवल उसके ह 
प्राणपण से चारों ओर दौड़-धूप कर रहे हो | अपने हाथ के धाव के रह 
ही जिस प्रकार तमने आग में हाथ डाला था, यह भी ठीक उसी प्र : 
अग्नि की दाहिका शक्ति के विषय में तुम्हारे अपरोक्त शान उतन्न हेने 
जिस प्रकार तुमने आग में हाथ डालना छोड़ दिया था, टीक उसी प्रकार 
विष के सम्बन्ध में जब तुम्हें अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा: तभी दुम विपरी 
का त्याग करोगे । वास्तव में मनुष्यों के भीतर जो वेषयिक डुदि १% 
यतिमाशाली, चिन्ताशील, घन-ऐशवर्य-सम्पन्न व्यक्ति है, वही जौ र 


कहते हैं । बह सम्यक्‌ रूप से श्रान्त अर्थात्‌ विषय के नाम हि 
होकर भ्रम में पतित है, यह बात साधारण श्रज्ञानी मनुष्य नहीं स्म ४ | 
वेरा ! अनादि काल से अज्ञानी मनुष्य इस संसार में केवल रू 5 उभ 
आपस में एक दूसरे से प्रेम करते आ रहे हैं और उस मोर गक 
मानो वे कभी डूबते और कमी उतराते हैं। इस तरह सवद 
अभिभूत होकर वे अपने जीवन-पथ पर चल रहे दैं। 

शान्ति-सुख का लेशमात्र भी नहीं पा रदा है, बल्कि और भी, 2 : 
रद्द हे do इसन्हु#कुदशः'सेः वरिण ्यास०्कण्ाळी ऽ 


हि Kat) Hn 
तमां की सुकृतियों के परिणामससप AR कोई नति आलु द 
प जाता है तो वह त्म व्यक्ति वदान्त के युक्तिविचारों द्वारा उस 
हो रत्मबोध करा देते हैं । उस समय यदि शिष्य विचास्वल् से ज्ञान- 
रा विषयों का कणिकस्य और मिथ्यात्व रूप दोष का दर्शन करता है तो 
चछा से विषय-भोग की वासना का (शिशु के आग में हाथ देने की इच्छाः 
हइ) त्याग करता है । आत्मशान न होने तक कोई भी इस मोह-सागर- 
णं नहीं हो सका है और न हो सकेगा | इस कारण आत्मजश्ञन के बिना- 
नि जन्मों में भी किसी का यह उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता । त्म 


जब लग नहीं बिवेक मन, तब लग लागे ना तीर। 

| भोसागर नामी तरे, सद्गुरु कहे कबीर ॥ 

न अर्ात्‌--“कयीर कहते हँ---जब तक मनुप्य के चित्त में विवेक का उदयः 
ता तब तक वह संसार-सागर के उस पार नहीं पहुँच सकता । एकमात्र. 
शके प्राप्त होने से ही संसार्सागर पार किया जा सकता है।” गोखामी 
iis जी कहते Hb : 

ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्याध मारे तीर । 

| सद्गुरु मारे शब्द से, साले सकल शरीर ॥ 

| ्त--“्याघ जिस प्रकार तीर से पशुयक्षियों को मासा है, उसी प्रकार: 
| भक्ति शान के द्वारा दूसरों के चित्त की मलिनता दूर कर देते हँ । पर्द. 
ऐर उपदेशपूर्ण वाक्यों के प्रयोग रूप प्रहार द्वारा शरीर कें अंगों को विद 
ि हैं| उसी से इन्द्रियां पराजित होकर समता ग्रास होती हैं ।” अतण्व Ka 
| (९ का उपदेश गहण करके सदा अपने मन का दोष देखते रहो, तमी- 
| ' का लाभ हो सकेगा । 
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Te Ig ! आप की बातें सुनकर सुरे ऐसा लग KIR Ta | : 
SASAK, युत्रपरिजन आदि छोड़कर हिमालय पर्वत के किसी सुनसान Nan 
केशा बेंठे रहने से ही भोग्य विषय मेरे सामने नहीं वेगे । ऋत ञ्ञ, 
Kla रूप के मोह में मोहित होकर तरह-तरह के सांसारिक sama) 
सइन करने न पड़ेंगे । है 
महात्मा-वेद ! सबसे पहले मन में विचार कर देखो कि, हुमा 


bE. 


विषय को आकर्षित करता हे या विषय मन को १ यानी तुम्हारा mai 


34: 

API होता दै या RAT आकर श्रपने प्रभाव से तुम्हारे मन को agak, 
डालता है ? भोग्य विषय और मोक्ता मन इन दोनों में जो विचार से | 
अमाणित दोगा उसोको संप्रत करने को आवश्यकता होगी | hr 
agak सदा ही देखते द--संसार के विषय mai 
मोदिनी मूर्ति में सजकर उनका भोग करने के लिए इममें ऐसा मोह पे @ 4 


- 
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जाती दै और उस समय उन कामिनी-कांचनादि का मोग करके हम नानार 
के गोकनदुःलों में छुट्पयते रहते हैं | अतः उन विषयों को न देखने पर रा 
कितके लिए लालायित होगा १ ah 
मदात्मा-हे सुमते | इस बार तुमने सर्वोत्तम बात ही उठायी है। ! 
उदारी इस बात का सत्र प्रकार से समर्थन करता हूँ । क्योंकि जो गो 
rt शोकदुःख में निमज्जित करती है, जो तुम्हें सुख का ९ 
“न देकर केवल दुःख ही देती है, शान्ति न देकर अशात्ति देती ६ | 
'ज देकर निराननद हो प्रदान करती है और जिससे akan भ 
द्ध न होकर दिनों:दिन शक्ति का हास ही होता जाता है, AP 
अवश्य दी ag शच्च है और Hai दूर रहना ही र्‌ सह Dn 
अत ही सत्यपसिदवाम्तः edan ही "सर्येंए ०५ कि#शडएती 


Pa का दोष है या विषय का ? ye. 


भी आदरसत्कार नहीं करता। यहाँ तक कि, Pan 
‘bh सुविधा या शासन-संरक्षण आदि विषयों को भी को ई आपने मन में 
[नहीं देता । अतः यदि तुमने निश्चय रूप से समका हो कि सचमुच ही 
रकि विपय ठुम्हारे कहने के KIR साथ II की तरह 
वकर रहे हैं; तो तुम जान-बूककर भी फिर क्रों विषय-रूप शत्च 
ददा अपने मन में ध्यान बनाये रखते हो ! 'कैंसे मेरे भोग्य वियय सुरक्तित 
daa आदि दिन पर दिन ओर भी कहते जायेंगे! इस प्रकार 
३ ठम तल्लीन होकर विषय-चिन्ता करते रहते दो १ विषयों को सत्र प्रकार से 
kana फिर उन्हीं शज्ञओं की बृद्धि के लिए और उन श्रं के दों काल 
हिस्यायी रखने के लिए तुम्हारा मन निरन्तर जी-जान से चेश कर रहा है । 
एक तुम्हारी तरह विचारशील बुद्धिमान मनुष्य का कत्य है? श्रत: हम्हारे 
| के विषय-चिन्ता छोड़ देते ही संसार में तुम्हारे सव प्रकार के श्च विनष्ट 
| Ket | 
| पेय ! तुम सुनसान पहाड़ पर जाने की वात कह रहे हो। मान लो, तुमं 
Dea के किसी टच स्थान पर जाकर एकान्त में आसन विये शले 
| वेठ गये । उस समय क्या तुम्हारा मन अपने AR रादि का रूप" 
सोच सकेगा ? अथवा तुर्हारे पुत्रों में सम्पत्ति के वेट्वारे का जो मुकदमा 
रा था उसकी क्या मीमांसा हुई उसके विषय में क्या तुम्हारा मन इछ मी 
पिन कर सकेगा ? यदि सुनसान हिमालय पवत पर ASK भी तुम्हारा मन 
विषयों की चिन्ता करता रहे तो क्या ठुम मन का वह चिन्ताअवाह KR 
|? इसकी परीक्षा के लिए ठुम्हें घर छोड़ कर निन परत जाने की 
भेता नहीं है | किसी भी स्थान पर आँखें मूँदकर दम यद शरन मन की 
ऐने लगो तो तुम देखोगे कि आँखें ara मन विषयों की 
तन्मय हो सकता है या नहीं। इसलिए निबन वन मै TK अकेला 
से ही संसार या दिषय नहीं छूट जाता और दस aa : 
। इम तो घर-द्वार, पुत्र-परिजन छोड़कर सुनसान वन में चले गये, किं 
Nat रहकर चिन्ता करने वाले मन को तो कहीं छोड़ नहीं जा सके। 


] Ng के अनुसार बढ धधे शरीक, भीतर दर दुरे घर 
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| ओर ~ ~ “ Pan tom . | 
-और स््री-पुत्र आदि विषयों को चिन्ता करता ही रहेगा। ama 


शान्ति प्राप्त होगी ? पहले घर में वेठ कर मन अपनी धन-समत्ति की स 
-करता था और इस समय दिमालय पर्वत पर रहकर उन्हीं विषयों .की वित 
रहा दे । अतः इसमें तुम्दारे केवल बेठने के स्थान में ही भेद हुआ, 
-यथाथ में चिन्ता-काय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । इस कारण Tang, 
शरीर किसी भी मिजन स्थान में क्यों न जाय, उस शरीर में कह्पनाझरी ३ 
नीरव न होने तक तुम किसी तरह कहीं भो शान्ति नहीं पा्रोगे | gak 
कहते है--“मन में वन करो, छिन्द दन में मन न कणे |” इसझ भाव | 
है कि--तुम्हारे मन को वन की तरह नीरव करो, अर्थात्‌ चिन्वारहित सा | ° 
अन चिन्ता-रहित न होने से वन में जाना ही व्यर्थ हो जाया! | 

और भी देखो, तुम्हारे उस निर्जन वन में जाने से दूसरे लोग दुई 
त्यागी साधु कहेंगे सही, किन्तु उस समय मी तुम्हारे मन के अपनी AR 
चिन्ता न छोड़ने के कारण तुम उस बन में जाकर Kara TK 
ही ही रह गये, दुम अपने मन को साथु नहीं बना सके। वेय! इर 
Pama होने से एक बार भी विचार पूर्वक ध्यान नहीं देते कि, AT 
हे? प्रलोमन अथवा प्रलुब्ब करने की शक्ति संसार में या विषय में ग 
चह पूर्णतया मनुष्य के चित्त में विद्यमान है। इसलिए परध OP 
'शरीर को जंगल में या प्त की गुफा में लेकर रखने से क्‍या होगा! ग र 
` समभ लो कि, मनुष्य के संसार का मूल हो चित्त और चिता 
सम्पत्ति है। इसलिए चित्त रहने से संसार अवश्य ही रहेगा । चित्वा 
ही चित्त का रहना है । विन्ताहीन होना ही चित्त का Kau 
या मन की चिन्ता का त्याग होने से हो यथार्थ में संसारत्याग हेत ६ 
अष्टावक्र ने मी राजर्षि जनक को उपदेश देते समय कहा या i 


चिन्तया ज्ञायते दुःखं नान्ययेदेति Real 
तया हीनः सुखी शान्तः सर्वत्र गलितसहः । (१ „; 
अर्थात्‌--“जो चिन्ता को ही सारे दुःखों का कारण जावे ६ 
अन्य प्रफीर Bean gan हीं तिः JALAN Saran Al 3 


j 


सन का दोप है या विषय का ? ४७६ 


(5 दुःखों की ak होती है, ऐसा जारे हू बे छ उर हैं, बही इस संसार में उ 
बह वित्ता रूप श का त्याग करके और सत्र विषयों में बिगत-स्पृह होकर 
HA ॐ ।37 2. « 
[र शान्त हो जाते हैं ।”” अतः तुम्हें, संसार के समी घन-चन, पुनरः 
में रह कर ही विचार-शक्ति के प्रभाव से विषय-चिन्ता का त्याग करना 
Ii बितने प्रकार को चिन्ताएँ हैं, उनमें केल श्रात्म-चिन्ता ही उन सत्र 
रके नाशक है। यह भी दृढ़ रूप से याद रखना कि, तुम्हारी मद: 
रकी शेता विषयों में ऐसी कोई प्रत्रल शक्ति नहों है, जो तुम्हरे मन 
वंक आकर्षित करके भोग में लित रख सके | यथार्थ में तुम्हारा मन 
रे श्रतान से स्वेच्छाकृत कर्मों के द्वारा सांसारिक विषयों के साथ 
Ra स्थापित कर लेता है और बाद में स्वकृत बन्धन के कष्ट से 
Kant । जेसे कोई अज्ञान शिशु रस्सी से अपने पैरों को aka 
फ्रेश हो रदा हे, में चल नहीं सकता? ऐसा कहकर चिल्लाते हुए रोने 
aj वेसे ही तुम्हाण मन मी सांसारिक दुःखों के भेंवर में पड़कर 'हा 
ARA कहता हुआ निरन्तर दुःख भोग रहा है । अज्ञानी मन खयं ही दुःखो 
Kiat दै और बाद में उसीमें क्लेश का अनुभव कर भागने की 
भा है। चंचल मन भविष्य की चिन्ता न करके वालक की तरह अनथ- 
खेल में आसक्त होता है। इस विषय में एक घटना याद आयी । 
| श्रे से बढ़ो-बड़ी लकड़ियाँ चीरी जाती हैं, इसे तुमने देखा ही होगा | उस 
#३ सहन में चलने के लिए बढ़ई उस चीरी हुई लकड़ी के सिरे में कील 
KU किसो स्थान में बढ़ई वेसी एक बड़ी लकड़ी का आघा चीर कर 
अल टोंक करक खाने के लिए घर चले गये। ऐसे समय ए* चंचल 
उस लकड़ी के ऊपर बैठकर उस कील को हिल्लाने लगा | उस समय 
(कर का फोता चीरी हुईं लकड़ो के छे में इस गया था। बारबार 


Maag उस लड़ को कोल खुल गयो। Ka दोनों लकड़ियों 


IT शर उनके दबाव से बन्दर का फोता कुचल गया। BERI हुए, 
ATK के प्राण-पखेरू उड़ गये | वह बन्दर पहले समझ नहीं 


कि 'उस कील के खुल जाने से में मलगा । सर 
| 5 अपने किये, हुए, को, के, उमगत अकाल eGangotri 
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है। वेरा ! इस ममत्व-बन्धन को ही -माया-बन्धन कहते हैं। ऋ | 
का प्रकाशक है । मन विषयों के रूप, गुण आदि प्रकाशित हे रे 
विषयों के साथ ममत्व बुद्धि स्थापित कर उनमें फेस जाता है, बागी 
मन और मन में विषय सदा ही इसी तरह रहता है । पीठमालान्र न 
आशा वन्धकरी लोके वासना स्वगरोधिका | 
स्पृहा प्रसूयते सोह विरक्ति: केवलं सुखम्‌ ॥ FR 
अर्थात्‌--“जो मनुष्य आशा का दास है, वह पग-पय पर कन रा 
है, जो व्यक्ति वासना का दास है, वह किसी काल में भी स्वगे-सुर नहीं पर 
सकता और जो आदमी इच्छा का दास है वह मोह-मुग्ध होकर दुःख पा 
परन्तु जिसने आशा, वासना ओर इच्छा का त्याग कर 'दिया है वहि 
सुख लाभ करता है।” न्‍ 
असेति चध्यते जन्तुनिमेसेति विसुच्यते। (वरे 


अर्थात्‌--“मनुष्य धन-जनादि में ममत्व-परःयण हो तो बद्ध और 3 


तुम्हारा- इस प्रकार की मानसिक कल्पना ही माया-बन्धन का मूल अरस 
केवल इस कल्पना से ही विषयों के साथ मन का भमत्व-बन्धन उतम 
है। इस कल्पना का त्याग कर.सकने से ही सब कल्पनाशों आ अरी 
जाने के कारण निर्विकल्प अवस्था स्थायी हो जाती हे। इसलिए उरी 
केवल अनन्त -आत्म-सत्ता ही अवशिष्ट रहती है | | Hi 

वेरा ! ;ठुम कहते हो 'विषय मोह पैदा करे हैं? । ar 


TOL मीतर मोह पैदा करते.हें या aa प्रत्यक्ष गुर बनकर का 
(RA का स्पष्ट प्रमाण दिखाकर चले. जाते हैं--क्या इसे एक बारग 
सोचकर देखा है ! ल्लोगों का “स्वभाव ही ऐसा है कि, अपना दोष | 

केवल दूसरों कारो ही देखते हैं; श्रपने घर की खबर'न लेकर व 

की. खबर लेते. हैं | अपनी उन्नति ea के लिए अपने ही दोष रे 7 Li 
सें सोचना 'पड़ताःहैः। तुम्हारे .मकान के चारों ओर राम, an | 2 
“सोहन mag an O "3 | 


सन का दोष हे या विषय का ? 


j ४८३०7 
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के पतीस वष की अवस्था वाले योग्य विद्यान और मासिक ५००) कमाने 


पु की मृत्यु हो गयी, परसों मोहन का मकान आग में जलकर खाक हो 

हों रोइन का सारा माल-असबाब चोर ले गये, दो दिन बाद माधोराम 
|, देवेन्द्र का दाथ हूर गया, सुरेन्द्र की सुन्दरी युवती पत्नी उनकी ममता 
Jera KAK गयी-इस तरह तुम्हारे सभी के साधने प्रतिदिन इस 
को घटनाएँ संघटित होकर तुम्हें निरन्तर सचेत करते हुए Ama रही हैं 


Jadid घन-जन, पुत्र-परिवार सभी इसी तरह ध्वंस और हास प्राप्त हो 
ये सब भोग्य विषय प्रतिदिन तुम्हें इसी तरह आलो में गल्ली डालकर 

दिका रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं--“हे जीव, इस नाशबान अनित्य 
कमं जिस क्षण जो कुछ देखते हो वह समी चले जा रहे हैं समय पर समी 
` (ल के गाल में लय प्राप्त हो जायेंगे, किसीका भी अस्तिव विद्यमान नहीं 
_ ॥ि। राजा, प्रजा, घनी, निन, सबल, दुबंल, ऊँच, नीच समी नाम और 
Mana कर छायाचित्र की तरह दृष्टि के सामने से गुजर रहे हैं। 
षम हुआ है, तभी मृत्यु उसके पीछे श्राकर साथ-साथ चल रही है। इस 
न संसार में सुख-दुःख चक्र की तरह KRU घूमते जा रहे हैं-सुख 
शाह दुःख और ga के बाद सुख | राजा कहो, घनी कहो, निर्धन कहो, 
की अवस्था स्थायी नहीं रह सकती | संसार अस्थिर है और संसार की 


ki 


६|१सुए अस्थिर हैं। बचपन के बाद कैशोर, केशोर के बाद कौमार, 
छै के बाद यौवन, यौवन के बाद वार्धक्य और अन्त में मृत्यु--इस 
भिसे संसार के सभी जीव निरन्तर परिवर्तित, परिचालित र 
तित हो रहे हैं | इच्छा करो, बल प्रकाश करो, मय प्रदशन करो, विनय 
Rat करो-- किसीसे इस नियम को रोक नहों सकते, किसीसे भी 
ह अया नहीं होती । जनक-जननी ललाट या वदस्य पर कराबात करते 
कार करें, आसुश्रों से शरीर प्लावित कर डालें, iga अनन्त 
(|, परिजन के लोग शोक करते रहे, मित्र-वर्ग दीषनिश्वास त्याग करते 
INI प्रकर करें, परन्तु मृत्यु किसीको भूती या छोड़ी नहीं है । 
"| ता एकान्त में छिपा.ही क्यों न रहे, सैकड़ों तिपाहियों के भीतर सशख् 


"| » ततप नि SA लिप चिकितो के 


स सत्य दशन 


साथ स्वास्थ्यकर महल में हो क्यों न रदे, काल के गाल से बत 
कोई उपाय नहीं ti अद्वितीय महावीर ही हों, वीररस के एकमात्र 
हों, शौय-वीय॑ में नरकेशरी ही हों, उन्हें भी काल के कबल में हि 
ही होगा । इस अखण्ड नियम का लंघन कोइ भो, कमी करिसी तरह इते है 
समर्थ नहीं होगा | अतः हे मानव | तुम पत्यक्ष ही देख रहे हो कि मै (पिप | 
नाशवान पदाथ हूँ, मैं सदा दी अस्थिर, aa और ध्वंसोन्मुख हूँ, तयार 
( विषय ) में तीत्र ममल-बुद्धि करके मुझमें आसक्त रहकर क्यों तुम नि 
दुःख भोग रहे हो? दुरन्त मेरा सम्प छोड़ ( घन-जन मे ममु 
त्याग ) कर सत्य IR नित्य स््रयं-प्रकाशमान आनन्दमय परमात्मा के धार 
निमग्न हो जाश्रो- जिससे श्रनन्त शान्ति प्राप्त कर सकोगे |? उस दिस 
गुरु की वह हितोपदेशवाणी तुम्हारे-जेसे साधारण मनुष्यों के कानों मंगर 
होकर हृदयंगम नहीं हो रही है | क्या यह तुम्हारे मन का दोष है यामे 
वस्तु का ! हे 
एक बार सोचकर देखो, तुम लोग जो पुत्र की कामना करते हो का 
माता-पिता के क्लेश का ही हेतु होता है। स्पष्ट ही सममा जा सकता रैर 

पुत्र ही माता-पिता के नाना प्रकारं के दुःखों का कारण Kak श 
क्योकि, अदि पुंत्र न पैदा हुआ तो मनुष्य निरन्तर मानसिक शालिं गे, 
रहता हे र गर्म-लक्षण प्रकट होने पर मी गर्भपात के भय से, प्रसवे] 
क्लेश से ओर पुत्र तथा अपने अमंगल की शंका से जननी इुरिच्ता फे, 
मयमत रहती है। उसके बाद सकुशल पुत्र पेदा होने पर मी उ 
दोषादि के विषय में सन्देह और दुश्चिन्ता रहती है। पुत्र बड़े होगे म 
ओर इदिदीन न हो इस सिनता से माता-पिता सदा चित्तित र| 
यजोपवीत-संस्कार होने पर सम्भवतः वह मूली भी हो सकता है श्रोए | 
पर भी उसका विवाह नहीं हो सकता या उसे नदरी पली प्रद UN 
इक एर परदार-गमनादि : दोष से कलंकित होगा या नहीं, वैसे दो र kh 
Ta गा पर भी बहु परिवार होने से ak aa Ta 4 
होगा और यदिं सब गुणों से गुणवान तथा Kg 


GA मर गया दर प्रकार * 
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7 F इं श्रौर आशंकाएँ, मातापिता के मन में निरन्तरः उपत्यित होकर डे 
देती रहती हैं। तः पुत्र .मातापिता के लिए कमी सुखदायी नहीं है 
सश का दी हेतु दो जाता है | इस कारण PRE. दिखाई पड़ता 
Man के पुत्रयरिजन ही मित्र के मेस में श्र हैं। इस प्रकार Rana 
ही भगवान शंकराचाय कहते ये -- : 
4 के शात्रवो सित्रबदात्मजाद्याः। ( मणिरतनमाल्ला )' 
Wit मित्रवत्‌. श॒ कौन हेः १--पुत्र, कन्या, पत्नी आदि। आत्मज्ञ 
Ri कहते थे-- 

| दृटहिं निजरुचि काज करि, रूटहिं काज बिगारि । 

तीय तनय सेवक सखा सनके कण्टक चारि ॥ 


यत्‌ “त्नी, पुत्र, अत्य, सखा -ये चार व्यक्ति चित्त के कटक हैं। 
ये मन की रुचि बदल देते हैं श्रौर आत्मकर्म बिगाड़ देते हैं |” 
jamak के विषय में भी एक बार बिचारो। अर्थ ही संसार 
मिका कारण है। जिसक्ते पास अर्थ है वह उस अर्थ की रक्षा के लिए 
गत रहता है । क्योंकि घन के लोम से पुत्र भी पिता का और पत्नी मी 
भ विनाश करती है । अथ के कारण मित्र मी शब्ठ हो जाता है। जिस 
यष व्यक्ति चक्तु में पीड़ा का अनुभव नहीं करता सही, पर रात में इच 
| देख सकता । उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य घन के मद से अन्व और 
अलि हो जाते हैं, पर वे अपना दोष कुछ मी नहीं देख सकते। इसी 
हमि से मनुष्य एकदम अघःपतित हो जाते हैं। इसे देखकर दी मगवान 
|| शिष्यो से कहा करते थे-- 
| अ्मनर्थं भावय चित्यं, नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌। 

| Sek धनभाजां भीतिः, स्ंत्रेषा कथिता नी।तः ॥ tan 
| र्थ को ही सदा अनर्थ हप से तिन्ता 230 Be र 
p भी नहीं है । क्योंकि धनवान १ क 
अ. Era करेगा, इ मम से घनो लोग सदा dara si 
ui सुले लोळ Rul! व्रत. के Tana by eGangotri 
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~ N 
अर्थीनाम्जने क्लेशस्तथैव परिरक्षणे। ik 
नाशे दुःख व्यये दुःख घिगथान्‌ क्‍लशकारिणः॥ (il 
अर्थात्‌--“संसार में घन ही मनुष्य के अशेष दुःखों का निदान है। र| 


है और यदि किसी निमित्त घन का अधिक परिमाण में व्यय हे आ 
उससे भी असीम क्लेश होता है। अतः सन प्रकार से दुःख देने वाहे स 

घिक्कार है |” वेरा ! इन सब बातों को सुनते हुए भी तुम aan 
मोद्दान्ध हो कि, फिर से अशान शिशु की तरह विकल होकर मगत 
` बार यह कहकर प्रार्थना करते हो कि, 'हे भगवन्‌ ! इमारा यह सिस 


इस भोग में रुकावट न डाले, इसीसे हम लोग धन्य al ऐसे 
यानी “देखकर भी न देखना और समझकर मी न समभना है 
या मायाःमरीचिका है | ऐसी माया-मरीचिका के ऊपर ही इस ४४ 
का प्रपंच तुम्हारे नेत्रों के सामने दिखाई पड़ रहा है श्र करके 
अशान-वश इसी माया को ल्िपटकर परम सत्य रूप से व्यवहार कर रे h 
परन्तु सृष्टि-विषय के तत्वज्ञ व्यक्ति के सामने इस माया का Kat 
रूप से ;तीत नहीं होता | क्तः अब विचार करके देखो, यथायं मे 5 | 
वरतुश्रो का कोई दोष नहीं है, सभी दोष ठुर्हारे मन के हैं | 
Sad सुदा ही अपने दोष प्रकट रूप से हहे दिखा aU 
जो संसार-प्रपंच का चित्र देख रहे हो, यह चित्र उसी मन या 
चित्रकार के द्वारा चित्रित मात्र है । क्री 
दे. सुबुद्धे | “मन? नामक चचत्नरुस केवल संकल्प-विकत्प ण al 
सुदक्षता से इस जगत-चित्र को बना रहा है और तोड़ र है, 2d 
बिचार कर देखो । मन के अत्यन्त गुप्त रूप से सभी के 
चित्रांकन करने से उसका नाम La पड़ा है। सोचकर 


बनाने चे? लिए चिकार बेत्रपट | NG Ganga जायगी 


हि का दोष है या विषय का ! 


. aa ची Ta आवश्यकता होती है। परन्तु मन-चित्रगुत्त संसार 

हैँ बस देखते ही इस तरद गुस रूप से चित्रांकन कर लेता है कि वाइर की 
धु चार वस्तुश्रों की कोई प्रयोजन ही नहीं होता श्रौर उस गुत चित्र को 
हिस कोई देख भी नहीं सकता | वह अपने चित्तपर पर सयं ही चित्रकार तथा 
र पल्ल भर में सभी के अनजान तथा अहृश्य में रहकर चित्र को 
ता समासत कर डालता है। मान लो, ot एक पुत्र पैदा हुआ | उत 
| को देखते ही तुम्हारा मन-चित्रगुत अपने चितपट पर रंग इत्यादि 
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(| 
"हि रात्रि में स्त्रप्नातरत्था में उस चित्तपट पर स्थित सुन्दरो के संग नाना 
शि के रंग-ढा करते करते उस युवक को yaa मो हुआ । मन-चितरगुस 
रेस गुत चित्र तथा गुप्त कर्म बाहर से किसीको मालुम होने या देखने 
भनो आया और इस अंकन-कायं में ऑँल के पलक के सहत्भागों का | 
"माग समय भी उसे नहीं लगा | ठीक इसी प्रकार तुम लोगों के हर एक 
जचित्रगुप्त सांधारिक वध्तुओं का अपने चितपट पर अंकित करके कल्पना 
म बछुों के साथ ममल-बुद्धि स्थापित कर वचन दशा प्रात करा है और 
प और दुःख-अ्रशान्ति से छुटपटाता रहता है।. श्रविवेकी और निर्वो 
Aa री स्वभाव हे । इसीलिए इससे यही साबित गो कि, मन अपने 
॥१ कलप से स्वयं हो अपना शहर होकर शोकाय के दिका Na 
कर दूपरा कोई मी मन को शोकताप देने वाला शड गदी है। दूसरी 
PIN करते हो विचार-पूर्वक उन संकह्-विकल्यों का त्याग के) दा 
॥| अपना में समाहित हो, स्वयं ही अपना मित्र बन सकता है | 
4 "वान stay ने श्रजुन को उपदेश दिया यात 
¢| 'ेरासमनास्मानं नात्मानमवसादयेत्‌. 
| 3 ह्यात्मनो बन्धुरात्मब रिपुरात्मनः 
॥॥ फधुरासमास्मनस्तस्य येनात्मेबास्मना जितः 
| आत शरुताः शुबा AAA रोक) 


| 
| हि 


gag सत्य दर्शन 
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अर्थात्‌--““जीवात्मा ( मन ) स्वयं ही अपने ड 
से उद्धार करे, जीवात्मा (मन) को कभी भी इताश नहीं करना े 
क्यों कि, यह मन ही मन का सुद्‌, ओर यह मन ही मन क्ला श | 
जिसने स्वयं विचारपूर्वक अपने मन को वशीभूत कर लिया tag 
अपना मित्र और जो Randa होकर यथेच्छापूर्वक अन्याय-पय एर चहत 
है, वद स्वयं ही अपना श्ट होकर अपनी ag साधित करता है” |: 

. अतः तुम जो कुछ देख रदे हो या सुन रहे हो, सभी निरालंब या Pali 
अर्यात्‌ मिथ्या बुद्धि के विलास के सिवाय और कुछ नहीं है। इसहिए ह 
जो कुछ है उसे रहने दो दुम काठ के समान मौन रहो अयात संक 
रहित होकर चिर शान्ति प्राप्त करो | KR 
« बेरा | उस परम कारण परमात्मा से पहले-पहल मन की उसत्ति होते thr 
जो कुछ भोग्य है समी मनोमय यानी कल्पना मात्र है । जो कुछ इस ह मई 
सभी की स्थिति मन में है और वह मन भो अपने कारण परमात्मा Pala 
नहीं है। जिस प्रकार स्वर्ण से हार पृथक नहीं है, ठीक उसी प्रकार aah, 
या ब्रह्म से मन भी पृथक नहीं है । संसार में जो कुछ मेद दिखाई atik 

सभी मन के कल्पित हैं | मन के लुस हो जाने से इन सभी का मेदा हक 
होकर एकत्व की प्रतिष्ठा होती है। मन के द्वारा ही यह संसार रुप द | 
स्थायी था स्वप्न अवस्थित है | जिस प्रकार अन्घकार से दृष्टि धुँघली हो को 


के कारण मनुष्य सूखे पेड़ में भूत देखता है उसी प्रकार मन भी श्र | 
ता रहे के कारण परमात्मा को न देख सकने से मिथ्या dara ९ 
Tel : 
हयो | यदि मन का ही दोष होगा तो मनुष्य घन-जन un 
योग-साधना के लिए पहाड़ों की गुफा में क्यों चले जाते हैं! विषय श्राकर मव 
प करता है, यह जानकर ही तो लोग वैसे एकान्त सयग ग हि 
ते हैँ । |: 
महात्मा--वेय ! जरा सोचकर देखो, तुम्हारे अपने aa हि 
Tags स्थापित करने के लिए क्या किसी शास्त्र ज्ञेया तुम्हारे किसी 35 IR 


या पड़ोसी ने कभी तुम्हें कोई अनुरोध या शासन किया या ra 
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3 का दोप है या विषय का ? 
beam ० ० आम, 
Kan निषेध ही किया था। सबसे पहले तुम्हारा मन स्वयं ही क्वेरी 
हि गे पत्र! कहकर उनके साथ ममत्त-बन्धन से जकड़कर उस बन्धन की 
[रे अब चिल्ला रहा है । तुम्हारी सुन्दर कमीज कया दूकान से खुद ही 
ह दहर तुम्हारे घर में आ उपस्थित हुई थो ? बहिकि तुग्हों अपने मन के 
कगे दूकान में जाकर कौन कमीज श्रच्छी है उसे इूँइकर खरीद ञाते हो 
उस पर “मेरी कमीज? इस प्रकार ममत्व-बुद्धि स्थापित करके उसकी सुरक्षा 
र|स्ता में विकल हो रहे हो । क्या यह दोष उस सुन्:र कमीज का है या 
जर्मन का ? इसी तरह मनुष्य सुख-शान्ति की आशा में संसार के नाना 
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झि े श्रपने मन के अनुकूल विषयों dg निकाल कर उनके साय ममत्व- _ 


मिते वेषकर शोक-दुःख में अशेष क्लेश मोगते रहते हैं। Tana! 
| Utami खोज करता है इन्द्रियाँ मन्त्रियों के राजज्ञा-पालन की तरह उप्ती 
अत उसका सम्पादन करती हैं | अतः जो अपने मन को संसार की किसी वस्तु 
बिष करने नहीं देते वे इन्थय-ब्त्ति-वर्जित होकर “हं ब्रह्म! (मै ब्रम हूँ) 
भावना से परम शान्ति ग्राप्त करने में समय होते हैं। विचार 


U देखो, मनुष्य स्वयं ही अपनी आँखों पर हाय दबाकर कह रहा है-- 
al 


: प्र, चारों ओर अंघकार ही अंधकार है !? परन्तु हाय हशा लेते ही प्रकाश 
है र मर जाता है। बेय | इस संसार में तुम्हें किसो ने वेचा नहीं हे, तो 


पस मिथ्या संसार के हाथ बिके हुए गुलाम की तरह जीवन बिता रहे 
al Ingat! लोग कसे मूइ हैं! इस विषय में रीरमन को 
हे ुनि ने कहा था--“हे रामचन्द्र ! इस देह रूप रह में मन रूप पिशाच 
४१) निवास कर रहा हे । वही दुरात्मा देही जीव को यह स्सास्प्राव दिखा 
षे ti संसार-जनक, अमंगलकारी और न्-नाशक इस मन रूप पिशाच को 
Pak तुम अपने स्वरूप में स्थितिवान हो जाश्रो। HA, शरे शा 
| रै मी चित्त-भूत-अzस्त व्यक्ति का परित्राण नहीं कर सकता--यदि वह 
| | Ita का प्रयोग न करे। जिसका चित्तभूत शान्त हुश्रा है, उसीका 
| सहज-साध्य है। मन-सूत के द्वारा ही यह ससार नाम दें पुरी 


^ गयी हे । यह संसार एक प्रकार का धोर जंगल है । इसमें मन-भुत का 


है स्थान इस 
| | हे Icga. नाधयाहो० महसा, या bak 


ea ` सत्यःद्शंन 


NN | 
संसार नामक नगर में कुछ इने-गिने दी देह-गह हैं जिनमें Haa 3 
नहीं है। केवल कुछ महात्माओ्रों में ही इस चित्त-भृत का उपद्रव नई े 
उनके सिवाय समीके शरीर चित्त-वेताज्ञाक्रान्त मशान हैं (यो 
निर्वाण-प्रकरण २६, सगे ६६-७३ श्लोक ) । 
मनुष्य मात्र के ही प्रथम जीवन में सांतारिक बस्तुश्रों का तत्त (जिजा 
के द्वारा कोन काम हो सकता है उसे ) जानने की' आकां होती है ag 
बचे अपने बड़ों से निरन्तर पूछताछ करते रहते हैं कि--यह कया है! बह 
है! यह क्यों! वह केसे ! इत्यादि । प्यासे आदमी को गन्दा पानी नष 
विशुद्ध जल्न पीने को देने से ही उसका शरीर स्त्रस्थ और सबत्न रहता है। ३ 
मकार मनुष्य-जीवन के आरम्भ में विषय-तत्त्व के प्यासे मन को भोग विष 
दूर श्रर्थात्‌ गुरुग्रह में रखकर उसके सामने विचारने को पवित्र बलु प 
तस्व’ देने से उस त में ही मन पवित्र और पूर्ण आनन्द पाता है। स 
अनन्तर विचार के बल सारे विषयों का स्वरूप जानकर मन एक वार शि 
शाली हो जाने पर विषयों के बीच में रहने पर मी वह फिर विषय-भोग में उती 
.गहीं दोता। यहाँ तक कि राजर्षि जनक तक को पहली अवस्था में बहु कि 
.तक विषय छोड़कर एकान्त गुरुणह में रहना पड़ा था। इस तरह ज 
ARA में मन को ठीक तरह से गठित कर उसमें आ्रात्म-तत्त-बीज बोने के हि 
ही प्राचीन काल में बालकों को गुरु-ग्रह के ब्रह्म ्याभम में रहना पढ़ा | 
वैय Tatan में भोग्य विषयों के सामने Ai रखकर साधन करे भ॑ 
“मन में नहीं है । मन बहुत ada है, इसलिए उसको शक्ति-इृंद्धि NI) 
खोग निर्जन और नीरव बन में चले जाते हैं। श्रतः यहाँ जो मन की | 
है, क्या वह मन का दोष है या विषय का ! तुम्हारा मन यदि ya IN 
मीत न होकर स्वयं सिंह के समान पुरुषकार के द्वारा विषय-बासना aga | 
: करके ध्यान-घारणा कर सके, तो तुम्हें फिर पर्वत-गुफा में जाना “9 | 
भक्त--हे भगवन्‌ ! मन के इस प्रकार के दोष कैसे श्रौर हे 
महात्मा--वेरा | दु्ट-स्वमाव वाला सत्ति या मन ल्ल ति 
“विद्यमान नहीं है । जब तसत्व-्ञान उत्पन्न होता है तमी उसका ना i 
| दे-ठडहसे ATA ad kram arie Sa 


सन का दोष है या विषय का ! Ta 


jala खरूप-दीन है । इन दोनों कारणों से सदा ही मन मृत है। 
पं मृत होकर भी दूसरों को मार रहा है। यह अल्प श्राश्चयय का विषय 
hu जिसका आकार नहीं दै, श्रात्मा नहीं हे (जड़ हे), श्राघार 
पक देह नहीं है, उसीके द्वारा सारे पदार्थों का भक्षण हो रहा हे। यही 
Jaka विचित्र जाल है ! इस संसार में जड़, न्ध और गूँगे मन के द्वारा 
त्च निहत होता है, वह मूढ़ शीतलता-पूणं चन्द्रमा के किरणों 
[कद होता दै । जो मिथ्या संकल्प से उतपन्न है, जिसकी स्थिति मी मिथ्या 
Ida से जिसका पता नहीं मिलता उसको फिर शक्तिं ही क्या 
तः जो मनुष्य अविद्यमान श्र श्रत्यम्त असत्‌ ¦ अस्ति्-दीन) मन 
ट नहीं कर सकता, वह॒ उपदेश का पात्र नहों है। TAI मन 

र अजञान-कल्पित सृष्टि को जो वशीभूत नहीं कर सकता वह केसे उपदेश 


AN वशीभूत रखने में एकदम असमय है। अतः उपदेश-नाक्य का 
क्षिं विचारने में ्रसमर्थता के कारण बह उपदेश के Raga अयोग 
अ देश ! साधारण मन का स्मात्र ही बहुली रहकर Ra दूसरी वशु 
कहियो का दोष-दर्शन करना है । इसीलिए तुम लोग केवल पराया दोष 
ते हो और पर-निन्दा, पर-चर्चा करते हुए समय बिताया करते हो । 
MA मन जब aka से अन्तर्मुखी होकर श्रपने दोष स्वय परतप करेगा, 
| के सब प्रकार के दोष भस्म होकर हृदय मशान में परिणत ह्द 3 
शमी तुम अपने उस हृदय-मशान में त्मा रुपी शिव का दरे Ta हे 
मरे महामते ! यहस्थी की चिन्ता में निमग्न.मन को यदि तुम शाल्नीय उपाय 
भ उद्धार न कर सको तो उसके उद्धार का और कोई उपाय नह BI 
| ने मन ही मन Tn करने में समर्थ है। मन के द्वारा कर 
(को काटकर आत्मा को विश्वक्त करा होता है Es टोक उको 
ह जिस न्नर लोहे से दोश अ प हे यह 

HT 


) kh समयः र देककषताचल' से शवतत गम: मुमा मी मीन्‌ si 


| 


| 


में न न रहने पर भी ui से पहले बह अशेष mad 


| 
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आस्मस्थ इए । यह देखकर भक्त कुछ MIT महात्मा की 
उनके चरणों के समीप रखकर तथा उन्हे दण्डवत्‌ प्रणाम- करके 
को चला गया | 


संसार-मरुभूमि 


भक्त-हे धर्मज्ञ! जिस प्रकार वृक्त-लतादि सूर्य-किरणों से परहा 

हैं, उसी प्रकार मैं भी आज सूर्ये के समान आपके वचन रूप रमू छ 
करके परितुसत हो रहा हूँ । परन्तु मेरी अवरणोच्छा विराम प्राप्त नहीं Adi 
इस कारण मैं पुनः पूछता हूँ, उत्तर देकर मुके कृतार्थ कोजिये। झा ' 
शास्त्र कहते हैं--संसार का त्याग करने से ही लोग शान्ति पाते है श्ने 
विज्ञ व्यक्तियों के मुख से भी मैंने वैसा ही सुना है । | 
महात्मा हे महामते ! “संसार का त्याग करने से शान्ति र | 
ऐसा शाज्नोपदेश भ्रुव सत्य है । परन्तु संसार किसे कहते हैं, जानते है | 
भक्त--प्रभु | संसार कहने से हम पुत्रपरिजन, Ka १ | 
आदि ही समझते हैं | Pa Nb 
महात्मा-- बेटा ! संसार दो प्रकार के हैं--एक बाहरी संसार के 5 
भीतरी संसार | तुमने जो. पत्नी-पुत्र-आदि की बात बतायी, he, 
और उन पर जो तुम्हारे मन में ममत्व-बुद्धि, भोगबासन ° | 
विकल्प है, वही भीतर का संसार है। बाहरी संसार TE h 
संसार मनोमथ है । 


| । $ 
भक्त-- दयामय ! पहले ara संसार ही मुझे समभा दीजिये द 


मशी अ हि सत हे ` | 


> 


man 


संसार-मरुभूमि ३३१ 
हके रूपों में स्वांग रचना ही जिसका स्वरूप हे, उसीको संसार 


ak! 
एह-भगवन्‌ ! आपके इस संच्षिस उत्तर से मैं कुछ भी नहीं समझ सका |: 


(aa जो विश्व-त्रद्माए्ड तुम्हारी दृष्टि के भीतर और बाहर विराज- 


| स्त्व रह जाता हे, कार्य-वस्तुएँ नही 
|| जिस प्रकार किसी बस से एक-एक करके सारे सूत त aa 
उस वन्न का नाम और रूप अहश्य हो जाते हैं, पिन्ट के बरतन से 

| दुरच लेने पर अथवा सोने के गहने से सारा सोना खुरच या TETEK 
तने से उस बरतन और गहने के नाम और रूप अदृश्य हो जाते हैं, 

4 (भर इस संसार की Ka से अपने-अपने कारण तया अन्त में पाँच 
श छोड़ देने पर .किसी भी वस्तु का ्रस्तित्व नहीं रहता श्रर्थात्‌ संचेप में 
[रकता है कि कार्य में कारण ही विद्यमान है। दिखाई पड़ने वाली 
| का कोई अस्तित्व नहीं है ञ्यत्रा कारण ही मिथ्या नामरूप का सांग | 
को मोहित कर रहा है, इस कारण संसार में मिथ्या नामरूप का 
पर हे, वास्तव में उसका कोई मी अस्तित्व नहीं है । “संसरति इति. 
भरत्‌ प्रतिक्षण ही सरकता जा रहा है, चणमर मी कोई वस्तु स्यिर 
KU इस अर्थ में भी जगत को संसार कहते हैं । 

3 | भीतरी मनोमय संसार किसे कहते हैं? 

|भमा-सांसारिक विषयों पर तुम्हारे मन में जो ana ak वासना- 
+ पिन्ताराशि है, वही तुम्हारा मनोमय संसार है । यह मनोमय संसार 
|$ सन्न प्रकार के दुःखों का कारण है। इसी संसार को छोड्ने के 
fh देते हैं । इसे छोड़ने पर ही मानव मुक्त होकर परम शान्ति 
ता है | इसका आशय यह है, यह विशव-संतार कमी भी उतपन्न नहीं 
३ "सण यह नहीं है। यह केवल मनका प्रकाश या मनकी 
है यह संसार aman संसार की तरह है। मन मी बालव में 
| भर असत्‌ aka AG सक, होऽ अहः झ्नेक: 


Saw 


| 
| 


- 
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दोषों की खान नश्वस्तम विश्व-संसार का विस्तार कर रहा है। मन सूप ब 
नितान्त श्रसत्‌ होते हुए भी जगत्‌ को सत्‌ के आकार में प्रित है. 
है। मन अपनी इच्छा से पहले अपने शरीर की कपना करा है दः 
अनन्तर उसीके द्वारा इन्द्रजाल-शोभा की तरह जगत्‌-शोमा विलत इता 
एकमात्र चलत्शक्तियुक्त मन दी स्फुरित हो रहा है, प्रमण हा ह| 
गमनागमन कर रहा है, प्राथंना कर रहा है, निमग्न हो रहा है, पर ए 
और.पुनः जन्म ग्रहण कर रा दै, संहार कर रहा है, निम्नगामी dg Far 


मन ही विशबसंसार है, मन के सिवाय और कुछ नहीं है । मन मूत में रिस वि 
इस कारण उसका बिलास रूप यह विश्वसंप्षार भी मिथ्या है। मुक्ति 8 
का उपदेश है-- हि 
सहस्नांकरशाखारवकफलपल्लचशालिनः | 
अस्य संसारबृत्तत्य सनोमूलमिद्म्‌ स्थितम्‌ ।। 
संकल्प एव तन्मन्ये संकल्पोपशमेन उत्त । 
शोषयाशु यथा शोषमेति संसारपादपः ॥ 
अर्यात्‌ -“सहख अंकुर, शाखा, छाज, फल और पह्चत्र युक्त ४४ 
डच्‌ का मन ही मूल है | मन संकल्पात्मक हे । संकल्प की निदृत्ति केर 
को निइत्त करो, उसीसे तुम्हारा संसार-इक्ष सू जायगा ।” श्र तो सर 
हो कि प्रत्येक के मन में हो संसार श्रवस्थित है । तः पुत्र-परिजन भ्र] 
संसार तुम्हारी शान्ति का कारण नहीं है, यदि ठुम अपने मंन की १ 
भोगवासना और चिन्तारूप संसार का त्याग कर सको। इसीकी वर्षा 


कारण माना जायगा । इस विषय में एक हष्टाम्त लो.॥ मान a 
भेरा लड़का बम्बई के किसी कालेज में पढ़ते हैं। श्राठ दिन 
षहँ मर गया, परन्तु समाचार न पाने के कारण आज तर 
नहीं हो रहा दे । क्योंकि बाहरी पुत्र के मर जाने पर मी भौ 
अभी मरा नहीं हे, जीवित ही है, इस कारण मेरा मन मी शा ६ 
प्रमाणित-हुआ किप्नाहरी' सहरसा पदार्थ) के | 


संसार-मरुभूमि gg 


LDII mm 
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के दुःख का कोइ कारण नहीं है। नौ दिन के बाद जब समाचार मिल्ला 
पुत्र मर गया है तो उसी समय मेरे मनोमय पुत्र की भी मृत्यु हो गयी: 
शा मन पुत्रशोक भोग करने लगा। यहाँ भी दिखाई पड़ता हे कि मनः- 
तर को स्त्रं मार डाले बिना अपने मन को किसी भी प्रकार का शोक 
ना नहीं पड़ता । दूसरी ओर तुम्दारा स्वस्थ. पुत्र बम्बई में रहकर श्रमी 
हरहा है, परन्तु तुम्हारे किसी शत्रु ने हुस्हें दुःख देने के लिए वहाँ से 
निया तार मेज दिया कि तुम्हारा एत्न मर गया है | इस समाचार के पातेः 
झा मनोमय पुत्र मर गया ओर तुम पुन्र-शोक से रोने-पीरने लग गये t 
{मी विचार से प्रतीत होता है कि बाहरी पुत्र के जीवित रहते हुए मी मिथ्या 
रसे मिथ्या कल्पना के द्वारा तुम्हारा मन पुत्र-शोक भोग रहा है। दो. 
॥ह जत तुम्हारे पुत्र के safa पत्र पाकर तुम जान गये कि 
[पुत्र मरा नहीं, जीवित ही है तब तुम्हारा मन मृत मनोमय पुत्र को 
Ad कल्पना से जिलाकर शान्ति भोगने खगा । अब्र इस दृष्टान्त से तुमः 
| समक गये कि बाहरी पुत्र पर अपने ही मन की कल्पना से मन में एक 
तनया पुत्र उपपन्न कर उसीमें ममत्व-बुद्धि के कारण पुत्रशोक काः 
|मोगना पड़ता है | अतः मनुष्य के मनःकल्पित संसार ही शोकदुःल देने, 
है। मन के संकल्प-विकल्प का त्याग करने से ही मनुष्य सब प्रकार 
Kai से मुक्त हो सकता है तथा चिरशान्ति का भोग कर सकता है। 
हि षेय ! मनुष्यों भें बही धन्य है जिसके बाहरी विषय-सम्पद, घन-जन,. 
बर ग्रादि के रहने पर भी मन में ममत्वबुद्धि के दारा 'मेरा” कहने 
॥ इछ भी निर्दिष्ट पदार्थ नहीं है। मनुष्य का मन (चित्त) हो ययय 
KE उसके अतिरिक्त त्रिमुवन में संसार नाम से कोई वस्ठ नहीं है | ममल- 
[भह नामाम्तर “संसार? है | एक समय राजि ih . Sal 
b पा---भगवन्‌ | किस प्रकार से इन घनेश्वय-पूर क र व 
शान्ति ग्रास कर सकता हूँ, इपा कर उसीको युके बताइन । 
| पर में महर्षि sera ने कहा था- 
ना एच संसार इति स्वी aga ताः | 


पत्यागो कसनान्यासानऽर्मिबिस्ाा.त १ सहा), 
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उस अनित्य वासना का सदा त्याग करो क्योंकि वासना-स्याग 9 १ $ भ बह | दग 
धका त्याग होगा । श्रतः वासना का परित्याग करके प्रारूद रेखा 


द -वश aon 
रहो |” पुनः उन्होंने जनक से कदा था-- दोहो बी 


यत्र यत्र भवेत्‌ तृष्णा संसारो चिद्धि तत्र वे । 
प्रौढृवेराग्यमास्थाय चीततप्णः सुखी भव ॥ 
तष्णामात्रात्मको वन्धस्त्ञाशो सोक्ष उच्यते | 
अवासंसक्तिमात्रेण श्राप्तितुश्सुहुसुहु: ॥ ( भ्र 
अर्थात्‌-“जहाँ-जहाँ दुग्हारे मन में तृष्णा का उदय होगा अर्यात्‌ जनि 
जिन विषयों में तुम्हें भोग की सह होगी, बहाब तुम संसारी बाह 
क्योंकि पइले दी कहा गया है कि वासना ही संसार है । जिन-जिन विपो 
म्हारा मन आइष्ट दोगा, उन-उन्त विषयों को विपत्ति का कारण सम. 
निरन्तर परित्याग करो | तुम हृढ़ वैराग्य का अवलम्बनपूर्वक तृष्णारलि ह 
सुखी हो जाओ । तुम्हारी लालसा Hai और उसका विनाश है मं रे 
3 । संसार में अनासक्त होने से ही दुम सदा परमानन्द प्राप्त कर सो कि 
'पोठमाला तन्त्र भी कहते हैं-.. | 
हिंसाइषसमेतस्य सदासत्पथसेबिनः | 
पुंसो मुक्ति स्वयं ब्रह्मा न दातुं क्षमते कदा ॥ 
आरापाशमहाबन्धयोगावेशादू वशां गतः। 
पुंसो मुक्ति स्वयं ब्रह्मा न दातुं क्षमते कदा ॥ 
अनासक्तरतियेस्य विषयावेशतः प्रिये ! 
सदा देवि ! दासब्ृत्तिबशं गता ॥ | 
श्र्थात्‌--“जो मनुष्य हिंसा-द्वेषसम्पन्न तथा कुमार्ग मं प्रव | 
TT उसे मुक्ति देने में असमर्थ हैं । जो व्यक्ति आशा रुप र्ड | 
दढ रुप से अपने को बॉघता है, स्वयं ब्रह्मा मी उसे मुक्त करे में का il 
ti परन्तु दे देवि! जो मनुष्य अनासक्त होकर विषय-भोग करते Kg | 
सदा वशीभूत रहकर उनकी सेवा करती है।” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रु हि रूप सेतु के द्वारा ही यह भवसागर ( इःबसागर ) उत्तीर इ 
ati इसके लिए कोई दूसरी क्रिया या ) उत्तीण SAT 


Jah प्रशमित होती है और इन्द्रियां भी पराभूत हो जाती हैं। यह मन ही 


रीर जात होता है, मन अपनी चिन्ता से या तो बद्द या मुक्त होता हे । 
र मन के भीतर ही विस्तार-प्रात्त हुआ है। मन ही संसार श्रयवा 
(री मन है। अतः इन दोनों में एक का विनाश होने से दूसरा भी विनष्ट 
दै । इतना कहकर महात्मा अरने भाव में विभोर होकर गाना गाने 


पेरे वलि, बासनार मुनी, छेड़े दिये केनो चलो ना । 

हि दुक्खेते, थाको तुमि ताते, बिचारिये कैरो देखो ना ॥ 

Mar आशार अनल, जजितेल्ले दाउ-दाउ अबिरल | 
Tgk gai सरस, शान्ति कोथाओ ता पेले ना ॥ 

(बधि कामना-राक्खसी, दिवानिशि रको खाइत चुषि । 

| मि ताते होये शक्तहीन, आत्तकथा मने जागे ना ॥ 

पे चाले देखो एइ वार, (पाचे) जेख्लाने-सेखाने शान्ति अनिवार 

ने तुमि रहिले सगन, कोनो अशान्ति रबे ना ॥ 


4 राशय इस प्रकार है-- Tara | सुख या 
(| कहता हूँ, वासना की भोली छोड़कर बयो नहीं चलता 

{भ उसीमें रहो, विचार कर क्यों नहीं देखते दारे aa 
kt भमक रहा है। उप श्रनल में दम मस्म ह चूस कर पौ; 
पिलो | अनेक जन्मों से maan KU खुश चू में नहीं * 
| | गे तुम उबे senada AR Don CER 

| 


| 


न्न होता है और जो कुछ किया जाता है सब मन हो करता है। मन . 
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PAN, 


MEN 


उठता | चिन्ता छोड़ अब TAI देखो, Ta तहाँ सदैव नित्य 
आत्मध्यान में मग्न रहने से ठग्दै कोई अशान्ति नहीं रहेगी। 
भक्त-प्रभ | इम संसार के बाहर जा सके तो दुःख का विनाश ॒ 
परमशान्ति प्राप्त होगी, यदि यह घात सत्य है तो आत्महत्या करने हो ® 
जगत्‌ के बाहर जा सकते दें । अतः आत्महत्या करना ही उचित है का! 
महातमा--वेटा | बन्धन और मोच किसके हैं ! सुल-हुःख, माना 
शान्ति-अशान्ति किसके देँ? देह के या मन के १ मन के ।-इसहिए ह 
ध्वंस होने से मन को क्या लाभ ! जिस प्रकार देइ के साथ-साथ उसरी 
रहती है, उसी तरह मन के साथ दी 


शाति पित 


- 


देह जहाँ जाती है, छाया भी उसीके | 
जहाँ जाता है, आसक्ति-ाउनादि भी वहीं जाती है । इस कारण Kadi 
करने से तुम्हें क्या लाभ होगा ? इसे तो मेंने पहले दी saat 
इत्या करने से तुम दुःख-अशान्ति के हाथ से कैसे मुक्त Alap 
आद दी तो तुम्हें जननी के ज्ठर में म्रदिष्ठ होकर फिर | } 
दोगा । भगवान्‌ शंकराचार्य भी शिष्यों को उपदेश देठे बे-- 
यावज्जननं तावन्सरणुं तावज्जननीजठर शायनम्‌। 
इति सारे स्पुटतरदोषः, safar भानव ! तव सन्तोषः! (मोह 
श्रर्यात्‌-“जभी जन्म हुआ, तभी झत्य उसके पीछे छग गयी र $ 
के बाद भी पुनः जननी-जठर Take होना पड़ेगा । संगार में यह दोरी 
है। श्रतः हे मनुष्य | इसमें तुम्हे रन्तोऽ का 
वासनात्याग से ही दुःख का एडान्त नाश होगा और तमी दम 
र्था मन के बाहर जाकर San लाभ कर सफ 
भमविशान में यही उपदेश है EK छुःखपूण है, अतः 
फरो ।? सत्‌ को जानने के लिए असत्‌ झा त्याग करना होवा ह 
प्राप करने के लिए अघम का त्यान करना होता हे। ठी उ 
प्राप्त फरने फे लिए भी gang संसार ( Brama) * ३ 
होगा--एस. विषय में कोई परतभेद नहीं है। as इए दात की 
समझो Hem Rerata, कई 


३३७ 
PSA देहत्याग कर फिर जाओ्नोगे कहाँ १ अन्यत्र 
U र वशे जाकर अमरत्व प्रास करके चिरशा 
एरी ु्हें अमरत्व प्रास करना होगा | 


6 
सग कहाँ हे कि इस मर्त्यजञोक 
न्ति प्राप्त करोगे १ इस मत्ये जगत्‌ 
थुति ने इस बात को स्पष्ट रूप 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदः श्रिताः । 
अथ ARIS भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 

यदा सर्वे प्रभिन्ते हृदयस्येह Teu: | 

| अथ मत्योऽसृतो भवस्येतावदनुशासनम्‌ ॥ 

| ग्रयात्‌- “जो कामनाएँ मर्त्यं जीबों के हृदयों का श्रय 
वे विन हो जाती हैं तभी Kata अमरत्व प्रास करता दै। और 
(स मप्यलोक में ही ) ब्रह्म को शत करता है। जब इस लोक में हृदय 
५ मत्यवासी अमर हो जाता है| केवल इतना 


( कठोपनिषद्‌ ) 
य॒ लेकर विद्यमान 


||अदेश देते हैं । मैं भी तुम्हें भ्रपनी घर-गहस्थो, धन-सम्पत्ति आदि विषय 
| जाने को नहीं कहता । केवल्मात्र उन विषयों पर से आसक्ति का 
ने को कहता हूँ । अपनी पत्नी-पुत्र का परित्याग करने की आवश्यकता 
१" भल उन पर आसक्ति या ममल बुद्धि छोड़ देनी दोगी। बेया ! 
गन्‌ और अन्तर में समाहित, इस प्रकार होना ही श्रात्माम्यास 
KAK वही प्रकृत 'ज्ञान'शब्दःवाच्य है | वेसा ज्ञान हो सत्य 
ARA सत्य नहीं है। जनकादि राजषिं. तया अनेक ऋषि-महर्षि 
[ष आस करके अन्तर में सत्मपद में तथा बाइर लोझ़चार 
धन में अवस्थित रहते थे | वे dang लि कल 
र नहीं करते थे । उनमें कोई कोई कह शा 
| Baen में उपविष्ट रहर राज्य-शासन भी कर 


॥ "पन्न होकर विविध-मोग-विल्ास में विभूषित हट 
Pang AG Oh geng ५३० घो€शंग्रोमेल्करने में: छह ; 
R 
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बिपदू के उपस्थित होने पर भी नहीं घत्रड़ाते और न षाद रे | | 
ये! बेटा ! नाव जल में चलती है--चला करे, उससे कोई ak 
परन्तु नात्र में जल के प्रविष्ट होने से ही विपत्ति है। नाव में जल उठते हीर हेय 
उलीचकर फें$ना होता है। उसी प्रकार मन विषयों में विचरण झरत ३] 
क्रिया करे, परन्तु मन में विषय-ासना के प्रविष्ट होने से हो बिचि है। # 
में विषय-वासना के प्रविष्ट होते ही युक्ति ओर विचार द्वारा उसे har je 
नाहिये । रतः तुम कायं करो, परन्दु जाग्रत रहकर मी सुषु की तरह बरी र 
रहो, अर्थात्‌ न्तर में सवस्यागी रहकर बाहर लोकह में काये करते खोरे; 
वेट ! तुम श्रन्तर में निराश और बाहर आशायुक्त की तरह dana 
. सन्तप्त की तरह और अन्तर में शीतल रहकर लोक में विचरण करते यास 
"तुम बाहर भ्रर्थात्‌ लोक-दृष्टि में झत्रिम-ञ्राडम्वर-सम्पन्न और शरन्तर में aa 
वर्जित तथा बाहर कर्ता ओर अन्तर में ्रकर्ता होकर संसार में ARA 
दुम कृत्रिम उल्लास ओर दर्ष तथा कृत्रिम Sada और निन्दा, कृत्रिम अर्ह: 
- प्रदर्शनपूवंक लोक-व्यवह्वार में अवस्थित रहकर अन्तरस्थ चित्त को वितिरे र 
लत्रलीन कर दो | इतना कहकर महात्मा भजन याने लगे-- 
, जगते से सानब श्रेष्ठ, अन्तरे जार किल्लुइ नाइ। 
चाहिरेते महानन्दे, धन-जने खेलछे सदाइ॥ 
ए सच स्वप्न-राज्य जेने, से आछे तार आपन मने! 
वाहिर होते देखे तारे, चिने ओठा बड़ो दाय ॥ | 
“आमि आमार, तुमि तोमार'--ए सब मने aral |, 
( से ) आत्मानन्दे बिभोर द्दोये, आनन्दे भासे सदाई॥ | 
इसका आशय इस प्रकार है-- aan खि 
संसार में वही रेड मानव हैं, जिनके अ्नन्तर में कुछ मी da 


. महानन्द से धन-जनों के साथ सद्‌! खेल रहा है । RAT 


समभ वह अपने मन में ही हैं | बाहर से देखकर उन्हें पहचानता प | 
KG मेरा, ठम तुम्हारा,! यह सब उनके मन में नहीं हैं। ६१ | 4 


विमोर दोक र | 
_ $ कर सदा दी ननद में तैरते हैं Digitized by eGangotri उट f 


ससार-स रुसूम En ४६६ 
: ga S3 ! Tan के लिए गेरुआ वस्त्र तथा दर्‌ड-कमरडतु आई 
है । 3 मन की वासनाओ का विनाश होकर श्रात्मज्ञन की सहायता 
अपा नहीं ! 

KAA ! गेरुआ वस्त या दरइ-कमरइलु आदि में ऐसी कोई 

Kit कि मन की भोग-बासना नष्ट करके मन के आत्मजश्ञान लाभ की 

Jaman । मन दी अपने विचार के द्वारा अपनी वासनाओं का नाश 

मं समथं है, दूमरा कोई नहीं । जेसे RaR के अन्न से ही लोहा काया 

i गहे, उसी प्रकार परमेश्वर-प्राप्ति की तीव्र वासना के द्वारां ही भोग-वासना 

शा करना पड़ता है । केवल मात्र KA जानने बी वासना हो अन्य 

asasi का नाश करने में समर्थ है, इसीलिए विषय वासना का त्याग न 

क्षी मेव गेरुआ वस्न पहनकर पहाइ-पवत में जाने से श्रथवा सिर पर लम्तरी 

Af रवाकर दिन रात गंजिका-सेवन करके हाथ में लम्बा चिमय लेकर जन- 

एसको नारा प्रकार को व्याधियों की औषधि देने से अ्रयवा मिट्टी को 

परिक साद में लिलाकर जादू दिखा सकने से ही कोई AAA ललाम करने 

Tatar संन्यासी रूप से गणय होने में समर्थ नहीं हो सकता। इन स्र 

Kara के द्वारा कमी कोई तत्तज्ञान लाम करने या इस प्रकार बाहरी 

गी होकर कोई सुखी होने में समर्थ नहीं हो सका है र न हो सकेगा | 

_|दएङकमण्डलु या गेरुश्रा वसत यत्रा तिर पर लम्बी जय साधु नहीं है। 

|| कि इगी-मां से गठित यह स्थूल देह भी साध नहीं हो सकती, साइ 
गत । क्योंकि अपने भीतर की विषय-बासना का त्याग करके मन को साइ 
॥िशेता हे। गेरुआ वस्त्र आदि बाहरी पहनावा पहनकर इचे Ms 
से को योगी बना लेते हैं सहो, पर उनका मन पूर्ण रूप से मोगी हो 


पद हे। हे महामते ! जिसके वाक्य में विवेक और चित में श्रविवेक हे 


Bur ari 'वायु है Kan 
ग दुःख का दी कारंण है TIK होना चाहिये । यदि स्पश 


Ig संग 
9... 3 का रहना सिद्ध नहीं हाता । वायु को हे 
| h पमी वायु का रहना सिद्ध होगा, रतयया नहीं | Ci ln 2 होगा कर 
[षते दिखाई देता हो तो विवेक और वैराग्य मात aa un 
| | Oa aa BAN by eGangotri 


Haa 


LA 
“hi ~ 
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नारी का कार्थ नहीं करती, उसी प्रकार मौलिक विवेक भी 5 
करता | गोस्वामी ठुलसीदासजी कहते थे-- Tan : » 
तन को योगी सब कोई करे, सन योगी करे न कोय। 

सहज में सव सिध पाइये, जो मन योगी होय ॥ 

पाखण्डी साधुओं को देखकर IAI कबीर जी कहते थे~- 
ज्ञान भक्ति में कुछ नहिं देखा, न देखा कुछ पोथी में। 
कहे कबोर सुनो भाई साधो, जो कुछ देखा रोटी में॥ |! 
भगवान शंकराचार्य भी कहते थे-- ही 
जटिली मुण्डी लुञ््ितकेशः, काषायाम्बरबहुकृतवेशः। |; 4 
पश्यन्नपि न हि पश्यति मूढ़ ! उद्रनिमित्तं बहुकृतवेश!॥ ` तुम 
अर्थात्‌--/हे मूढ़मते ! तुम मस्तक में जटा-भार दो रहे हो, कमी पि र 
डालते हो और कभी केशविन्यास करते हो, फिर कमी गेरआ वल ag : 
साधु का स्वांग रचते हो, अतः तुम्हारे इस प्रकार के वेश केवल उद्यो]: 
लिए ही होते हैं । यह तुम देखकर भी नहीं देखते और सममकर म॑ है 
समभते |” इसीसे कहता हूँ वेश ! माथे पर जल का तिलक ani 
कब तक ठहरेगा ! धोखा देकर या चालाकी करके घार्मिक नहीं हुआ बर 
. आमूषणों से सजकर लोगों को बहकाया जा सकता है, परत रस सी) इ 
ही वह स्थायी होता है। परन्ठु अधिकांश स्थानों में बाहरी शरम 
साधु-वेश-घारी रज्ञ और पाखण्डी ही नाना प्रकार के जावू दिखा मन, 
के समाज में सम्मानित और पूजित होते हैं। जहाँ मालाम | ti 
कमण्डलु आदि बाहरी आडम्बरों की अधिकता हे, पी % कि 
की भीड़ लग जाती है। अन्तर की खोज रखने बाले लोग संश : 5 
हैं, क्योंकि अपने भीतर कुछ विचार-्शाक्त और साल न रहे 
महात्मा को पइचान लेना कठिन है। अतएव दे सुमते! बि 
चे पन्त कठोर तप का अनुष्ठान करो, यदि प्रज्वलित हुताशन f cal 
बड्वाfिन में प्रदिष्ट शो जाओ, यदि तुम कण्टक-समाकी्ण गत | | 

तभो) यदि saat के द्वारा अपनी, बेह, को दुककेडके र 
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धर )३स्णाप्लुत भी हो जायें और यदि तुम्हारे संकल्प और वासना 
(हेतो उनसे त॒म्हें कमी परित्राण नहीं प्रास होगा, यह निश्चित 
||। तुम पाताल में जाओ्रो या सगं में अथवा इसी मत्यत्षोक में 
सधे, Kara Irak बिना डिसी उपाय से मी कमी 
षाम नहीं होगा। संक्प-विनाश के बिना दुःखोपशम का 
|. नहीं दै । श्रतः तुम पुरुषकार का अअवलम्धरन पूवक विकारशत्य 
ग संकल्पोपशम के लिए प्रयतन करो। एकमात्र संकल्प-सूत्र में 
भाव परम्परा आत्रद्ध दे। उस संकल्प-तन्त और वासना-सूत्र के 
| देखोगे, विषय-माव कहीं भाग गये -हैं उस समय तुस्हारे 
तुम, तुम्हारा आदि भाव कहाँ चले गये यह मी नहीं जान सकोगे। 
ब रञ्ु में स्पञ्रम होने पर बाद में Kasau है, तब सपं कहाँ 
ति हु्रा--वह जाना नहीं जाता, यहाँ भी ठी उसी प्रकार है। दे 


ल होता दे । अत: तुम मन के द्वारा ही अपने मन को 
द्वा सविकल्प 


[ण संकल्प को उपरामित 
| जीम, चित्त, बुद्धि और वासना यई समी ama के रूपमेद 
| 


र प्रकार की वस्तुओं के अत्यन्त अमात 


कप । और भी अधिक परिणाम में पण चेश कर रहें हैं । फ्रि 


षि चिन प्राण 

ए गम्भीर चिन्ता से युक्त होकर न करके भी सुखी नहीं हो 
हेन उन बिषयों के संरक्षण की वि 

| | Ig जाती है। Sengap करिए am boion Digitized by eGangotri 
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हु, महेश्वर दि से मन्त्र रहण करके उपदिष्ट भी हो, यदि gan ः 


हि अनेक प्रयत्नो -जनादि को 
| ` अनेक प्रयत्नं से उन घन से उनकी श्र्ान्ति की मात्रा 


DNAN 
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महात्मा-इस संसार में जो जितना चाहता है वह उसे अप 
पाता ! परन्तु जो कुछ मी नहीं चाइता वह सारे प्राप्तव्य पदार्थों" क्षो तै 
अन्त में सत्य और परमानन्द स्वरूप ब्रह्म बस्तु का भो an होता है। हू 
यह संसार एक प्रकार का मरुस्थल है। जीव इसमें सुख की आशा ने 
रहता है। इसमें सु नहीं है, परन्तु लोग सुख की आशा करते हैं। बन्न 
जो सुख-तृष्णा-जनित ताप है, वही उनकी दोष की अवस्था ta 
प्रकार दोषज्वरग्रस्त रोगी जल्न-पिपाप्ता और ताप से कादर और मिभ dg 
शीतल होने के - लिए जहाँ-तहाँ जल खोजता रहता है, उसी Ten aa 
दोष से 'मैं और मेरा? इस अभिमान रूप दोषज्वर उपत्यित होने से अनर 
सुख-तृष्णा और उसके ताप से अभिभूत होकर उस तृष्णा और ताप के खि 
के लिए संसार-मरुध्यल् में सुख का अन्वेषण करते हैं। परन्तु वह नहीं की 


पु”? 


शात्तिल्ाम करूँगा! इस आशा से वहाँ दौड़कर गया । वह अनन्त 
जितना ही ममभूमि में प्रविष्ट होता गया उतना हो उतकी पिपासा की | 
न होकर क्रमशः तृष्णा बढ़ती ही गयी। उसके बाद बहुत दूर चे है. 
मरुभूमि में ही वह मूर्ख पथिक जल के अभाव के कारण ki "ng : 
छःपराते हुए “जल ज? कहकर मर गया | ठोक वेमे ही इ संश 
तत्व न जानने के कारण ठम लोग तुस मोगःपिपासा NA 
संसार-मरु-स्थित स्तित्वरहित वस्तुओं का भोग करके अति fF 
की झाशा से इस संसार-मरुभूमि में दौडधूप कर रहें हो श है 
सोग-पिपाःा की शान्ति न होकर वह दिन पर दिन बढ़ती ह 
में तुमलोग मृत्यु के पहले अपरिमित श्रतु हो 
_ुन्र-घन-जनादि के लिए आँसू बहते हुए “मैंने इस ak jan 
पायी,” ऐसा कहते हुए शरीर छोड़ते होह, को. 
सम्पदादि जितने प्रकार की भोग्य वस्तुण दिखाई ५ : 


ससार-मरुभूमि सुल 
| oon 
नदह जो ढग इस दूर बरे ब हो कर सकष । हे. 
KAA मरीचिका मे जल का झन होता है सही, किन्तु ययाथ में वहाँ जल 
॥ (ता उसी प्रकार जो वस्तु है हो नहों, वह केसे दूसरे को शान्ति प्रदान 
Ni ! यह जिस प्रकार सम्म हे, स्वप्नलब्ध राज्य से जिस प्रकार (रि 
मीश अश्वडिम्त्र जिस प्रकार सुधा की fa नहीं कर सकता, 
kd प्रकार सांसारिक वस्टुए भी तुम्हें दुःख दूर कर शान्ति देने में 
शाम नहीं होतीं | जब तक स्वप्न रहता हे, तब तक ही खप्नलब्ब राज्य का 
नष है । केवल स्वप्नकाल में हो वे वस्तुएँ सचप्रुच ही हैं, मन में ऐसी आन्त : 
शा होती है । ये सांसारिक वस्तुएँ भी ठीक उसी प्रकार की हैं । अर्थात्‌ ज 
तुम्हरी माया-स्वप्नावस्था ( अज्ञानता ) दूर नहीं होती, तत्र तक ही वे: 
रर सामने सत्य रूप से प्रतीयमान होती हैं। इशेलिए. तुम सत्य ज्ञान से ही 
तरि व्यवहार कर रहे हो। परन्तु उससे भोग-पिपासा का हंस न होकर दिनों- 
उसकी बृद्धि ही होती हे, यह भव सत्य है। क्योंकि जिस वस्तु का कोई 
kadal है वह कैसे दूसरे का श्रभाव दूर करेगी ! सिनेमा या इन्द्रजाल 
क्ति समय जिस प्रकार लोग मोइ से अभिभूत हो जाते हैं। यह क्या देख 
|, यह सत्य है या मिथ्या? ऐसा विचार करने की शक्ति भी उस समय नहीं 
Ul इस संसार के जीव भी इस मायिक जगत्‌ को देखकर इतना मोहामि भूत 
शिते हैं कि--'यह जो माया-कल्पित ज्गत्‌ देख रह हू, यह सत्य हे के 
Ma विचार करने की शक्ति मी लुत दो जाती है। इसीलिए, छोग 
माया-कल्पित वस्तुओं द्वारा सुख-शान्ति पाने की चेश करते हैं, परन्तु UI 
३१ पितो । बल्कि विषय-सम्पद्‌ जितनी ही बढ़ती रहती हे, शान्ति की मात्रा 
A Gia दिनोंदिन परिवर्धित होती रहती Bi आत्मनाशिनी उन्माद ह 
ह पिन्ता का परित्याग क्रना ही सदा कत्य है । sea ag 3 a 
श धिनता-पिशाची को मन में स्थान नहीं देते | मूख लोग ही Na ने 
{ना करते हैं| मोहमुग्ध श्रज्ञानी मनुष्य ही सदा आप Na 
Ata 4 पर पुत्र-कल्त्र की प्राति के निर्मित व्याकुल रहते 
हि ` पदा घन सम्पत्ति और विधाता प्रसन्न होकर उन्हें 
ANT अतल ऐश्वर्य के अ्धिपति होंगे, कब तक विध - 
। र सुख से कलातिपात 
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कर सकेंगे, ऐसी चिन्ताएं ही उनके हृदय में सदा उथल्न-पुयत्ष मचाया : : 
हं, परन्तु खेद की बात है कि जीवनभर में कमो भी वे निर्मल सुख का हमरे | 
करने में समर्थ नहीं होते। उनका जीवन केवल दुःल भोग में ही मीहे | 
जाता है | हीन-बुद्धि मकड़ी की तरह वे संसार-जाल में Maa होकर बीप | 
असीम यातनाराशि भोगते रहते हैं। मृत्युकाल में भी उनका- शन 
उन्मीलित नहीं होता । इस संसार की श्रनित्यता के वियय में वे एकदम बे 


डे ~ he ० ~ | 
है । वेसे मोहाच्छुन्न गतचेतन व्यक्ति भ्रम में भी नहीं सोचते कि इसी इस नि |! 
“मेरा? समझकर अपना आत्मीय मान रहे हैं तथा माया-पाश से बढ ऐड | 


संसार एक प्रकार का सुदीघ स्वप्न है और जीव इसमें सम्भ्रान्त हो रहे हैं। र | 
अज्ञानमयी गाड़ निद्रा का तुम परित्याग करो। प्रबुद्ध होकर देखो, श्रा | 
निर्विकल्प चेतन है | इतना कहकर Nagan गाने लगे -- 
सलो आँखि सेलो, कतो रचे अच्चेतन ? 
सोइमयी aga तुमि, काटाले जीबग॥ 
N 3 
एइ ज देखिछो विशश, ए सकलइ भ्रम दृश्य । FE | 
जेमन मरुभूमे जलब्रान्ति, (सेरूप) धनजन! | 
संगो 23 7 | 
संगो : ऐका चल तबे पाचे आत्तबल | क 
बिचार-शक्ति ना जन्मिले, ( तार । बिफल जीवन + 
ताइ बलि मन बिचार कोरे, देख ना एकवार कतो दूर। | 
आसियाछो पथ छेड़े, झुले तिके | 
इसका आशय इस प्रकार है-_ को R 
tra ख खोलो, कब तक अचेतन रहोगे | मोहमयी कि | 
बिता देख द्‌ 4 
द्या | ह जो विश्व देखते AE, सूमी अम्र हि | 


हा 
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हर # बल्ञ-श्रान्ति हेः वैसे ही घन-जन भो हे । संग छोड़कर Tag चलो, 
कल पाओरोगे । विचारशक्ति के न उत्तन्न होने से, जीवन दी इया है | 
,इहता हूँ विचार कर देखो कि कितनो दूर पथ छोड़ तथा अपना घर 
ma! 

क--प्रभु | मनुष्य के सुख-दुःख या आनन्द्‌-निरानन्द्‌ कहाँ से उत्तन्न 
न| ॒ 
नि द्ामा--दे सत्यकाम ! यह विषय पहले भी मैंने तुम्हें बतलाया है, अब 
Karat हूँ । मेरी बातें सुनते समय अपने मन को बहिशुंली रखने से 
ऽमी समझ नहीं सकोगे । अपनी अन्तर्निहित चिन्ता के साय 
aa के ऊरर प्रश्न करना, नहीं तो इन विषयों को अच्छी तरह 
Kiat मनुष्य को जो विषय-योग से क्षणिक शान्ति और san 
|ि अशान्ति होती है, वह शान्ति-ञ्रशान्ति सुख-दुःख विषयों में निहित 
||। एक मनुष्य अपने ग्ज्ञ मन की कल्पना से सुख-ढुःखादि की सृष्टि 


i$ 


| सि मोगता रहता है जैसे कि, स्वप्न में मन स्वयं ही कल्पना से व्यात् की 


kt 
र 


बाद में उसीको देखकर भय से चिल्लाते हुए श्रयन्ति का मोग करता 
6 है विषय, जो आज सुख कर या शुमजनक प्रतीत हो रहा है कल फिर 
antar अशुम माजूम हो सकता है। मान लो, कल जिस मिठाई के 
॥ हैं आनन्द मिला या आज अपने पुत्र का मृत्यु-समाचार पाने से वह 
श्र लिए एकदम अ्रुचिकर मालूम हो रही है| श्राज वह मिठाई 
KA प्रकार का खाद्य खाने में ठ॒म्हें इच्छा ही नहीं ह 

JAR अशान्ति की सृष्टि कर लेने के कारण तुम्हारे मन को समी वस्तुओं 
उत्पन्न हो गयी है । इस समय उस मिठाई में इतनी शक्ति नहीं दै 
| मन की अशान्ति मिराकर मिठाई खाने के लिए स्पृहा उत्पन कराकर 
[ति दे सके । तः निश्चय हुआ कि जब कोई पर AR मन को 
| प्रतोत होती है तभी शान्तिदायक समझकर मन उसे ग्रहण करता 
(KA उसमें अरुचि उत्न्न होती है, तभी अशान्तिदायक समझकर उसको 


ै | बता -निरानन्द्‌, शान्ति-श्रशान्ति 
, है। इस कारण मनु ३ हैं। जब पन में आनन्द रहता 


न 
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हे तब विषय-भोग करते समय मालूम होता है, मानो विषय हो बराक 
और जब मन में अशान्ति रहती है तत्र वही विषय भोगते समय हो 
है, मानो बिषय ही अशान्तिदायक है । अतः शान्ति-श्रशान्ति, आनन 
समी मनःऋल्ःत हैं। अतः वे मन से ही उसबनन होते हैं जरौर 
स्थित रहते हैं, तब तक मन में दी विद्यमान रहते हैं, तत्पश्चात्‌ वे पन 


हु 


बिलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार नदी की तरंग नदी से उठकर बही | F 
स्थित रहती है श्र पुनः नदी में लीन हो जाती है, यह मी ठोक sin, 
भा 


है। और * देखो, भोजन करो आनन्द, अर्थाजन करो aa प 
को वस्नादि द्वारा सजाओ, उसमें भी ्रानन्द है। परन्तु यह Saga 3 
आया १ तुम्हारे मन के भीतर से ही यह आनन्द उत्वित ai, | 
बाहर के विषय से नहीं आया है। इसी प्रकार आनन्द और ak 
के भीतर ही रहते हैं। aa विषय के योग से वह बाहर प्रकट हेव. 
Ta! देवल सुख का संसार या दुश्ख का संसार नहीं रह स्म| 
sela दुःख और दुःखहीन सुख कहीं नहीं रहता । क्योकि सख शर, 


“ 
= w 


नाम ठे दो वल्ठु एँ नहीं हैं, यथार्थ में बह एक दी के विभिन्न ati 
इस दारण यह संसार सुख और दुःख, मंगल ओर श्रांगल का | 
ऋतः संञार के दुःख-अशान्ति अर अशुभ-श्रमंगल के निवारण झे 
बिर दुल-शान्ति और शुभ-मंगल का निवारण करना ही नितान्त ब्रा | 
इसके सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं हे, यदद बात खतः Yg 
दिए सुख दुःख का मूल कारण हो त॒म्दारा मन है । इस मन की शा 
सकने से हो तुम्हें शान्ति प्रात्त होगी। Arakan 
मन शान्त नहीं होता । | 
भक्त- प्रभु | अरब मैं समझ गया कि विषय-मोग-वा्ना डर है 
बिना daa नहीं होता, परन्ठ इस घन-जनादि भोग मी 
संसार में रहकर किंस प्रकार से विषय-वासना का त्याग करके मनः 
से मैं मुक्त हो सकूंगा, उसी पथ को सुके दिखा दीजियं । ति 
मदात्मा-_दे सत्यकाम ! तुम जितना ही अपनी मग | 
भागने क चश करे बहति उतने हहा 


PE ROG: 


—, 


3 asa प्रकृति के प्रति दृष्टिपात नहीं करते हो तो वह तुम्हारी दासी होकर 
१ ववा मे नियुक्त रहेगी । जिसके मन में विचार-शक्ति नहीं हे वह कभी 
Marga का स्याग नहीं कर सकता । सत्‌ श्रसत्‌ के विचार द्वारा शान 
रहने से Taman के हाय से मुक्ति मिलती है, उसके सिवाय अज्ञानी 
हे न कमी शान्तमा धारण नहीं कर सकता । केवल्मात्र agan महापुरुषों 
ग से मन में विचार-शक्ति उतपन्न होती दै । श्रतः तुम सरग में रहकर 
३ विचा-शक्ति उत्पन्न करने के लिए प्राणपण से प्रयतन करते चो। हे: 
| चित्त या मन के विनाश का एक दूसरा उपाय तुः बतल्षाता हूँ, इनो। 
ऐ गया है और जो आगे होगा उनका अनुसन्धान ( अर्थात्‌ भूत और 
| की चिन्ता ) न करो, केवल क्षणभर के लिए वाह्य-चुद्धि से वर्तमान 
न(उपस्थित कार्य ) की ही चिन्ता करते रहो। ऐसा करते करते तुम्हारा" 
क्रमशः अचित्त हो जायगा अर्थात्‌ कल्यना-विहीन होकर च होगा। 
पय तुम जाग्रत काल में मी सुषुप्त की तरह शान्ति से रद करोगे । र्यत 
चिन्ता निरस्त हो जायगी! इस कारण उस समप तुम्हारे सामने यह 
धर परम सुखमय रूप से प्रतीत होने लगेगा | बराहोपनिषद्‌ में लिखा है-- 
अज्ञस्य दुःखौघसयं ज्ञस्यानन्दमयं जगत | 
| भ्र्यात्‌-“यह संसार अश के लिंए TAG 
द्‌ है |? 
॥ भक्त---एभु ! बचपन से इस सुदीध काल 


| ह 
पिपासा केबल सत्संग और सदगुर कें आ ह्ण 


हे | 
॥ महात्मा--इस विषय में थोड़ी चिन्ता करने से ही समझ सकोगे ! दुम्री 
पि मोगवासना का त्याग कौन करेगा IR मन | वह मन कर्भ 
Dana नहीं चाहता, वह सदा ही सुख-शान्ति का अन्तेषणु करता रहता है; 


ra ~ पत का र 
भि का स्वभ वि कोई ऐसी कामना नहीं करटा कि में दर्द 
\ | Jaa, कीई 6 
Anna : 5 भेण चेहरा कुत्सित हो! इत्यादि । 


KR पेर टूट जाये, नेत्र फूट जाय 

छि सभी इसके विपरीत इच्छा रखकर कहते — मेरी LEE सबल रहें, 
धग ine को 0 नाकेशव्ककी॥ वर री पली दो” इत्यादि। इससे 
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और ज्ञानी के लिप 


के संवित मेरी इस त्रिपुल. 
से अनायाप केसे 
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सपष्ट ही समक सकते हो कि मनुष्य का मन जिस विषय में 
दुःख का भाग श्रधिक देखता है, उस विषय का त्याग करके उ अअ 
लिए ही लाज्ञायित होता है । इस संसार में मन जितने परार Fe सि | 
है वह सभी सुख की आशा से ही करता है। परन्तु विचार से शो | 
कि पार्थिव विषय के भोग में दुःख ही असीम है और सुख पर पख 2 | 
है। सदा ही सुग, दुःख का न ! Tg पास 
सुख, डु एश करता है ओर दुःख, सुख का बिनाश 
हे। इसी कारण सुख-कामी व्यक्ति चिरदुःखी है, वह कहीं कमी गि 4 
पाता | यह विषय मैंने पहले भी तुम्हें बताया है । अतः ब्रह्मज्ञ गुर क्र al! 
भत्रण करते करते तुम्हारे मन में विचार-शक्ति sam होने पर Ran 
दारा तुम्हारा मन उस समय विषय में दुःख का अंश ही अधिक देहे | 
इसलिए उस समय मन स्वेच्छा से ही विषय-वासना का त्याग करेगा al 
सिवाय बलपूर्वक, घमकाकर या प्रहार करके अयत्रा लाखों वार मात्रा स| 
करके भी गुरु, शिष्य की मोग-रासना का स्याग कराने में समर्थ नहीँ दोते। | 
भक्त--हे भयवन्‌ | विचार किसे कहते हैं, मुझे बताइये । 
महात्मा--वेय | किसी वह के सत्यत्व-मिथ्यात्व, दोष-गुण या मह 
बुराई के प्रति ध्यान रखकर चलने का नाम ही विचार हे । दूसरी ka 
पर ख्याल न करके वस्तु की आशुकारिता देखकर उसे सत्य या उत्तम पा 
गहण करना ही अविचार का कार्य है। एक दृष्टान्त देखो। Aa 
Kara होकर किसी गहस्थ के बर उपस्थित हुए और da and 
TU अधिक प्यापे हैं । शीघ्र प्रोने का जल देकर हमारी प्यात्त बाई 
तब उनकी पिपासा दूर करने के लिए ग्हत्थ 2g जल UI 
से चार पथिक उस BR जल को पीकर सामविक शान्ति AN हि 
पाचवं पथिक ने कहा--“महाशय, मुझे गरम जल देने की कृपा कर | है : 
सुनकर सभी चकित हुए। परन्तु ग्रहस्थ ने उसे गणम जल aa kk | 
उसके बाद वह पिपासित पथिक अहर मात्र गरम जल पीर छै gs k 
रहा, फिर उसे प्यास नहीं जगी । परन्तु जिन चार पयि ने द हें ah 
या, उनमें बार बार पिपासा होने से वे बार बार ठण्ठा जल पीने हा 


J a ४ 
नो गाह ह इमा | 


पल है 
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जक्ष उठे । प्यास के समय ठण्ठा जल पान करने से पहले तो अच्छा लगता 
एतु उससे प्यास की शान्ति न होकर वह और भी बढ़ जाती है और प्यास 
kana गरम जल पीने से पहले अच्छा तो नहीं लगता परन्तु थोड़ा-सा गरम 
पैने से ही प्यास बिल्कुल चुक जाती है। यह तत्त्व अवगत रहने के कारण 
uga विचारशील पथिक ने थोड़ा-सा गरम जल पीकर ही शान्तित्ञाम किया 
AN दूसरी ओर विचारहीन अन्य चार पथिक इस प्रकार गरम जल का Tg 
Wat के कारण आपातमधुर ठण्ठा जल पाकर उसे बार बार पीकर भी 
पा की शान्ति नहीं कर सके । इस संसार में भी ठीक वैसा ही दिखाई पड़ता 
स | धनी: द्रिद्र Parag, सुन्दर-कुत्सित आदि जितने प्रकार के मनुष्य संसार 
रण , | Lam चाहते हें ञ्चापातमधुर विषय-सम्पद द्वारा दुःख का नितान्त नाश 
छि श्रविच्छिन्न सुख भोग करना | उन व्यक्तियों में यदि कोई ब्रृद्धिमान व्यक्ति 

हे हें-“विवेक-वेराग्य के बिना सुख-शान्ति प्राप्तिका अन्य उपाय नहीं है? 
Aang ञ्रज्ञानी मनुष्य पिपासा के समय गरम जल पीने की बात सुनकर 
Jika पथिक उिस प्रकार चौंक उठे थे, उसी प्रकार-विवेक वैराग्य का नाम 
फिर भीत और नकत हो उठते हैं। इसीलिए संसार के सर्वत्र बुद्धिमान 
सि व्यक्ति धन-जनादि विषय रूप ठण्ढे जल से भोग-पिपासा की शात्ति करने 
॥ चेश न करके, विवेक-बैराग्य रूप गरम जल पीकर ही भोग-पिपासा की तृप्ति 
गये और कर रहे हैं | दूसरी शोर विवेकी मनुष्य Tuna विषय मोग 
फि भी, पिपासा में sa जल पीने की तगह, कुछ भी शान्ति नहीं पाते | 


" | पत्नी आहार-विहार ak में तुम्हें आनन्द देने लगी । विवाह के पहले 
नो रहं कुछ मी आनन्द नहीं देती थी या उसे कोई जुरा ले जाय या वह 
छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण कर ले तो उस सभव भी वह तुम्हें आनन्द 
UII । दोक इसी रूप से घन-सम्पदादि किसी भी वस्ठ॒ की बात क्यों न कहो 


| चम प्राप दोदी है, तमी उससे आनन्द मिता है, उसके पहले या 
| CC-0. Jahgamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जाल हूँ परन्तु किसी के भाग्य में सुख प्रसन्न नहीं हे | ह 
ir मा A3 समय AN ag कोः by Ro 
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जाद्‌ सं वह कुछ मी आनन्द नहीं देती; बह तख सभी दू. उ आनन्द नहीं देती यह तत्त्व सभी जानते 


स्पष्ट ही समक सकते हो कि वेषयिक सुखमात्र ही क्षणिक है। है, 
पविषय-सुख के चणकस्य भं दृढ़ निश्चय कर लिया है, क्यों वे Tam 
आसक्त होंगे ! अज्ञानी ही विषय-सुख में मग्न होते हैं, ज्ञानी का | 
यीठमाला तन्त्र कहते हैं-- 


ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एच ते। 
आद्यन्तबन्ता वीरसा न तेषु रमते बुधः ॥ 
अर्थात्‌ “विषय से जो सुख उत्पन्न होता है वह दुःख काही तो 
क्योंकि जिसका आदि और अन्त हे उसके परिणाम में दुःख है। झी 
विवे व्यक्ति उसमें आसक्त नहीं होते |”? वेटा ! इस रूप से विचार दे हि. 
झान्ति-्लाम का AA उपाय नहीं है । ज्ञानी लोग agya निवारण डे. 
दिर के बिना अन्य किसी उपाय का अवल्म्बन नहीं करते । वे विचार बे 
समस्त अशुभ विदूरित करके शुभ फल प्राप्त करते हैं और उसीसे ak 


उत्तीण होते हं । क्योंकि एकमात्र विचार से ही agama भाग अव 


ब 


चते हैं । में कौन हूँ और ये सब्र क्या हैं?--जब तक इन दो विषयों र 
उदित नहीं होता तत्र तक ञ्रन्धकारमय संसार-प्रपंच विद्यमान रहता है। कि 
अझर सूच-किरण से जल भाप होकर अदृश्य दो जाता है, उसी AU 
डाय संसार-कल्पना बिल्लीन हो जाती है । | 


~ 


दे छुमते | यह संसार चलच्चित्र की तरह अनित्य दै। 
संसार के भीतर सुख कहाँ है ? एक तो उद्र की चिन्ता, उसके उप 
आपण उपद्रव, काम की दुःसह ताडना, भोग-तुष्णा की मर्यकर हैं 
का मतरल पराक्रम आदि अनिवार्य कारणों से साधारण adi” 
आ नहीं प्रतीत होता | जो थोड़ा-बहुत सुख इटिंगोचर भी हाता OD | 
रद अलीक और असार है । सभी सुख के लिए लालायित 


यथाय i चि 


al 


संसारः मरुभूमि ` 


TITS vos 
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पर ata ने कहा था-- 

il अब खव लो लक्ष्मी, उदय अस्त लो राज | 

| तुलसी जो नित भरन हे, आवे केही काज ? 

| श्र्ात्‌--“अगरित अर्थ ओर जन्म से मृत्यु-पर्यन्त राज्य का भोग करने वाले 
[मे ही सुख कहाँ ? सुख तो किसी में दिखाई नहीं पड़ता | अतः हे तुलसी ! 
[नो मृत्यु निश्चित है तो राज्य और र्थ से क्या काम १? हे सुबुद्धे ! 
व्रा एकान्त नाश करके अविच्छिन्न शान्ति प्राप्त करने की आशा से संसार 
बहक, युवक, वृद्ध सभी निरन्तर व्याकुल हो रहे हैं, परन्तु केसे दुःख का 
7 होकर कहाँ से सुख का आविर्भाव होगा-बह कोई नहीं जानता और न जानना 
[पताही है। जिनमें विवेक-वेराग्य है, संसार में वही सत्र विषयों में बुद्धिमान 
चिरसुखी हें । संसार में केसे सुख-शान्ति का लाम हो स्ता है, एक- 
Kal उसका तत्त्व जानते हैं। वेट | स्मरण करके देखो नादान बच्चे 
किया इन्द्रजाल देखकर उससे आनन्द नहीं पाते क्योंकि उन दृश्यों के 
| से वे अवगत नहीं है। बल्कि वैसे स्थान में वे रो-मगड़कर दूसरे 
फिर दशकों के आनन्द में विघ्न डालते हैं। ठीक उसी प्रकार तत्तशन- 
Nai शिशु इस संसार रूपी नाट्यशाला का नारक या माया का 
ha देखकर तटस्थ रहकर उससे ननद नहीं ले सकते । क्योकि जगत्‌ का 
सित से वे अबगत नहीं हैं बल्कि यैसे अशानी “धनं देहि' “जनं देदि' रब से 
+र तया घन-नाश, स्वजन-वियोग आदि के कारण शोक से विज्ञाप के 
apa को अशान्ति देते हैं । इतना कहकर महात्मा भजन ma 
सुख तरे लालायित, सब जीव घरे घर | 

किन्तु सवे मने भने, दुक्खःजनक के करे ॥ 

'धन-जने समता र॒य जार, चिरकाल स | 
आपन हृदे सुख-शान्ति हय मः 

विषये Ss सुख हय, मन दते र ह i 
aga. And (स्थित, साभारफ 3 by eGangotri 


jaya Hn दर्शन 


जीवन-सन्ध्या होये एलो, आर कोथा सुख जवे 
सब वस्तुर आधार तुइ मन, विचार कोरे चलत 
इसका आशय इस प्रकार है--- ha 

घर घर में सभी जीव सुख के लिए. लालायित हैं। परनन झी 
दुःखजनक कर्म ही करते E । धन-जन से जिसे ममता है, सदा उसे जा 
मिलती है। ममत्व-रहित होने पर अपने ही हृदय में सुख-शाति पि 
विषय में जो चणिक सुख होता है, उसका उदय मन से ही है। मु 
मन में ही स्थित है, जनसाधारण उसे नहीं समझ सकते । बीबर 
हो आयी, श्रब कहाँ सुख खोजोगे बताओ | सब वस्तुओं का आधार मन ह 
विचार करके अपने घर चलो | 


भक्त--ग्रभु | आप त्यागी महापुरुष हैं। हमारे जेसे एल 
विषयों का आकर्षण तथा ममत्व-वन्धन क्‍यों नहीं छोड़ सकते, ad, 
समभा दीजिये | क्र 
महात्मा--वेण ! इसका कारण यह है कि बन्धन की यातना वर 
अभी तुम्हें नहीं हुआ है । जिसे बन्धन का बोध हुआ है, aa 
“रह नहीं सकता | यह बन्धन क्या है १ एक भ्रमशनमा 
कि रञ्जु में सपंश्रम, सूखे इच में पुरुष का भ्रम या सणी 
में सत्यत्व का शान है । मैं रज्जु में साप देख रहा हूँ या सूखे इ म | 
रहा हूँ अथवा स्वप्न देख रहा हूँ, ऐसा ज्ञान रहने से क्या कमी अम एर 


र्‌ 


दरान द्वारा ही यह भ्रम या ममत्व-बन्धन विदूरित हो जाता है. किउ | 
रिक वस्त्रं के सत्त्व-मिथ्यात्व के बोघ और मन के daa "3 हे 
शक्ति तुम्हारे में नहीं है। विषय रूप विष काले नाग के विप ते दा 
क्यों कि नाग के डसने के पहले शरीर में विष की क्रिया आरम ai 
परन्तु विषय-विष केबल दर्शनमात्र से ही द्रष्टा का विनाश करने र [ | | 
3), ददम , विषयों En झह्ये० मन में, तुदतु, / ह 


Sara ५१३ 


: ह ९ . ८ ० ——— 
Maa श्राकषंण नहीं छोड़ सकते । इसी कारण मायाभमरीचित्ा में 

N PS 57 
रि॥ किया वस्तुओं के भोग द्वारा सुख-शान्ति पाने-की श्राशा से लालायित 
(हम उन मिथ्या विषयों की ओर निस्तर धावित हो रहे हो। इसीलिए 


- 


झिके न दने से अपना महत्व अनुभूत नहीं होता | इसी कारण जीव 
र शान्ति भी नहीं पारा। 
शय | तुमने जो मुझे त्यागी कहा, वह त्यागी किसे कहते हैं; जानंते हो ! 
भे समी लोग अनाज का असार भाग चोकर का त्याग कर अन्न ग्रहण करते 
_ शशिके ऊपर का छिलका छोड़कर भीतर का केला लेते हें, नारियल का 
रर खोली छुड़ाकर गरी को ग्रहण करते हैं । समत्र ही वस्तु का असार 
ग और सार भाग का ग्रहण किया जाता है, यही संसार का स्वाभाविक 
: है। परन्तु इसलिए, कोई किसी को त्यागी या विरागी नहीं कहतें। दूंसरी 
4 taka के सारांश का त्याग करता है, लोग उसको त्यागी कहते 
भिस प्रकार तुम्हारे सामने रुपया-पेसा ही. संसार की सार बसु प्रतीत होती 
थिए यदि कोई अपना धन दरिद्र को देता हे, पब उसे दुम दाता या 
ते हो । परन्तु महात्मा लोग त्यागी नहीं हैं, क्योकि उन्होंने विचार 
लि लिया है कि इस संसार में एकमात्र धर्म या आत्मा ही सार वस्तु है । 
ज खिय नामरूप असार हैं । इसलिए महापुरुष लोग संसार के नामल्प 
६१ न फॅसकर, नारियत्न के छिलके और खोली का परित्याग कर भीतर 
| * ग्रहण की तरह, असार नामरूप का परित्याग पूर्वक भीतर के घम या 
ag ग्रहण करते हैं और तुमलोग उसके ठीक विपरीत रूप से किसी 
आ पिचार न करके, नारियल के रसरहित छिलका चूसने की. तरह, भोग्य 
हो विचीरररहिH होड उके अपर Beta Aan ai हो | 


५१४ सत्य दशन 


इसीलिए तुम इतना दुःख-कष्ट पाते हो । हे सत्यकाम | ल नोस Sa 
जिस प्रकार मिथ्या है, इस संसार की मतीति भी उसी परकार है। इह इहा 
भोग प्रदान करता है सही, परन्तु वह अनिष्ट साधन का ही मूत्र है। ang" 
पट में चित्रित्त वाठिका देखने में सुन्दर है, परन्तु उसके फूल गन्धरहि ga 
मधुशत्य और नीरस हैं। वैसे ही यह विश्व-प्रपंच भी देखने में है 
परन्तु वह रसादि-परिशृत्य है । जिस प्रकार चित्र लिखित अग्नि देखने मे 
को तरह होने पर भी दाहिका-शक्ति-रदित और निस्तेज है, उसी Ina 
विश्व भी देखने : में प्रकाशमान परन्तु सारहीन है। यह विश्व 
( अध्तित्वहीन ) होकर भी दीतिमान, अरस होकर भी रसात्मक रूप से 
के निकट प्रतीत हो रहा है ।.अतः हे सुब्रत | जिस प्रकार राज्यन्ध रोगी रजि 
प्रकाश को भी अन्धकार का ्रावत समझ कर डरता हे, उसी प्रकार अग्नी छः 
आत्मा में इस जगत-प्रपंच को देखकर अनन्त. श:क-तागों से जजरित होते को 
हैं। संसारतत्त्वाभिज्ञ ब्रह्मज्ञ गुरु आकर जब्र इस संसार रूप नारियल फ 
रूप का छिलका और नाम की खोली की असारता दिखाकर भीतर से Ag 
रूप सार निकालकर संसार-भोग करने का कौशल तुम्हें दिखा देंगे तर का 
आनन्द से इस संसार-फल का भोग कर सकोगे, नहीं तो केवल दुःख से वु 3 
Tami | 4 
भक्त-प्रभु | आपने जो कहा कि हम संसार के रूप का छिलका शर ग 
की खोली पकड़कर खींच रहे हें, इसका भावार्थ में नहँ समक स ९ | 
इसे उदाहरण देकर समभाइये।  :'. : किः 
महात्मा--मान लो, तुम्दारी पत्नी देखने में अत्यन्त न्दर है र | 
यौवनावस्था में उसका रक्त-मांस-पूणं कपोलयुक्त मुखमण्डल UU से 
शोमायमान हो रहा है। उसके , उन्नत KAA IA. Raat Ph 
TTU मन उसकी देह के रूप के मोह में मुर हो रहा है CT 
उस स्री को मांसचय का रोग हो गया । महीने भर में ही उसके F री 
मांस सूल गया | वह बहुत सूत्र गयी | उसका शरीर AU 8 
के ऊपर केवल चमड़े का आवरणमात्र दिलाई पड़ने लंगा, इसे at ` 
शरी की भलया के PEG 3 tee pesan | 


संसा(-मरुभू| हि 5 
Na uu 


———— i-2 
ई के लक्षण आदि कुछ मी.नहीं हैं । जत कतमां के न सहने से उडू 
(उकः इत्पत्रों की तरह लटक रहे हैं, चमे शियित्ञ होकर सिङुड़ गये 

त्‌ वह सुन्दरी स्त्री अरसी वर्ष को इद्धा की तरह दील रही है। त: 
[य मन पहले को तरह उस पर आर नहीं हो रह है। उसकी 
ह याधि अत्र किसी उपाय से दूए होकर वह पुनः पूर्वावस्ा प्राप्त नहीं 
र गनर ठुमने फ़िर से Aa दूधरी युतो खरो से विवाह कर लिया | 
एक विषय का थोड़ा विचार करके देखो । यदि तुम अपनी उस पहली 
ikal प्यार करते तो वह स्री अब्र भी विद्यमान है। तो 


पारक्यां नहों करते akan हो .उस स्रो को देखकर तुम्हारा 


है भो वहां स्तन-निम्त्रादि समो श्रंगम्यं विद्यमान , हँ । किस चीज 
शिव के कारण दुम उसे घृणा की इटि से देख रहे हो! प्रतीत होगा 
त्रो के शरोर में जो रक ओर मांप्-पेरियाँ थां श्र ata 
री हुग्रा दे--उस ख्रो का अमाव नदं हुआ दै। उसख्रो के शरीर में 
मि का अमाव होने के कारण छुम्रे प्यार का मो माव दो गया है। 
मांत का भाव हाने सं हो तुम्हरे प्यार का भां भाव हाता अपः 
Ta गारं करते हो hasan देह 
 पमदुम उस खरो को प्यार नहीं करते, प्यार करते हो MA 2 
मिस और मत्न-मूत्र पूर्ण siaga नर Kal को। इससे कर 
USA कि तुम लोग सांध्षारिक वस्तुओं या Sa 8 2 
के चेतस्य को प्यार नहों करते। प्यार करते हो, उनके कल मिट | 
रमि के छितके. को । बेश ! पहलें जो मैंने तुमरे एक अग 3 हर 
तभी पटना कही थो, उसे याद करे । उम्र अंग्रेज ने गा 
मा ०० 2008 « तहीं पाया था, बल्कि बया परिश्रम 
AN चिके को चत्राकर कोई स्वादं नहीं पाया ४ ल 
रत ही भेजा था । तुम मी ठोक उसो प्रकार ज शान्ति न पाकर 
हि के छिलके का ही भोग कर रहे al SRG च 
(|^ ही पा रहे हो। केवल ब्रह्मत गुरु हो बगा bo पई नहीं देगा, 
हम गुर बनकर, तुम्हें इस an विचार के IT Te 


~ 2 ] ' 
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तब्र तक सहो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आकर 

. नहीं होगा । शास्त्र कहते — 
हरो यद्युपदेश ते हरिः कमलजोऽपि बा । 
तथापि तब न स्वास्थ्यं सबेविस्मरणाहते ॥ ( अक ह 
अर्थात्‌-““मनुष्य जबर तक सत्र विस्मृत नहीं होता, ` 
महेश उपदेशा होने पर भी वह सुखी नहीं हो सकता |? अर्थात्‌ धह 
मेया हैः--इस प्रकार भेदभाव का त्याग करके विषय-बासना बिल्कुल निते 
हुए. बिना कोई भी उपदेशक क्यों न दो, दुम किसी तरह सुखी नहीं हो सने 


तुम्हें उपदेश देने पर मी य 


इस विषय में पीठमालातन्त्र भी कहते हैं-.. | धर 
न लोकस्तारयेज्ञोकः पुच्छाद चेतरणी यथा। 

, इति विद्वान्‌ सदा देवि ! तस्मिन्‌ तत्त्वे स्थिरोभवेत्‌॥ 

अर्थात्‌ “जिस प्रकार गाय की दुम पकड़कर वैतरनी का Kak 
जा सकता, उसी पकार मनुष्य दूसरे मनुष्य का उद्धार कमी नहीं कर | 
इसे निश्चय जानकर बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं अपनी युक्ति के लिए ५ 
आलोचना में सदा मनोनिवेश करें ।” बेटा | बिचार करने पर समम sil 
कि सुख से दी दुःख की उत्पत्ति होती है | विषयभोग के द्वारा बार बा ुह। 
कामना ही नीव के दुःख का एकमात्र कारण है। अर्थात जो यकि रि | 
अधिक सुखकामी है वह उतना ही अधिक दुःखभागो होता है। किसी तर एम | 
अन्यथा नहीं होती, क्योंकि जो सुख की कामना करता है वह पहले ही पे 
में सुख के अमाव रूप दुःख को स्थान देकर बाद में dak | 
कहकर हाय दाय करता रहता है। ऐसे आदमी का मन' ठीक कोलू केर 
की तरह है । कोल्हू का बेल जिस प्रकार अँधेरी से. ऑँल आडत रहने के] 
एक ही स्थान में बार बार घुमकर सोचता है कि "मैं बहुत दूर का राला | 
रहा हूँ” उसी प्रकार अज्ञानावृत्त मन भी इस देह-शह के च म aa 
कल्पना के बल सुख की आशा से बम्बई, कलकत्ता, || 
तया सगं, मस्य, पाताल आदि ब्रह्माड में मटक रहा है। इसीते ३! ह 
मात्रा घरकृह-दिजोंदिन,बड़ती-ी-जा-ही. दै केट] आरए ९ | 


५ 


संसार-मरुभूमि 
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via 


3 तृष्णा रूप शबल से बन्धन, काम, कोष, भय आदि से अभि- 

Tha, SARA के अनुगामी होना, Rai ओर विच्छिन्न होना, 
नल में दग दोना, शोक से Rar होना, भैं मुक हूँ, त ऐसा 
हाह ऐसा सोचकर विकल होना, देह के ऊपर ही आस्था स्थापित 
Maa उसी के अनुसार दीनता आदि का अनुभव करना, Kaka 
हतो की तरद मोहपंक में निमग्न होना, वायु के घात से उता की तरह 
प्र की चिन्ता से चंचल होना, जल्नहीन मछुली की तरह सदा शोक. 
Kd छुटपराते रहना — ही सत्र संसार-शब्द-वाच्य हैं | तएव जान लेना 
[ष के तुल्य बन्धु और वास्त. या संसार के समान श कोई नहीं 
| बह तक कह कर महापुरुष ने संगीत अल्ञापना आरम्म क्या 


दुनियार dad मेतो ना | क 

बिचार कोरले ताते तुमि, शान्तिर लेश मात्र पावे ना ॥ 
एमूनि सजा ए खैलाते, शास्ति हय प्रति दृफाते । 

केउ फकिर केउ राजार बेशे, साजा पाय सब जना ॥ 
धन-जनके सत्य मेने, धोरछे बन्धुःज्ञाने | 

मिथ्याके सत्य भाबनाय, शोकेतापे पाय USA ॥ 

तबुओ देहि देहि रवे, धन-जन मागे अज्ञ जीवे, 

ऐतो दागा पेयेओ तादेर, बिचार जन्मिलो ना ॥ 
जीवन-सन्ध्या होये एलो, मन र ! एबार घर च 4 
( एइ ) कासिनी-कांचनेर खेलाय, आत्मानन्द मिलवे ना 


पका आशय इस प्रकार है--. 

] निया के खेल में मत्त न हो । विचार करने से उसमें तुम aa हे 
भे भी न पाओगे | ऐसा मजा इस खेल है कि इर दफे सजा हद 5, | 
हीर कोई राजा के वेश में सत्र सजा पाते हैं। धन-जन को 2 saja 
OA अपनाया है । मिथ्या को सत्य समझकर शोकताप 5 
NT तो भो धेहि देहि' रव से anak केवल धन'जन ही मे 


43 न की सन्ध्या 
TER den Saad TAK टत, वैव, जीवन की 


55.20 5232 55:35 ea RN 


हो आयी है, मन | अब तुम घर चलो । इस कामिनी कांचन के कप ड 
आत्मानन्द नहीं मिलेगा | मे 


धर्मालोचना का समय 


भक्त--प्रभु ! तो क्या आप कहते हैं हमारे घर-द्वार, Saad, प 
माता-पिता, भाई-बहन आदि घनिष्ठ आत्मीय लोग कुछ भी नहीं हैं?! | 

महात्मा--हाँ वेरा ! जब तक तुम्हें अपने विषय में श्रज्ञान रहेगा, तरह 
वे समी तुम्हारे परम आत्मीय रूप से प्रतीत होंगे । परन्तु जब तुर्हें पन 


‘7 


बार जन्म ग्रहण करके अनेक माता-पिता, पत्र-कन्या, पत्नी, बश शर 
आदि लेकर नाना प्रकार के सुख-दुःख भोग चुके हो! वे कितनी त | 
सामने आये और चले गये । तब तुम वर्तमान जीवन के 
मन में हँसोगे और ब्रह्मज्ञान प्रात करके मृत्यु का श्रतिक्रमण 
हो जाओगे । ः PN 
. भक्त-:प्रभन ! बड़ों से मैंने सुना है, भगवान ने झुरे ईस ea Ad 
अपने कर्तव्य कार्यों hana के लिए | इसलिए | 
भाईर का पालन-पोषण करना ही मेरा सख्य कर्तव्य दै। हे 
SAT Tamara. रूपाः Bas 


धर्मात्नोचना का dag Te 


> चना और भगवान की हा होगो। सभी लोग जीवन के 
(पराग पर चल ई ह्‌ | sal मुझे भी वेसे ही चलना होगा, नहीं तो जीवन 
aa al AYU रह जायगा । 
|रामा--वेटा ! इस मन भूत के पलले पड़कर क्या तुम्हारी सारी विचार- 
लुप्त हो गयी ? इस संसार में कभी किसी के सारे कतंव्य-कर्म समाप्त हुए 
Jar देखोगे तुम्हारे चारों ओर aa का अ्रन्त नहीं है । इस कारण कभी 
| समात्ति नहीं हो रही हे । “यह काम करना मेरा कर्तव्य है, वह कामं 
kara उचित है, इस कायं के न करने से समाज में निन्दनीय होना 
6, इस कर्तव्य कर्म को न करने से तो काम ही नहीं चलेगा, इस कम को 
व करना भ्रति आवश्यक है और वह तो बहुत ही कतव्य है, उसे तो 
| करना होगाः- इत्यादि भावों से हजारों कतव्य कमं हैं जिनमें एक के 
होते न होते अन्य शत-शत कर्तव्य आकर तुम्हरे सामने उपस्थित हो रहे 
नझर होते रहेंगे । क्या इसे कमी सोचकर देखा है! केवल ad क्यों, 
रे पिता पितामह आदि शत-शत पूर्व पुरुष इसी ढंग से अनेक कम करके 
बिल्ली छोड़ते समय असंख्य कर्तव्य अवशिष्ट रखकर ही चले गये हैं। Ms 
दि ऐे कोई मी मनुष्य इस मन रूप शैतान के राज्य के कतनयों को 
भिनद कर सका और न कर सकेगा । तुम कहते हो यम जीवन मे 
जन करके अन्तिम जीवन की दृद्ावस्या दी धर्मत्व की लोचना करने 


र षेय समय है ।” किसी शाख में ऐसा नियम नही है, Ika शास्त्र इसके 
तीत उपदेश देते हे-- | कक 
| न मृत्युः स्थिरतां याति सृत एवेति निरिचतम हालत) 


| सदा सद्व्यवसीयेत नावसादेत्‌ कदाचन / | di मम 
| प्रर्थत्‌-.. (मृत्यु किस समय आयेगी, उसका निश्चय र र्‌ 
| की आलोचना करनी 


| 
32 
॥ 


ITE ऐसा निश्चय कर सदा सलस्वरूप घ्म 
। चो मनुष्य ऐसा करता है उसे कमी विपत्ति # तश rN 
| ` धर्सेकालः पुरुषस्य निश्चितो न ara 2 SE BS : 
सदा हि धर्सस्‍्य क्रियेव शोभना यथा नरो ETS 357 
“| | ( महामारत शान्तिपवे ) 
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aa के धर्मसाधन का कोई ई निदि समे 
मृत्यु मनुष्य के समय या असमय की प्रतीक्षा नहीं करती | अतः मनुष्य 
daya में अवस्थिति कर रद्द है तत्र धमानुष्ठान Far कर हि 
यौवन, क्या बृद्धावस्था सभी समय करना उचित है |? वेरा | Ta 
शरीर .का नाश होने तक तुम्हारा धनोपार्जन कभी समाप्त होगा | 
मनुष्यों में किसी का नहीं हुआ है और aa भी नहीं होगा दसरी चोर छ. 
परमार्थ का रजन करने के अनन्तर क्या धनार्जन नहीं किया जा सका ॥ { 
ग्रथ से परमार्थ मुख्य है या गौण ! श्रेष्ठ है या निङ्क ? इसका ब्रिचार करे 
अत्यक्ष किया है कि पहले परमार्थ का अर्जन करने पर ama 
में कोई क्लेश नहीं होता, बल्कि वह अधिक सहज साध्य होता tia का र 
कि जिसने परमार्थ का अजन किया है अर्थ दास होकर सदा उसकी चरहके ष 
सं नियुक्त रहता है। जीवन भर उसे किसी विषय की कमी नहीं रहती। * 
कहानी मात्र नहीं है, यथ्वार्थ सत्य वात है। शास्र भी कहते — 
अर्थकामौ तथा मोच्तो धर्मे सब प्रतिष्ठितम्‌ । | 
| 'तस्माद्‌ धर्मों महेशानि ! एक एवं विशिष्यते ॥ erna 
6 “अर्थात्‌ --“्र्थ, काम और ag समी धः में प्रतिष्ठित है। हम 
घम ही समसे श्रेष्ठ है ।? तोमी श्रज्ञानी व्यक्ति पहले परमार्थ का अजन गश 
विपरीत बुद्धि से जीवन के पथ पर चलते रहते हैं। सारे जीवन में Aa 
ू्खो' का धनार्जन समास नहीं होता | इस कारण परमाथ का WNI 
दोगा ! तत्र उनका जीवन “हाय अर्थ, हाय अर्थ? कहते कहते इया ह 
हो जाता है। कुछ यात्री किसी समय पुरीच्षेत्र के समुद्रतट पर ब ई 
र कहने लगे कि समुद्र की लहरों के समात होते ही हम लोग लात सखी 
वे अज्ञनी नहीं जानते कि समुद्र में सदा ही लहरें उठतीं ६ ५! 
भी वह तरंग-रहित नहीं होता। अतः समुद्र की लहरे भी नहीं 
रौर न उनका स्नान ही हो सका | ठीक उसी प्रकार इस FAT 
कमो की लहरें एक पर एक लगातार आती रहती हैँ, कमी उतर, da 
हो रहा है। इसीलिए अज्ञानियों के अर्थोपाजन और कतव्य की 


अमाप नदीं होते। फलस्वरूप उन्हें आत्मतस्त्र की आलोचना 
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DN MA SANAK Lg Kang naa 
[न हुयोग दी नहीं मिल रहा है । हे महामते ! इस मनोराज्य में केवल 
चा का दी TE है । साग व्यवद्दारपरयण होकर पत्नी-पुत्रों के साय 
(मे रहते हैं | उससे वे नाना प्रकार की ढुदशाओं में ही पतित होते हैं। 
नर ्र्मान ही सारी विपत्तियों का कारण है। इसीलिए Sari नाना प्रकार की 


Karat । बहुत गरम पत्थर पर या शाखा-रहित वृक्ष के नोचे जिस | 
स विश्राम ककर है, उसी प्रकार इन लोगों का संसार में बिश्राम लाम भी 
लायक है । ये लोग जो कुछ करते हैं, वह समी विनष्ट हो जाते हैं रर ये 
एमे दान करते हैं, वह दान भी कीचड़ में फेंकने के समान हेता है। 
के साय जो बातचीत की जाती है, वह भी कुत्तों के बुलाने के समान है, 


Ki धर्मानुष्ठान किया जायगा, ऐसी बात घोर विषयासक्त व्यक्तियों का अपने 
षन के लिए. रोचक वाक्यमात्र है । इद्धावस्था में शियि देह के वारा 
मी काय अच्छी तरह नहीं होता--यह समी जानते हैं। बारे वृद्ध 
"षा पितामह की उमर शायद इस समय ७० या ८० ब है। इस 
|पदि तुम उनसे पूछते हो कि 'अ.प धर्मतत्व की आलोचना और ध्यान- 
PA साधन-भजन का कार्य यथारीति कर सकते हैँ? उसके उत्तर में वे 
गि री कहेंगे . भेरा ] जीवन का मूल्यवान समय यौवनकाल चला गा 
भी भर एकाग्रता के साथ माला-जप भी नहीं कर सकता | कक 
को दुबलता, कमर का दर्द, सिर को वेदना आदि नाना प्रकार के करे 
९ ऐसा निकम्मा हो गया है कि कोई झी कार्य नही के का | हर 
Nara अच्छा है |” तिस पर भी यदि दुम अपनी ये रे . 
१२० वर्ष की उमर में धर्मांचरण के कार्य मंम होते हो तो Na 
| 3 पो या पितामह उनके अपने ला GA 2 ra 
“Ga ण॒ करना हो तुम्हारा कतेव्य 


२ अथॉपार्जन करके हमारा पालन-पोष 
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है । उसके वाद अन्तिम जीवन में धर्माचरण करने का यशेष 
ऐसे घोर विषयासक्त अज्ञानी ्रभिमावकों के उपदेश किस 
ओर कपटपूण हैं उसे जरा सोचकर देखो । वे प्रथम जी 
मोह में फॅसकर यौवन गर्व में मत्त होकर जीवन व्यतीत कर चुके । इस सा 
घर्माचरण का अवकाश उन्हें नहीं मिला था । उसके ARK रत्र इस: | 
जीवन में ब्रद्धावस्था के कारण शरीर निकम्मा हो जाने से वे कोई भी झा 
Ai समर्थ नहीं हैं । यह जान-बूक कर मी वे तुम्हारे जेसे परमात्मीय ब इग 
प्रकार दुलम यौवनकाल में धन-जन के गर्व से मत्त रहकर बिता देने gk 
उपदेश दे रहे हैं श्र्थात्‌ इन अज्ञानियों के मन का भाब यह है Ba 
प्रकार हमलोग जीवन के प्रथम और अन्तिम दोनों समयों में धर्मालोचना न झ 
शोकःदुःस से जीवन प्रिता रहे हैं तुम मी उसी प्रकार शोक ताप-मय जोवन के एन 
पथ पर चलो । हम जिस प्रकार जीवन के किसी भी समय तत्तामृत 
न करके केबल विषय-विष की ज्याला से छुटपटा रहे हैं, तुम भी उसी ik 
इस यीवनकाल में तत्त्वामृत का पान न करके विषय-विष का पान को श्र 
जीवनभर हमारी ही तरह छुटपराते रहो। हो प्राणाधिक प्रियतम रो 
के ति वयोइद अभिभावकों का कैसा सुन्दर युक्तियुक्त हितोपदेश ! और 
सुन्दर श्रमायिक प्रगाढ़ स्नेह ! वेश ! एक कहानी याद आयी । एक हस] वा 
बीस रुपये वेतन पर एक नौकर रखा । उन्होंने उससे एक दिन कश 
बगीचे को साफ कर. डालो |? उसके उत्तर में नौकर ने Ta 
दोपहर तक भोजन के पहले कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस स] 
शरीर बहुत हुर्वल रहता है ।?? तत्र बाबू चुप हो रहे। दोपहर क 
जाने के बाद मालिक ने फिर नौकर से कहा--“अत्र तो ठुम्शा Tg पा 
गया, इस समय बगीचे में जाकर घास-पातों को छील डालो। % 
ने Ta Tae, भोजन के बाद मेरा शरीर बहुत मारी हे 
इसलिए इस समय मैं कुछ काम नहीं कर सकता |” इस पर AN 
बोले--“तुम बिना भोजन किये काम नहीं कर हैः : 
भी शरीर भारी होने के कारण काम नहीं कर सकते तो दुमका | 


नोकर बोला.-“बूजी,. मेरी, dana एत्र पि, ६ 


अर्ष Rp 
प्रकार बुर 
भन में घनन 
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य में आप कुछ भी दोष नहीं पाइयेगा | आप लोगों की समी बातचीत 
भेद झं में पहुंचेगी | मे भी अच्छी तरह बातचीत करूँगा, परन्तु मेरा एक 
5 दोष है कि दिन के प्रथमांश में शरीर की दुरलता के कारण Par 
उम काम नहीं कर सकता और दूसरे अंश में भोजन के बाद शरीर के 
होने से काम नहीं कर सकता | इस मामूली दोष को आप माफ कर 
ग ।” इतना सुनते ही बाबू के शरीर में आग-सी 'लग गयी, वह भल्ला 
kat पाजी | तू सुबह ओर शाम किसी समय काम नहीं कर सकेगा 


रामी ठीक इसी तरह है । ठुम लोग जीवन के प्रथमांश में र्थात्‌ यौवनकाल 
५५ शतन के लोम में मत्त रहकर तत््वालोच्ना नहीं कर सकते र अन्तिम 
कि में शरीर के अपठु हो जाने के कारण तसालोज्नना नहीं कर सकते | 
ii कतवालोचना करके उस aw को पीकर इस संसार-च्वाला को 
ति करोगे ? geri ऐसी अल्प बुद्धि देखकर ही साधक ने गाया या : 
| हुम जोबन काल, कोरो ना बृथा खेपन, Fi 
| बलो तबे आर कवे, करिवे धर्म अर्जन ! 

स व्ये mera छले, गळे रे दिन विफले! 

F तेमूनि जौवन काले, करिवे किं विसजन | 

| देहो जराजीण्‌, वार्धक्ये फुराले दिन, 

: सरे मन अबी वीन, बिफले जावे जीवन ॥ 

| सका आशय इस प्रकार है-- 

म यौवन-काल न करो वृथा क्षेपण, बोलो 
| ! बाल्य में बालक्रीडा से बथा दिन नष्ट हुए, १ 
हर से देह जीर्ण और समासत 'गिने दिन, 


लो तो फिर कब करोगे धम 
से यौबनकाल मी क्या करोगे 
अरे मन बुद्धिहीन, विफल 


४ TIRI कहता हूँ बेटा ! आत्मशन-विहीन व्यक्ति गर्भ के समान है। गदम 


नो दोते हैं, उसी प्रकार मूढ लोग भी वृथा a be का बोझ दोते Ts 
र सदा दुःख उठाते हैं, 
मुह AAA अदू यक जाते aa by eGangotri 
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उसी प्रकार मूड लोग जीवन भर दुःख भेलते रहते हैं । शन अरा 
मनुष्य की कामना विपत्ति का ही कारण है, शरीर रोग का आधार और छा" 
क्लेश का आकर बन जाती है । अतः वयस में बद्ध, ज्ञान में शिशु, वृहि त 
विषयासक्त, adi, खोगों को बात पर ध्यान न देकर ब्रह्मज्ञ गुर के aan 
नुसार इस सुदुर्लभ यौवन काल में ही दुम आत्मतत्त्वालोचना में Ind 
उस तत्वामृत के पान द्वारा श्रमरत्व प्राप्त करो । याद रखना, समय ऋ 
है, कायं अनेक हैं, विवन भी अनन्त हैं। अतः समय EN सम क अ 
शीघ्रता के साथ काम करते चलो । जितने aan ata al 
किसी से घर्म-पथ पर चलने की सहायता की आशा न रखो। अपनी तीने" 
के ऊपर ही सम्पूण निर्मर रहना होगा । अमुक मुझे कुमाग में ले गयाओ| 
नरक में डुबाया, ऐसा कहकर दूसरे पर दोषारोपण करना बृथा है। ali 


बुद्धिमान व्यक्ति यत्नपूर्वक शुरु-वाक्य का श्रवण, मनन आदि के सा 
कौन हूँ ? संसार किसका है? आदि चिन्ता अर्थात्‌ विचा! करे, यही Pant 
इसीलिए कहता हूँ तुम्हें भी विचार-परायण होना उचित है । वेदा Fa 
देखो, धर्मशाला में जितने दिन रहना होता है, उतने दिन वहाँ घर को 
करके ही रहना पड़ता है और वहाँ के अन्य यात्रियों को तरावूजी, मे याजी, मत 
बहनजी आदि सम्बोधन ही किये जाते हैं | परन्तु 'यह घर मेरा नहीं ग्रे 
सत्र माता-पिता, भाई-बहन मी मेरे नहीं हें, दो दिन के बाद ही यह स्पर 
जाना होगा,” ऐसा बोध तुम्हारे मन में दृढ़ रूप से रहता है। 
घर्मशाला का इतना सुन्दर भदन तथा उन माता-पिता, भाई-बहनों को 
चले जाने में तुम्हें कोई मी कड नही होता ठीक उसी प्रक्र मे 
रूपी घर्मंशाला में हूँ,' ऐसा बोध दढ़ रूप से मन में रखकर, उ Bin 
मकान तथा माता-पिता, पत्नी-पुत्र आदि की तरह, अपने घर का UG 
Kanada पालन-पोषण करना चाहिये । सदा मन में ऐसी मारता हक] 
से मनुष्य को कमी शोक-ताप से जजरि+ नहीं होना पड़ता । वेश * री 
चाद को (वेगा, ऐरेसा"ककर/मओे Manja oten 
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ma नहीं है । क्योंकि दीघं सूत्रियों को आत्मक्षय के अतिरिक्त और कृछ सुसिद्ध 
क है । अतः यदि तुम सुचतुर और बुद्धिमान व्यक्ति हो तो इन सब बाहरी 
र gaun कतेव्यों में भी तुम अपना जो महान कतव्य श्रात्मतत्त्वालोचना 
जिह्वो सबसे पहले समासत कर लो । शास्र कहते हैं-- 
रेश निजात्मपरलाभश्च त्चातुयेसुदाहृतम्‌। (पौठमालातन्त्र) 
रथात्‌“ जिस चतुरता से आत्मा, परमात्मा और इश्वर, इन तीनों का 
निहोता है वही यथार्थ में चतुरता है।” वेदान्त, मागवत आदि शात 
री उपदेश देते हैं | बेटा ! केवलमात्र इस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हीः 
Iga में जन्म लिया करते हैं ।” । 
ज! अपनी बुद्धि ही अपना मित्र है । इस कारण अपनी बुद्धि के द्वारा ही 
को संसार रूपी कीचड़ से उद्धृत करना होगा। कभी अहंकार आदि 
गमान के वश होकर अपने को संसार-पंक में नहीं डाल देना चाहिये। 
मत्र, शार, वान्धव ak कोई मी अपने उद्धार को सहायता नहीं kah . 
॥िसदासहचर मन यदि ara श्यात्‌ विचार से परिशुद्ध हो जाता है 
|रीसे आत्मोद्धार किया जा सकता है। ठुम स्वयं वेराग्य का अम्यास 
का जोक्त पुरुषकार, इन दोनों के द्वारा KAA रूप महान नौका में सवार 
वे (भवसागर का पार कर सकोगे, नहीं तो तुम यदि अपने को पूवकयित नियम 
it Ei तो तुम स्वयं ही अपना शठ हो जा्रोगे। इस विषय में शाल 
जके हे 
आत्मा मित्र॑ area यदि uda बाचरेत्‌। 
| इति विद्वान्‌ महेशानि ¦ लोकः सुखमवाण्लुयात्‌॥ (anta 
| भर्योत्‌ Ga में वास्तविक शड 
म री अपना मिः और आप ही अपना शु होता 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ 


al . आत्मेब ह्यात्मनो वन्धुरत्मेव RUU kh अपने को कमीः 
पत्‌-5८जीकह्छा स्वगं। [होः सि Er by San gotri 
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PASAL LAS AS nm, 
खेद-युक्त न करे । क्योंकि आत्मा ही श्रात्मा का मित्र और आता ही आ; ह 
शत्रु हे ।” इतना कहकर महात्मा भजन गाने लगे-- । 
(मि) निजे “जिर ag होये बोसिये आहि, | 
LIL YAA पेरेछि | | 
बहु जन्म मनेर धाँधाय, काटिये दियेद्धि॥ दर 
धूते मनेर शठताय) कि आश्चर्य जगत देखाय | 
ए. सव स्वप्न-दृश्य वटे, (मनेर) कल्यनाय Sg ॥ 
स्वप्नेर दृश्य देखाय जेमन, एइ धन-जन तमन । 
(ag) मिछे तादेर शोक-तापे, जनो मोर आङि ॥ 
सनके घोरल शाक्तो कोर, एइ मायार बांध जाय Lies | 
देखि तखन आत्मा रूपे, आमि आसातेइ आदि ॥ 
, इसका आशय इस प्रकार है-- : 
` . मैं अपना श्च त्न बैठा हूँ, इस बार इसे मैं समक गया। श्नेक क 
सन की भूलभुलैया में त्रिता दिये हैँ। धूतं मन की छुलना से कसा श्रम 
जगत दीखता है | ये सत्र स्वप्नदश्य हैं, मन की कल्पेना से मेने गढ़ हिव त 
स्वप्नहश्य की तरह यह धनजन ati (तो भी) द्रथा अनेक री 
से मानो मरा पड़ा हूँ । मन को दृढ़ता से पकड़ने पर माया का aa 
जाता है । तब देखता हूँ, आत्मा रूप में मैं ही अपने में विराजमान है। ? 
' महात्मा फिर से कहने ल्गे--हे सुबुद्धे | विषय-मोग-बासना में * | 
मूढ़ लोग इतना ही मोदाच्छुन्न रहते हैँ रि देह-त्याग के सम 
स्थिति के समय, सुख-दुःख भोगते समय या घन-जनादि विषयों का 
समय आत्मा को कमी नदी देखते | इस जगत रूप जंगल में ऐसे 
श्ज्ञान-इस्ती विचरण करते हैं, किन्तु उन्हें पराजित करने के लिए 2 
-क्रा अवलम्वन करना होगा | जिनके मन श्रसंयत और Para 
कमी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते । क्योंकि दत आदम को रे da 
लो आवश्यक समभता है, परमेश्वर के प्रात मन रखने का उन्हें ah 
योग्यता कहाँ है केनल मात्र ध्यानाभ्यास में यत्नशीत्र व्यक्ति 


मित रेस आमा ज शान नेत्र ख सकी है *“*५० 
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श्र हिमहामते | इन सारे मनुष्यों के तथा तुम्हारे और हमारे श्रनेक जन्म बीत 
' |, एस्वु मैं उसे जानता हूँ. और तुम नहीं जानते । जो कीटाणु श्रति सूम 
के रूप में तुम्हारे शरीर में था वही शुक्रकीट तुम्हारी पत्नी के जरायु 
श होकर उत्पन्न हुआ है और वह आज पचीस वष के 'देइ-धारी मानव 
पड़ रहा हैं । विचार कर देखो, ठीक इसी माव से, तुम जो सदा 
हे हो में हूँ,” इस प्रकार मिमान से गित होकर चलते हो, ad यह 
| देह मी किसी समय श्रति सूम शुक्रकोट के रूप में तुम्हारे पिता की देह 
॥। उसके वाई माता के जठर में प्रविष्ट होकर वह -मनुष्य रूप में उन्न 
हर क्रमशः बढ़ते-बढ़ते वदी सूम yaa रूप दुम देह्यभिमान से संसार 
एण कर रदे हो । उस शुक्रकीट की अवस्था में जीव के भीतर देहाभिमान 
पिसे ही विद्यमान रहता है। इस तरह तुम्हारे जेसे साधारण मनुष्य 
पिनल से मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि श्रगणित देहों में देहाभिमान 
होकर चलते आ रहे हैं और जम जहाँ जन्म लेते हैं, तव वहीँ माता- 
, भाई-बहन, पत्नी-पुत्र रूप से शरन्यान्य जीवों के साथ नये नये सम्बन्ध 
फ क के मम बुद्धि के द्वारा वद्ध होकर शोक ताप से जरजरित हो रहे हैं। 
में कौन हूँ, कहाँ से. आया, क्यों आया, फिर देह छोड़कर कहाँ चला 
शि, इस प्रितम देह को क्यों छोड़ जाऊँगा' इस प्रकार का कोई भी प्रश्न 
हिम में उदित नहीं हो रश है। आर भी सूम बिचार कर देखो, वतमान 
It तरह पूर्व-पू्व जन्मों में ठम्हारे जो माता-पिता, IA या धन-सम्पत्त 
: बच बह कहाँ है? उन जन्मों के पतनोसुत्रों कें प्रति दुम्हारा जो प्रगाइ NA 
गौर rat मक्रान और. घन-सम्मति के ऊपर ज़ो तुम्हें तीन ममत्वुदि थी 
नर के मनोमाव अब Pa विश्मति-महासपद्र के अत म Bs 
Mirah आब याद आता है ! अथवा ड GE तः 
र और पत्नी-पुत्रादि किसी. को साय लेकर इस. जन्म में आ सके हो! 
जे भी नहीं ला सके हो| ठीक उसी प्रकार बमा 
(मन या घन्न-सम्पत्ति के प्रति AAA sa 
हित अतृप्त भोगवासना लेकर “तुम्हें यह छोड 
| | kl को.“भूली ARYA Aa Bat Se ग 
वि 


न जन्म : के पत्नी-पुत्र, 
बन्धन . तोड़कर ai 
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में आये थे, इतने दिनों तक जिसे दूध, घी, पूड़ी, मिठाई रर हिचं | 
सुगन्धित साबुन से धोकर उत्तम वसन-भूषणों से सुसजित किया था, सदा भै 
कहकर अहंकार करके जिस देह के द्वारा त्र तक संसार के RH 
रहे थे, उस प्राण से प्रिय देह को भी यहीं Lt खाली हाथ श्रे 
भव-घाम को छोड़ कर चला जाना दोगा और तुम्हारे थे ah 
दो दिनों के बाद तुम्हारे लिए शोक-ताप करना मी भूल जायेंगे । वह ते लिख 
ही प्रत्यक्ष देखते आ रहे हो | . फिर चल्छु के रहते अ्रन्पे क्यों बने ठ हो 
इन घन-जन, णह चेत्र, भाई-बन्धु आदि के साथ केवल देहिक गत 
सम्बन्धमात्र है--पारमार्थिक कुछ भी नहीं है, इसे निश्चय जान लो। 

बेटा ! रुपये के साथ मनुष्य का जो सम्बन्ध है, एक जीव के साप का 
जीव का भी ठीक वेसा ही सम्बन्ध है | रुपया जब घर में आता है, तम॑ 
“मेरा रुपया, मेरा रुपया? ऐसा कहकर लोग उस पर दढ़ रूप से ममत 
स्थापित कर आनन्द का अनुभव करते हैं। बाद में जत्र वह रुपया तर 
जाता है या चोर चुरा ले जाता है तब वे उस रुपये के शोक से द धेरे 
परन्तु रुपया कभी एक स्थान में रद्ध नहीं रहता । वह स्वतन्त्र रुप से कमी 
घर में, तो कमी उस घर में, इसी तरह असंख्य घरों में घूसता-फिला एख 


और वही रुपया जब जिसके घर में जाता है, तमो उसे श्रानत्दित करता है | 


al 
{| 
| 


कुछ दिनों के बाद उसे दुःख-समुद्र में डालकर दूसरे के घर चलां | 
तथा उसी को आनन्दित करता है। तुम्हारे पत्नी-पुत्र आदि जीव भी 
रुपये की तरह दूसरी जगह से आकर ठम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं। 
हुम्दारा विचार-विहीन मन दृढ़ भावना के द्वारा उन पर IA ` 
करके "मेरी पत्नी, मेरा पुत्र’ आदि सम्बोधन करके आनन्दित हो रश है| 8 
दिनों के बाद उस रुपये की तरह वे पत्नी-पुः्रादि जब स्थूल देह बीई 
पास से श्रन्यत्र चले जायेंगे तभी तुम्हारा मन “मर गया; मर गया' 

शोक से छुटपटाता रहेगा । असल में जीव कमी नहीं मरते रग 
परिवतन ही होता है | चे रुपये की तरह केबल एक शरीर से दू bo 
घूमते-फिरते हैं । जो जीव तुम्हारे पास रहकर पति, पिता, प्त भा | 
से उन नमे आः वे-ही०'आीक सदेह को० र § 


£ 


धर्मालोचना का समय ५२६ 


2 श करके नये माता-पिता के साथ सम्बन्ध स्थापित कर उन्हें आनन्द दे 
॥६। रुपये के जिस प्रकार एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे के हाथ में जाने पर 
रया नहीं है या उसका नाश हो गया है?--ऐसा ad जा सकता, 
भी एक व्यक्ति से नाता तोड़कर दूसरे के घर में जा Ia होने पर 
ल्‍ जीव नहीं है या मर गया है,'--ऐसा कद्दा नहीं जा सकता ; केबल स्थूल देह 
है परिवतन मात्र होता है। इसी प्रकार तुमने भो अनेक वार जन्म लेकर 
Kei maka किया है। फिर स्थूल देह छोड़कर न्यत्र जाते 
) समय उन्हें शोक-ताप से व्याकुल भी किया है | दूसरी श्रोर श्रन्य अनेक 
पने भी इसी प्रकार अनेक वार तुम्हारे घर में आकर नाना प्रकार के सम्बन्ध 
पित करके तुम्हें आनन्दित किया है और देह छोड़कर श्रन्यत्र जाते समय 
शोक-सागर में निमग्न कर दिया है । इसी रीति से वादि काल से अज्ञनों 
हि संसार में आवागमन कर रहे हैं और अपने मन में विचारशक्ति के न 
है पे कमी “मेरा मेरा? कहकर आनन्द में मग्न हो रहे हैं और कमी शाके 
में डतर रहे हें, परन्ठु किसी तरह अविच्छित UN नहीं पा रहे हैं| 
शकराचाय ने कहा ह-- 


का संसारोऽयमतीव विचित्रः | 
तव कान्ता कस्ते पुत्र लो) 


| कस्य त्यं वा कुत आयातस्तत्त्वं चिन्तय AA श्रातः 


2 तुम्हारा पुत्र ही कौन है; इस उचा 
अर्थात्‌-“तुम्हारी पत्नी कौन है, ठम्हारा पु से आये हो। दे माई, 


|पार ही विचित्र है । ठुम किसके हो और 
त का चिन्तन करो !! इतना कहकर महातमा अपने भाव ग हक 
kh गाने ल्गे-- 
` वहु जन्म वाँधले वाड़ी, कोथाओं tata के के 
ए जगत जे धर्मशाला; विचार ह द्‌ 

दिनेरइ तरे रे मन ! खी, 37? ? होलो ना | 

सवइ आमार, जावार समय 

Ig तोमार 'आमार आमार 
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NN 


( ऐखन ) आसार! छेड़े “आभि” खोंजो, तचे स हवे जाना 
निजे के? ता ना जानिल, शान्ति कोथाओो पाचे ना ॥ 


इसका आशय इस प्रकार है--- 


अनेक जन्मों में तुमने घर बनाये, पर कहीं स्थिति नहीं हुई। यह ह 
घर्मंशाला है, विचार कर देखो । तीन दिनों के लिए ही अरे मन | एली, 
माता का सम्बोधन । तो भी तुम्हारा धन-जनों में भिरा’ कहना नहीं छूय | दु 
में सभी मेरे हैं, पर जाते समय कोई किंसीका नहीं | तो भी तुमने भेर मेग'३ 
कुबुद्धि नहीं छोड़ी । श्रत्र 'मेरा? छोड़ मैं? को खोजो, तो जगत शात होगा । सा 
कौन हो” उसे न जानने से, कहीं शान्ति नहीं पाओगे । 

फिर से वे कहने लगे-वेया ! यह जो संसार रूप मरुभूमि है यह शरा 
का आधार है और यही रज्ञ मनुष्यों को सदा मुग्ध किये रखती है | रतः यला 
अज्ञता और मूर्खता का विनाश करने की चेटा करना अवश्य कतव्य हे | संग 
'एक मकार का विषम विष है। इसके आक्रमण से जो विसूचिका रोग = 
होता है, उससे अनेक यन्त्रणाओं का भोग होता है, जिसे सहन करना दुआ 
है । परन्तु ्रात्मतत््व-योग उस विष के नाश का पवित्र मन्त्र है । मे इतीह 
कहता हूँ तुम संसार-क्लेश-विनाशाथ गुरुवाक्य ik शाखप्रमाणका श 
लेकर आत्मतत्त्व ज्ञात होकर सुख से विचरण करो। , 

बेरा ! यह संसार एक कारागार के अतिरिक्त और कुछ नदी है। के | 
कैदियों की प्रवृत्ति कभी तमने देखी है ! जो लोग बहुतं दिनों के + 
-चे ज़ेलखाने में रहना ही पसन्द करते हैं और जेलखाने का काम ही ड 3 
लगता है | उनकी मुक्ति के दिन आने पर दूसरे केदियों का सा| 3 
फिर उनसे मेंट नहीं होगी, ऐसा सोचकर वे रोने लगते ह । 
विचारशील होते हैं, वे जेल जाते ही कब्र मुक्ति होगी, सदा रोर A 
करते रहते हैं। जेल की उन्नति-अवनति adi किंसी काय हा 
ध्यान ही नहीं रहता । जितने दिन वे जेल में रहते हैं, उतने S5 Ls | 
बिताकर aa पूरी होने पर वे आनन्द के साथ कारागार प An 
हैं । ठोक-उसी/प्रकरार०इस/संसाक्षकायगाद LAN ol 


हिः को AHA NA 


तक जीवितातस्था में इस संप्तारकारागार में ही रहना चाहते हे | 

हंसार की उन्नति के लिए कठोर अश्यव॒साय और aa उद्यम करते 

| परत उन्हें जेल के पुराने केदियों की तरह ही अन्त में दुःख मोगना 
Aida के केदी जैसे दीर्घकाल दणड भोग करके उस दीग्रकाल के कठोर 

की सारी कम्ताई जेज्ञ में ही छोड़ जाते हैं, कुछ भी साय ले नहीं जा 

he daan के केदो ( विषयासक व्यक्ति ) भी शरीर छोड़ते 

Mei आदि के साथ ic मेंट. नहीं दागो, ऐेशा सोचकर शद बते 

Tar छोड़ते हैँ । अनेक करें से जीवनमर कें उपार्जित Kera उन्हे 

तन जाना पड़ता दै, AA मो साथ नहीं ले जा सकते | daa 

काटकर बन में रखना है? । इसोलिए गोलामो दसोदास daa शि 

देश देते थे- | 3g 

[हम जाने थे खायेंगे, बहुत जमी बहु माल | 

ज्यों का त्यों ही रह गया, पकड़ ले गया mal . ` 

खाय पकाय लुटाय दे, कए ले ATA काम | 

चलतो बिरिया रे नरा, संग न चले छिंदाम ॥ ..... 


| . माता | पुत्र 
Maak कहता हूँ वेदा ! मोहमग्र संसार 2 s4 Ta Tn : 
h आमोद-प्रभोई में रहकर श्रोर किप खेर ध 
Vemma के साय ही साय यह जो मरण 


रिया तुम्हारे पत्ी-पुत्रादि के शरीर के नाश ati 
अर हे, दलों भी समाप्ति हो जाग्रगी | वश उसे 2 Ta तुम्हारी 
जवो से परिवेष्टित यह संसार किसी एक Ta ड धाएणा दृढ़ करके दुम 
[क लाग करेगा । अतः RAK an वस्तुओं में ममतु 
११ में विद्यमान रहते हुए ही इस Ha करते १. अति सहं और पूर्ण. 


उसके सम्पन्धी चिन्ता ) का त्याग व आपत्ति नहीं रह. ` 
' देने वाले इस कम mam इ तुम्हें कोर | | 
: गा 

हता अशा amal... 


ङ पमार sit -्सव्ध्या एलो; ga झा होलो ९ 5 3 
सारा Pa aa खेले, ताते वोमार कि फल होल 
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हाड्-मांसे तैयारी पुतुल, धन-जने हइलि आकुल | 
निजे Ega होये पुठुल खेले, बथाइ तोर जनम गैलो ॥ 
खेला छेड़े wes, विचार कोरे देख आपन मने । 
कोथा होते कि भाषेते, ए सव खेला एलो मैलो ॥ 

. आपनार खोज ना करिलि, रूलार धाँधाय पोड़े रलि। 
झात्ततत्त ना जानाते, ( तोसार ) “नरपशु” नाम हंइलो ॥ | 
इसका आशय इस YR — 


तुम्हारी जीवन-सन्ध्या आ गयी, अब अपने घर चलो। जीवनभर हे 
` खेलने से तुम्हें क्या लाभ हुआ ? हड्डी-मांस की बनी पुतली, Tem तू व्यु 
रहा । स्वयं पुतली होकर पुतलियों से खेलते हुए बथा ही तेरा जीवन Rar 
छोड़कर श्रत्र अपने मन में विचार कर देख। कहाँ से और कैसे, ये सब खेल | " 
और गये । अपनी खोज नहीं की, खेल की भूलंुलेया में ही तू पड़ा रंदा। श्रम 3 
TA न जानने TIRI RAY नाम हुआ । | हे 
ag! आज आपके सामने अपने हृदय की कोई भी वत 
छिपाऊंगा । सचमुच ही मैं पत्नी-पुत्नादि स्वजनों की ममता का त्याग नहींक 
सतां । इसीलिए आपके कहे हुए उपदेश मेरे हृदय में प्रविष्ट नहीं होते | म 
कि देखिये, माँ मुझे प्राण से भी अधिक प्यार करती है, ea १ 
अधोंगिनी है। वह पत्नी भी मेरी कितनी अधिक भक्तिश्रद्धा करती है ६६ 
आहार-विहार आंदि सत्र विषयों में ah कितनी शान्ति देती है कि उसकी १] 
भी नहीं की जा सकती | पुन्न-कन्याएँ जब मेरे पास आते हैं, तव रे हि है तेर्‌ 
आनन्द मिलता है । उनके शिंशुकण्ठ की अस्पष्ट बोली सुनकर मेरा इ 
जता है इस कारण मैं देखता हूँ कि वे सभी सुके अपने आय स त 
चांदे हैं और अपने उपार्जित घन से भी मैं सब प्रकार AN | 
हूँ तथापि प कैसे कहते हैं कि ऐसे प्रेम और हुल पूर्ण संसार में गी हि 
महात्मा- पूर्वोक्त जेलखाने के पुराने कैदियों की तरई ठ TA ja 
को प्रेम और सुख से पूर्ण समझते हो, वह ठम्हारा KU Tang Tk 
कपट के ०ऊपरः्हीहस००्संखाश का।०्व्मूज्न. स्थाधित। है| हि कर Ig 


हज का समय ५३३ 


पकट करता तो संसार कहने का कुछ भी नहीं रहता, सारा प्रेम-सम्परन्ध 
बता । अच्छा कहो तो क्या तुम्‌ सचमुच ही अपनी पत्नी से प्यार करते 
| 

भक्त--हाँ प्रभु ! आपसे मिथ्या नहीं बोलूँगा, ययाथ में ही मैं अपनी पत्नी 
(पार करता हूँ । 

महात्मा--यदि तुम्हारी पत्नी भ्रा हो जाय, दूसरे पुरुषों का संग करे, 
[री सेवा न करे और घर के लोगों से सदा झगड़ती रहे और इसी तरह सत्र 
में तुम्हें केवल अशान्ति हो देती रहे तो क्या तुम उसे प्यार करोगे १ 
भक्त--पत्नी यदि मुझे न चाहे और सदा मुझे अशात्ति देती रहे तो मैं ही 
॥ ऐसी सनी को संसार में कोई नहीं चाहेगा ।:- E 
मात्मा- वेया ! अब दुम अपनी बात से ही विचार कर देखो छि संसार में 
सीए प्यार नहीं करता आर शान्ति नहीं देता, ठुम'मी उसे नहीं ह | 
Ted पतनी यदि दूसरे पुरुषों का संग करके और लोगों के साथ झगड़ा करके ही 
त्ति पाती है ओर यदि तुम उसे प्यार करते तो उसके सुख-शान्ति भोग करने 
4 हिए उसकी इच्छा के श्रनुसार उस प्रकार कार्य करने देना तुम्हें उचित हे 
तुम ऐसा नहीं करने देते । ते प्रतीत होता है कि अपनी का हे 
ब्र री उम अपनी पत्नी को चाहते हो और पत्नी की के जो र 
॥ उसे नहीं चाहते । इम जो अरनी पतली को 2 सजाने पर वह 
षह भी उसको शान्ति के , लिए ला हारा मन मी उस रूप Taka 
तिर इष्टि में बहुत सुन्दर मालूम होगी; तने 5 : दि दुम परायी खरी में आसक्त 
ह आनन्द से उ दो उठेगा TAM दो तो बह भी 
2 दसली नःवज्नां से सुख-शान्ति न दत Tg 
| प्ले और अपनी पत्नी को भोज त नहीं चाहेगी । ठीक इसी प्रकार 
परे द्वारा सुखी न होने के कार ठ कमी न 


~ . देता 
है तुम्हारा पुत्र तुम्हारा कहना न माने और शरन कुक से त॒म्हें कड दे 
af | 
ta घटना हुआ करती है। अब दुम स्पट ही समक सकते हो कि 


: सन्तान को विष्टि से 
i Ig पुत्र को दुम नहीं प्यार ह शरद्धा की ष्टि से नहीं देखती, सव्र 
IN हैं वह सन्तान मी उस मातापिता के 
| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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हें । यथाथ में वसा प्यार दूसरे के झुल के लिए नहीं, Mena के सुख के लिए नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के है 
अपनी सुख-शान्ति के लिए है। महषि याशवल्क्य ने अपनी ब्रह्मवादिनी 
से कहा था— 


न वा अर पर्‍युः कासाय पतिः प्रियो भवति, | 
श्ात्मनस्तु कासाय पतिः प्रियो भवति । 
न चा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया. भव्नति, 
आत्मनस्तु कासाय जाया प्रिया भबति। 
नवा अर पुत्राणां कासाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, 
आत्मनरतु कासाय पुत्राः प्रिया Nafa | 
न वा अर वित्तस्य कासाय वित्तं ग्रियं अवति, , 
आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं अवति । 
न वा अर ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवाति; 
| आत्मनस्तु कामाय जहा प्रियं भवति। . 
न वा अरे क्षत्रस्य कामाय चत्रं.प्रियं भवति, 
| आत्मनस्तु कासाय . त्रं प्रियं अवति | 
न्वा अर लोकानां कामाय लोकाः प्रिया. सर्वान्त, 
आत्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति | 
न वा अरे. देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति; 
आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति | 
न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति 
..... . आत्मनस्तु कामाय भूतानि, प्रियाणि भवन्ति। 
न वा अर सवस्य कामाय सब प्रियं अवात, 
आत्मनस्तु कामाय सबं, प्रियं .भ वतिं ॥ 
| अर्थात्‌--“अरे मैत्रेयी ! यह बात बहुत प्रसिद्ध है . किं पत्नी र dk, 
उसे प्यार नहीं करती, किन वह केवल अपने ही प्रयोजन से प Rd, 
हे।.इसी प्रकार पति जो पत्नी को प्यार करता है, वह मी पती Ai 
नहीं, केवल अपने ही मेने पीति सर्पिन के Rt GAP 


(at अ 
हे Gu 
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न के स्नेहमाजन नहीं होते । पिता का प्रीति-सम्पादन करने से ही पुत्र पिता 
पात्र होते हैं । लोग जो धन-रत्नाति को चाहते हैं वह उन धन-रक्षादि के 
हे लिए. नहीं, अपने स्वार्थ के लिए । ब्राह्मण को सन्तुष्ट करने के लिए कोई 
ग की सेवा नहीं करता । अपने स्वार्थ के लिए ही निम्न ब्ग के लोग ब्राह्मण 
करते हैं । क्षत्रिय के स्वाथ के लिए उसका कई आदर नहीं करता, 
था कार्य सिद्ध करना ही उसका उद्देश्य है । स्वगांदि लोक जो मनुष्य के सुख 
शरण होते हैं, वह उन स्वर्गारि लोकों के प्रयोजन से नहीं, अपनी तृति- 
के उद्देश्य से ही स्वादि लोक मनुष्य के प्रिय होते हं। लोग जो देव- 
हि करते हैं, वह भी देवताओं के सुख के लिए नही उपासक की अपनी 
“शपिद्धि ही उसका मुख्य उद्देश्य दै । श्न्यान्य प्राणियों का जो पालन-पोषण 
जाता है, वह भी उनके सुल के Radit वह भी मनुष्य के अपने 
घन के ही उद्देश्य से है। और श्रधिक क्या तताउे, संसार के सारे 
(या व्यक्ति किसी दूसरे के ,लिए प्रिय नहीं होते | अपने अपने जीवात्मा 


न) की प्रीति के लिए ही वे सब प्रीति के पात्र बनते हैं ।” अतः वेद ! 
' तक तुम अपने परिवार के मनुष्यों को दिन-रात परिश्रम करके धनोपाजन 
दिन वे तुमसे प्यार क्रेंगे। ` 


दवारा शान्ति दे सकोगे, केवलमात्र उतने दी 

हर आचाय शंकर भी कहते थेञ _ 

Ba ajaa रक्तः । क 
तदूनु KR कोऽपि न एच्छात 

तद्नु च जरया jalal को (क) 


उपार्जन में समर्थ रहोगे, तब तक ही 


2 वस्था में जब 
परि रक्त रहेंगे । उसके अनन्तर इदा 
बार के लोग तुमसे अनुरक्त पई तुम भनोपाजन नहीं कर 


दिप शरीर जरा-जीणं होकर अपड हो जायगा 

AN तब तुम्हारी कोई खबर मो नहीं लेगा। अतः 2 3 Mah 
| एक मनुष्य अपने मन का स्वार्थ साधित करन दल 
0 में पत्नी कहती है 'मैं पति को प्यार करी हैं” पति क 

| द्‌ हैं? ओर पुत्र कहता है 


८२ करता हूँ? माता कहती दै भें पुत्र : 
मता की भि करता ह और भाई कता दै धनं माई को हृद्य से मी 
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अधिक चाइता हूँ? इत्यादि | परत यदि वे सभी कपर छोड़कर हब 
बात प्रकट करके कहते हैं कि “में अपनी ही शान्ति के लिए दूसरे कोप्या रप्र 
हूँ? तो इस विश्व में संसार नाम से कुछ नहीं रह जाता | इतना कहकर मास 
अपने भाव में विभोर होकर गाना गाने लगे-- 


उलंग Ina, एसे रिक्तः हस्ते, 
grasi जगते कतो “आपनार'। 

तुमि कार, के तोमार, सेवे देखते ना, 
तुमि बुझ वोभो ना, सन ! बुझे बोको ना॥ 

सवे आपन स्वार्थं, साधिबार तरे, ५ 
ख्जीपपुत्रादि रूपे aa Ri 

परस्परे भालोवासा, देखाय बाहिर | 
केड तोर साथी हुवे ना, तोर साथी हब ना ॥ 

खेटे सारा जीवन, अवसर ना पेले कखन, 
आरओ सबे करे वञ्चना। 

तबु अज्ञ नरे इहा, बुझे ओठे ना, 
ए सब मायार छलना, ए सव मायार छलना ॥ 

जीबन-सन्ध्या एलो आपन घरे चलो, 


बाहिरेते खुजे, शान्ति पावे al 
ऐतो देखेआओ मन तोमार, बिचार एलो ना; 
मिछा ए दुनिया, मिछा ए दुनिया ॥ 
इसका आशय इस प्रकार है--- 
उलंग वेश में खाली दाथ आकर ( ठुमने ) संसार में अनेक 
लिया है | तुम किसके हो, कौन तुम्द्ारा है, इसे सोचकर नहीं देखा, 
कर भी नहीं समझते, मन ! समझकर भी नहीं समझता | सम 
सिद्ध करने के लिए, पत्नी-पुत्रादिं रूप से सम्पक बना लेते हैं। सभी 
अपना प्रेम बाहर दखाते हैं । परन्तु कोई तेरा साथी नहीं होगा, प 
Maa ena abi +, AG 
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हे मी अतानी मनुष्य इसे समक नहीं सकते । ये सब्र माया की छलना है, 
या की छुलना है। अब जीवन-सन्ध्या आ गयी, अपने घर ( लौट ) 
0 बाहर खोजने से कमो शान्ति नहीं मिलेगी, अरे मन | इतना देखकर भी 
वि विचार नहीं आया । मिथ्या है यह दुनिया, मिथ्या है यह दुनिया | 

{ महात्मा कइने लगे-वेरा ! इस संसार रूपी जम्बू-द्वीप के जंगल में 
[ष अनेक नरपशु विचरण करते हैं, परन्तु तुम उनकी तरह विचरण न 
|| सुरो अपने बच्चों के साथ पोखरे के कीचड़ में रहना ही पसन्द करती है, 
बुम उसकी तरह संसार रूप कीचड़ में डूबे न रहो | उठो, जागो और 
मन में विचार उत्पन्न करो । 

| ुम इस संसार में जन्म ग्रहण करते समय जिस प्रकार किसीसे कुछ न 
या आदेश-उपदेश न लेकर अथवा किसी की भलाई-ुराई, द्षिताहित, 
|िस्अपकाए के प्रति कुछ भी ध्यान न देकर स्वेच्छा से ही यहाँ ग्राये हो; 
के समय भी ठीक उसी प्रकार ada, ega, Ta, Tea 
पिके प्रति कुछ मी ध्यान न देकर या किसी का मुंह न देखऋर अथवा 
अनुरोध-उपरोध की ओर ख्याल न करके स्वतन्त्र रूप से ही चले 
ti केवल तुम्हीं क्यों, संसार के सारे मनुष्यों से लेकर कीट-पतंगादि 
जीवों के इसी प्रकार स्वेच्छा से या खतन्त्र रूप से जन्म-मरण होते रहते 
|| तय किसी तरह भी एक दूसरे के लिए चणभर भी star नहीं करता और 
की कमायी हुई घन-सम्पत्तियों के सम्बन्ध में भी उम पदा देख रहे हो 
नी व्यकतयों के बहुत कष्ट से अजित धनससचि किसी उपाय से दूसरे 


पिया दूसरे के हाथ में चले जाने के आरण वे घनी मिछुक हो 2 और 
लि ही गरीब नये धनी बनते हैं। अतः यदि वह AAN या इ 
भर करती तो धनियों के sea बात सोचकर वह उन्दी 2 
शोमे हो रह जाती। तः घनसमति भी an डो शानल 
शन करके स्वतन्त्र रूप से जब जहाँ चाहे चली जाती है। इन दृशन्तों 
' थि दुम समक गये हो कि संसार के थे और जन किसी के लिए प्रतीक्षा 
ते शुभाशुम के प्रति ध्यान न देकर 


दूर -शान्ति या 
ते । ये एक दूसरे की सुख-श अपने अपने योग्य समय के अनुसार 


RT 
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इस संसार में आवागमन करता रहता है । त: इन जक [. रहता है । अत: इन सबको Ing : 
भी तुम किस बुद्ध से किस युक्ति के बल इन सत्र धन-जनों के ऊपर म 
बुद्ध स्थापित कर बथा ही शोक-ताप भोग रहे हो ? पतंग जिस प्रश्र अ र 
रात में अग्नि के सुन्दर रूप के मोह में पड़कर उस अग्नि को ग्राहिंगन ada 
गाण खो देता है, तुम लोग भी ठीक उसी मकार 'श्रजञानान्धवार में IM 
नाम-रूप के मोह में फँसकर संसार के इथा आडम्ब्रर की आग में बल मर रह 
हो | अन्तिम समय में सभी कहते हैं, “सुख कहाँ दै, सुख कहाँ है, da 
मरुभूमि हैं, जल कहाँ है, मैं केसा मूख हूँ, इतने दिनों तक मरुभूमि में काँ खो 
पर जल नहीं मिला, खोदने का परिश्रम ही बृथा गया, जल कहाँ है, जल बही है 
परिश्रम करते करते शरीर निर्बल हो गया, मन की शक्ति घट गयी, मरणमा 
उपस्थित है, श्रव मेरा कौन है ? कितने ही व्यक्तियों को मैंने अपनाया, परन्तु भि 
एक मी तो मेरा नहीं हुआ !? इस विषय में एक कहानी कहता हूँ, सुनो। थि 


किसी सेमलके ब्त के सुन्दर लाल फूलों को देखकर सोचने लगा-- “वे फूल देख 
में जब इतने सुन्दर हैं तो न मालूम इनकी सुगन्ध कितनी अच्छी होगी | 
' सोचते-सोचते उसने उस सेमल के इच्च के कॉटों को मेलते हुए ऊपर चढ़कर ए मे 
फूल तोड़कर सूँघा और देखा, उसमें कुछ भी सुगन्ध नहीं है, केवल स्प भर 
डम्बर है| अतः उसके उस वृक्ष के चढ़ने का परिश्रम बृथा ही गया। तथापि # Pa 
विचारद्दीन ज्ञानी व्यक्ति सोचने लगा--“सम्मवतः इस फूल से फल होने प 
बहुत दी स्वादिष्ट होगा--अ्रतः इसी इष के dam जाय। के ह 
पर उसे खाकर मैं अपना परिश्रम सार्थक करूँगा ।? इस श्राशा से हृदय 7 
वह अज्ञ व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे aa करने लगा । कुछ दिग ky 
उसने देखा--उस सेमल के फूलों में बड़े-बड़े पल लगे हैं और वे प 
दिन पुष्ट हो रहे हैं । इसे देखकर उस अज्ञानी व्यक्ति कें मन में 3१ ल 
खाने की आशा भी दिन पर दिन पुष्ट होने लगी। वह सोच रहा पा 
फलों के पंक जाने पर खाने का प्रवन्य करूँगा | इस आशा से ६ 
मग्न होकर और भी 2 दिनों तक उसी त HA Ag 


‘x CCQ. 5. के tized 0 kekal 
उसके बाद उस मूख ने देखा समल के पल विकसक 
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ह (अर्थात्‌ उन फलों के भीतर की रूई) हवा में उड़ती चली जा 
at इसीलिए, उसकी उन फलों के खाने की राशा भी उस वायु के साथ 
शइ गयी । वेरा ! तुम लोग भी इस संसार रूपी सेमल-इक्ष के फूल-फलों 
एस के मोह में फॅसकर उस अज्ञानी की तरह इकरक पत्नी-पुत्र, गह- 


#एुख-शान्ति का भोग करोगे । उसके बाद अन्तिम समय में तुम्हें पता 
कि उस सेमल की रूई के उड़ जाने के समान कालमप्रवाह में. पड़कर 
र धन-जन आदि कहाँ उड़ गये हैं और ठुम मी हा हतेऽस्मि कहकर Aga 
dai के साथ इस देह को छोड़कर चले जा्रोगे। श्रतएव तुम विचारशील 
Katana होकर इस _संसार-रूप सेमल-इच्ष के फूलों को मोहिनी मूर्ति 
Ik मोहित न हो, बल्कि निर्मम, और निष्काम रहकर परम शान्ति में 
'ित रहो । 

da2 भगवन्‌ ! आपकी असीम करुणा से और. आपके श्रकाटय युक्ति 
हों के द्वारा अब मेरे मन के सामने से मोह का पर्दा इट गया है। इस 
शरणाय संसार-मरुस्थल के . विषय में मेरे सन्देह दूर हो गये हैं | आपको इपा 
इ मैने निःसन्दिग्ध रूप से शान्ति प्रात की है । हे दयामय ! श्राप सब॑श हैं, 
धम्ररण मैं फिर से पूछता हूँ, सदा ही इम विषयों के द्वारा शोकदुःख. tan 
त होते हैं तो kaga र भोग करके मी फिर से मन 
aer के भोग में लिप्त रहना चाहता है ! : कर 
वे महात्मा--बेटा ! तीब्र विचार और वेराग्य के न रहने के कारण हो ह 
पशा होती है । कुत्ते का जिस प्रकार विश भक्षण करना ही 2 सैकड़ों 
KI प्रकार मन का मी विषयों में लिस रहना ही मे ह जज 
। जाने पर भी जैसे कुत्ता विमद नहीं छोड़ता। । द दिला 
वेदवाक्य के सैकड़ों काव्य युकतिममाणों के द्वारा दया मे 


भेविषयों की हानिकारकता दिखाने पर भी मन किसी तरह भी, ani 
शी नहीं चाहता । विषयों से असंख्य बार “के का का 2 
Iki मन-को 'किसी तरह अपमान-बोध नहीं हो रहा है La हर 
पे किसी पर आदमी पूरे वी व्यक फ घ 
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कहा था--“मैं बहुत जगह जूते से पीय गया हूँ, परन्तु आज तक मी 
अपमानित नहीं कर सका । इसलिए अब गाली-गलौज से इम फिर भेर ऋ] 
क्या करोगे १? तुम्हारा यह मन भी ठीक उसो प्रकार हे । इतना कहर ए 
अजन गाने लगे-- 


तबु मन तोर लज्या होलो ना। 
वहु जन्म घुर-घुर, पेलि agar ॥ 
करे-बारे दुःख पेये, कतो जन्म एलि NI 
(तबु ) ए बारेओ तोमार घटे विचार एलो ना॥ 
ऐतो दागा पेयेओ तोर “आमार आमार' होलो ना दूर। | ६ 
( ऐखन ) 'आमि आमार, तुमि तोमार’ ए बुलि छाड़ो रा। 


विवेकददीनेर शान्ति कोथाय ? ` ए दृष्टान्त जथा तथाय। |; 
इुनियाते तोर न्याय अन्ध, काउके देखि ना ॥ | 
'ए बार सानब जन्म पेलि, ताहाओ adal | 


सोग-पिपासाय आर कतो काल, सइबि जातना ॥ | 
ज्ञानगुरुके सम्बल कोरे, ए बार चल निज अन्तःपुरे। . 
( नइले ) Ag परम शान्ति, कोथाओ पाबे ना॥ 


इसका आशय इस प्रकार है j 

तो भी मन तुझे लजा नहीं आयी । बहु जन्म घूम-चुमकर लांछना Ol 
चार दुःख पाकर कितने जन्म ( तू ) दौड़ता आया तो भी इस बार मी ठु 
में विचार-चुद्धि नहीं आयी । इतना कट पाने पर भी तेरा KA 
छूट । अब तो 'मैं, मेण, तुम, त॒म्हार! कहना छोड़ो । विवेकहीन को शाति | 
यह हान्त जहाँ-तहाँ । दुनिया में तेरे सनान aa किंसीको र र ER 
अब की मानव-जन्म पाया, उसे भी इथा गँवाया । भोग-प्यास में रि | | 
तू सहेगा यातना । ज्ञान-गुरु का ग्राश्रथ लेकर श्रत्र चल थे” | 
( नहीं तो ) विश्व में परम शान्ति कहीं नहीं मिलेगी । छी 
ani संसार में आकर हमारे जैसे अश जीवो को 
सोचना ची हिए१५am॥a५ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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Ardan ! सदा यददी मन में विचारना चाहिये कि--“यह जो जगत्‌- 
फ २ रहा हूँ, यह क्या है १ यह कहाँ से आगा! मैं कौन हूँ ? यह जो सुख 
| या है ? इस चराचर विश्व की वस्तुएँ, स्वप्न-तुल्य मिथ्या और नाशवान 
[विपत्ति के मूल हैं और पाप तथा क्लेश के कारण हैं। संसार में ऐसी 
ट है क्या, जिसमें दोष का सम्पर्क नहीं है? ऐसा कोई विषय है क्या,. 
Iga दाह नहीं उत्पन्न होता? ऐसा कोई उतन्न पदाथ है क्या). 
[विनाश नहीं है १ ऐसी कोई क्रिया भी है क्या, जो माया से संलिस न 
|हिस स्थान से मैं आया, परिणाम में कहाँ मुझे जाना होगा! क्या मैं 
| इसी तरह संसार में रह agar? मेरे ये सहायक, मिः, घन, सम्पत्ति,. 
बिम कहाँ से आये १ केसे हुए! कया बराबर ही ये ऐसे रहेंगे, या 
[हो लुप्त हो जायेंगे ? मेरे पहले कितनी बार लाखों मनुष्य इस संसार 
|िषे, क्या वे अमी हैं, या किसी दूसरे स्थान में चले गये हैं! अहो ! 

काल से इसी तरह आवागमन चल रहा हे, चो जाता है वह फिर 

हर नहीं आता । कहाँ जाता है ! क्या मैं भी वहीं जाऊंगा ' र के ए 
| सम निर्दिष्ट है, मेरे लिए भी कया वही नियम लागू होगा यदि समी र 
ना है तो मैं ही क्यों न मरूँगा १ प्रत्यक्ष देख रहा है प्रतिदिन se 
हि काल के गाल समाते जा रहे हैं और समाते रहेंगे तो मैं d 2 
शा-अवश्य ही मरना पड़ेगा |” इन सब विचारों को मन में लाना AK 


पन प्रतिहृण अपनी देह के नश्वर का ne aa i 
ब हि में नहीं उठता; 

ते! पूवोक्त रूप विचार जिसके बम का भोग करके वह मशः 
IK बात है जीव-आ्रान्ति रूप ६ हीं है उसीके हृदय में 


Aa होता रहता है। जो Anas न मी हो जाता है। इन 


॥ विचार उत्पन्न होता है और 'वह 2 पथिक की तरह 
| की पर्यालोचना करने से दी है। उस समय KAA 


Ed 
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अत्युत्तर यह है कि रज्जु को सपं की तरह, शाखाहीन इन को मनुष्य या पड 
तरह लोग क्यों देखते हें ? ्रज्ञान ही इसका कारण है और सरर 
सत्य रज्जु और इच्त ही दिखाई पड़ता है। ik उसी प्रकार सल र] 
अभाव से ही जगत्‌ का रूप प्रतीत होता है; ज्ञान-दष्टि से देखने Ka 
ब्रह्मस्वरूप या आत्मत्वरूप ही उपलब्ध होता हे, संसार का रूप नहीं शन ii 
होता । हे महावाहो ! इस संसार में धर्म के बिना कोई भी यथार्थ वनु यासद 
नहीं है। आत्मतत्व रूप धर्म ही एकमात्र प्रिय सुहृत्‌ तथा यह घं ह 
परम दितैषी बन्धु हे | इस ज्ञान-धर्म के पथ का पथिक होकर साध॒शरो aa 
परात करके कल्याणकारी विषयों की आलोचना में शरीर-पात ada 
का परम कतव्य है । इतना कहकर महात्मा अपने भाव में विमोर होकर 
गाने लगे 
` सकल चिन्ता छाड़िये, करो निज अनुसन्धान । | 
कोथा होते आसियाछो, जाइबे कोथाय, आडो कोन्‌ स्थाने! | 
सुखेर आशा सुरि सुरि, ए सकल जे दुःखेर काँड़ि । 
-धन-जनेते सुख पेले ना, ( तबे) आशा छाड़ो ना केने ! 
'ए भवे जादा देखो सार, विचार कोरले सकल असार | 
“ ` ञे बलछो “आमार mat (तोमार ) साथी नाइ एखाने॥ |... 
सानब-देहे एसेछिले, (In) पर-चर्चाय दिन काटाले। | 
'आपन तत्त ना जानिले, शान्ति नाइ त्रि्ुबचे ॥ 


इसका आशय इस प्रकार है-- 


` सन्र चिन्ताओं को छोड़कर अपनी खोज करो । कहाँ से aa "3 
और हो कहाँ ! ( तुम जो ) सुख की अनेक आशाएँ करते हो ये समी $ 


हें। घन-जनों में सुख नहीं पाया, तो आशा क्यों ad छोड़ते 3 
में जो सार देखते हो, विचार करने से वह समी असार हैं| देह में TN 


हो 'मेश मेरा, ( तुम्हारा ) साथी यहाँ कोई नहीं है। अ 3 
थे, ( इथा ) परचर्चा में दिन ब्रिता दिया । अरना तत्व न जॉ 
मे शान्ति लद्धं, ख्िल्लेम्ली)॥०० Math Collection. Digitized by FIN 
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Kal मैं सभी से सद्व्यवहार पाकर, सबका प्रिय बनकर केसे | 
+, जीबन तरिता सकूँगा, उसीका उपदेश सुके दीजिये | 

Iga At! इस संसार को एक दर्पण-सा जानना | दर्पण के सामने 
शर तुम जिस प्रकार श्रंग-मंगी करोगे, दर्पण के भीतर का akad 
सी ही श्रंग-मंगी तुम्हें दिखायेगा । यदि तुमने उस प्रतित्िम्ब को आँखें 
क्‍ तो वह भी तुम्हें ठीक उसी प्रकार आँखे दिखायेगा। यह संसार भी 
पार प्रकृति के एक दपंण के समान है। तुम्हारी मनःप्रकृति जब जिस 
का रूप धारण करेगी, जगत्‌-रूप दर्पण में भी ठीक वेसा ही रूप प्रत्यक्ष 
॥। यदि तुमने कडु वचन सुनाये तो उत्तर में तुम्हें भी कठु वचन ही सुनने पड़ेंगे। 
ताह क्रोध के बदले क्रोध, हिंसा के बदले हिंसा तथा प्रेम-प्यार के बदले प्रेम 
Ta ब्िजली-शक्ति जिस प्रकार अपने उत्पादक यन्त्र dysamo) से 
हिर फिर घूसकर उसी यन्त्र में समा जाती है, ठीक उसी प्रकार मायाअङृति 
परी शक्तियों के सम्बन्ध में भी यही नियम है ।. सारी शक्तियाँ घूम-फिरकर 
पे निकलो थीं, उसी स्थान में आकर मिल जाती हैं। इस हेत किसीसे 
नहीं करनी चाहिये क्योंकि वह शक्ति या घृणा जो तुम्हारे भीतर से निकशी 
कह Pitt समय किसी दूसरे के वाग तुम्हारे हो मीतर लौट आयेगी ( अर्थात्‌ 

॥ समय कोई तुमसे घृणा करेगा )A यद बात अत्यन्त सय है कि मनुष्य के 
पकरण से जो घृणा या हिंसा का वीज Pata होता है वह घूम-फिरकर उसी पर 
पूर्ण पराक्रम से अपना प्रभाव का विस्तार करता है। कोई भी के 
ऐक नहीं सकता । प्रेम, अक्त, प्यार आदि के विषय में भी ठीक या 


। यह बात याद रहने से ही मन कुक गेम चाहते हो तो पहले स्वयं 


बनना पढ़ेगा । यदि कोर तुम्हें 


या धमकाता है या किसी प्रकार का डप ' 
। है। Sao किसी को न मारो, न॑ TP. wa Ba ag 
{सिरो करो । पितामह भीष्म बगर वायों की शा a 
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पाण्डव, कुन्ती, द्रौपदी श्रीकृष्ण के साथ उनके पास जाकर धर्म का तल जा le 
के लिए प्रश्न पूछने खगे । उसके उत्तर में भीष्म ने कहा था | 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌। ( महामार) 
अर्थात्‌--“श्रपने प्रतिकूल व्यवहार दूसरों से न करो, यही धम है! 
आशय यह है कि अपना मन जिस प्रकार व्यवहार दूसरों से पाना नहीं चाल्य) 
जो तग्हारे मन के अनुकूल नहीं है, वैसा व्यवहार दूसरों से न करो । बगर 
धमंग्रन्थ में मी लिखा है--D0 to others as you would be done 
by— GA दूसरों से जेसा व्यवहार पाना चाहते हो, उनसे मी वैसा ही म 
करो ।” श्रतः दूसरों से सद्व्यवहार या प्रेम का बर्ताव पाना भी तुम्हारे माई 
क्रिया के ऊपर ही निर्भर है। विचारशक्ति से मन में ज्ञान sam 
जगत्‌ के साथ सद्व्यवहार करने में भी मन असमथ होता है | त 
ऐसे समय सूर्यदेव अस्ताचल को चले गये | इसीलिए महात्मा मी मौर बह 

रहे | तब वह भक्त तथा अन्य तवग यथाशक्ति स्व्ंमुद्रा, व, Gu» 


< 


Sue 


मूलादि के द्वारा उन ब्रह्मज्ञ महात्मा की अचना करके प्रणाम करते LN 
अपने स्थान को प्ररिथत हुए । 


उपसंहार 


` दूसरे दिन वह भक्त तथा Ng आकर महात्मा की 2 | 
बैठ गये । भक्त ने कहा--ग्रसु | बहुत दिनों से परमार्थ sist : 
आपके निकट अनेक प्रकार के उपदेश पाकर मैं परमानन्द की 5 
हूँ | आज शोर, भी, कुछ रनों के (8 ता (आपसे , सुनकर, 


Sa 


उपर ५३४५ 


oS 

ज्वा हो रहो है। भगवन्‌ ! मैं जानता हूँ, साधु लोग अवनत शिष्य को 

| देने में क्लेश-त्रोध नहीं करते । 

Jaranan ! तुम्दारा प्रश्न क्या हे! 

| पक्त--हे दयामय ! मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है ! 

व ्रहात्मा--स्तरयं श्रपने को जानना या आत्मस्वरूप प्राप्त होना है। 

Nag! में तो देखता हूँ, शान्ति प्रात करना ही सत्र का ध्येय है | 

| पहत्मा-वेया ! स्वयं अपने को जानना श्रर्थात्‌ श्रात्मतत्त या ब्रह्मतत्त 

रति के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है, जिससे शान्ति लाम हो सकता 

Mama संसार में यदि कुछ जानना हो तो पहले अपने ( आत्मा ) 

नो; यदि कुछ देखना हो, तो पहले श्रपने ( आत्मा ) को देखो; यदि 

हुना हो तो पहले अपनी ( आत्मा की ) बात सुनो; यदि किसी प्रकार 

ता करनी हो तो पहले अपने ( ञ्रात्मा के) रूप की चिन्ता करो; 

छ समझना हो तो पहले अपने ( आत्मा) को समझो; यदि कोई बात 

बिनी हो तो सदा अपनी ( आत्मा की ) बात कहो; और यदि किसी रस का 

"हि लेना हो तो सब से पहले अपने ( श्रात्मा के ) रस का स्वाद लो। एकः 

KRS द्वारा मानव माया-बन्षन से मुक्त होकर चिरशात्ति प्रास्त कर सकता 

| | इस विषय में वेदान्त कहते हैं 

| अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वं न जानन्ति यथा तथा | 

| भ्रान्ता एचाखिलास्तेषां कव युक्तिः क्वेह वा सुखम्‌ || 

र्यात्‌--५जो लोग अद्वितीय ana ( अपना तत्व या र Us 
3 हैं। इस जीवन में उनको मुक्ति कहाँ! सुल ही कहाँ ! 

, श्रान्त gi इ 3 | श्रान्त पुरुष की मुक्ति 

नहीं हो सकती ।” 


कहकर महात्मा गाना गाने लगे . 
| लोके सदा शान्ति खुँमिये हना | 
शान्ति कोथा ताहा; नाप 


धन-जन भोगेतेओ, अशान्ति पा प 
क्‌ लर गड, खोदा, शान्ति चादि देय ॥ 
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सब चिन्ता SIRI, आपनार खोजे 
मन जवे प्रबेश करे, अन्तर US | 
अविच्छिन्न शान्तिसुख, सिले सेथाय, 
साधारण एइ तत्त, बुमिते ना पाय ॥ 
` आपनार दशन, ag जव 
तखनेइ add, पूःगीनन्द्‌ पावे । 
मनेर धाँधाय, पोड़े मनेर्‌इ धाँधाय, 
सबार भाग्ये से आनन्द, घोटे ओठा दाय ॥ 


इसका आशय इस प्रकार है | 
लोग सदा शान्ति खोजते फिरते हैँ । शान्ति कहाँ है, उसका वे पता 2 र 
पाते | घन-जन के भोग में भी वे शान्ति ही पाते हैं । काली कृष्ण गाड सु 
शान्ति नहीं देते । सत्र चिन्ता छोड़ अपनी खोज में जब मन अन्तर रा 
प्रवेश करता है, तो वहाँ अविच्छिन्न शान्ति-सुख मिलता है । साधारण मग 
तत्त्व नहीं सस सकते | जब अपना दर्शन मिलेगा, तभी मन में पूणष 
प्राप्त होगा । मन के धोखे में, मन की भूलभुल्षेया में पड़कर सब्र के मा ड 
वह आनन्द प्राप्त होना कठिन है। 
भक्त--महात्मन्‌ ! आपने कहा है कि 'सदूगुरु की कृपा के बिना क्सी | 
अपने को स्वयं नहीं जाना जा सकता ।? मैं स्वयं अपने को जानूगा, ईस | 
दूसरे गुरु की क्या आवश्यकता है ! | 
महात्म--बेय ! तुम जो अपने को जानोगे, उसकी शक्ति तुम्हारे * है 
ही है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के भीतर ही सम्पूर्ण शान विद्यमान है। ANE 
बाहर से नहीं आता । वर्तमान समय के दाशनिक लोग भी कई 
का ज्ञान अपने भीतर से ही उत्पन्न होता है?, परन्तु एक दूसरे शान 
उत्तेजित कर लेना होगा; नहीं तो तम्हारा KA शान 
चेतनायुक्त या प्रकाशित नहीं होगा । क्योंकि ज्ञान की शक्ति क 
उन्मेषित क ` | 
प्रकाश हुआ करता है । हमारे मीतर जो जञान है, उसे aa 
Ratan aa aa | 


Aa ५४७ 


5 € 
| हार में कमी कोई व्यक्ति ञानी. गुर के बिना कुछ भो सील Adaa 
सीख सकेगा; क्योंकि गुरु को सदायता के विना कोई मो ज्ञान प्रकाशित 
dara LIA जिस परिमाण में साधन करोगे, उतने हो परिणाम में 
की शक्ति प्रा कर सकोगे, नहीं तो नहों | .तुम अपने ,को नहां जानते 
न पहचानते, इस कारण देख भो नहीं सकते । na 
| देंगे त्र तुम अरने को जान र देख सकोगे | एक कहानी.कहता 
झो | . - z 3 

| खर बहुत तमाखू पीने का आदी था। वह रात को भी ३-४ ब्रार उठ 
aka पीता था। इस कारण रात मर , उसके घर में लालटेन जती 
पिर दियासलाई, तमाखू, टिकिया, gan, चिलम आदि, उसके पास ही 
II एक दिन रात्रि के दो बजे उसे तमालू पीने को इच्छा हुई, त्र. उसने 
ना ुल्गाने के लिए. Kasad kai लेकर, देखा, उसमें एक मी 
ई नहों है। इस कारण वह पड़ोसी देवेन्द्र के घर से. दियावल्ाई लेने गया । 
मग पानी बरस रहा था। इस कारण वह ,खालटेन ओर दरिया लग्रे 
के हुए देवेन्द्र के घर पहुँच. कर उसे जगाने के लिए चिद्ञाने लगाः। 
हि उस समय गहरी नींद सो रश था। इतनी याप में Rage gim 


$ | क रो दै । - वदृ 
चक चा किस प्र कोर आफत श्रा गर 
चिक उठा । उसने सोचा शायद्‌ किसी | Daan टिकिया लेकर 


| | हक; 
! को क्‍यों बुला रहे हो ?? उत्तर iga ea दो। में तमाखू पीऊेगा.।? 


तते हदन बहा ARA हि. आय और मेरे 
हए टिकिया सुल्गाने के ,लिए ग Ri किया सुलग देता हूँ ।? 
Kata रान्ति उतन्न कर रहे हो | दे) हम ली और उसके 
(कहकर उसने सुरेन्द्र से टिकियां र 4 an दिकिया 'सुल्नगा दी | इसे 
सुरे आश्चर्यचकित हुआ और सोचने Ma ह 
Pa ! kada 2 ने अशान 
र 5 SF । अरे साय ही आग थी; तो. भी 
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कारण आग प्राप्त करने के लिए वेचेन होकर मैंने इस गहरी रात में परी 
भींगते हुए खुद भी अनेक कष्ट सदे और देवेन्द्र को जगाकर उसे मी क bai 

बेया ! तुम भी ठीक उसी हुरे्दर की तरह हो । सुरेन्द्र जिस प्रकार | 
पास आग रहते हुए भी अज्ञान के कारण उसे न जान सकने से आग Si 
करने के लिए अनेक कष्ट सहकर देवेन्द्र के पास गया था, तुम मी उसी 
अपनी अज्ञानता के कारण अपना ब्रह्मभाव नं जान सकने से अर्थात्‌ बह 
तुम्हारे ही भीतर प्रज्वालत दै, उसे न जान सकने के कारण तुम “कहाँ मगः ै 
'बहाँ इंश्वर” कहकर नाना प्रकार की मृर्तियाँ बना कर उनमें खोज्ञ रहे हो। झि 
कभी अनेक धन-व्यय तथा अनेक कष्ट सहकर बिविध तीथों' 'में ag 
परमात्मा परमेश्वर को खोजते रहते हो । जिस प्रकार देवेन्द्र ने सुरेन्द्र की झप, 
लालटेन की आग से ही उसकी टिकिया सुल्नगा दी थी, अन्य कहीं से Iga 
जा दिया था, तुम्हारे गुसजी आकर भी ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मनश Ri 
के द्वारा ही तुम्हारा अपना स्वरूप अर्थात्‌ आत्मस्वरूप दिखा dim 
तुम्हारे शरीर के बाहर से कुछ नहीं ला देंगे | तब गुरुजी की अलौकिक श 
देखकर तुम Meta की तरह आश्चर्य-चवित होगे और Kal 
अश्नता तुम रवय ही समझ सकोगे | वेटा ! यदि कोई अपनी घोती के * | 


शरीर राख और कीचड़ से भर जायगा । उसी प्रकार तुम्हारे शरीरं ह h 
आवरण से “अहं-शान-गम्य? सूक्ष्म आत्मा को आदत KA बह 5 
रूप जीव उसे भूलकर अनेक देव देवियों की मूर्ति में AK है ई pS 
ब्रह्म कहाँ? रादि कहकर बाहर खोजते रहते हो और उन मूर्तियों { , 
से मन में कंचड़-मिट्टी ही लग रही है अर्थात्‌ मन की स ही sah 
भक्त--प्रभु | अपने को जानने का सहज माग क्या ६ * 
मंद वेग] कल Haa. भक्त हुए बिना ` आत्मा ० लच 
Rd जाना जा सकता । मनुष्यमात्र की ही ana aa pe 
मन 'सांसारिक विषयों के द्वारा ही सुख-ढुःख उतपनन होते दै) “ 
विषयों की-ही दोष दवी" ह' तने वेमि की हिली 7 जानति “ 


KA आ 


'अपसंहार UB 


PL ANA 


Jia वह मन स्त्रयं dangaga का मूच कारण हे? यह जानकर 
k है भ्रपना दोष देखने खयता है, तभी उस मन को शअ्रन्तमुंखी जानना 
| । बहि्ुँलो मन साही दुःख देता है। इस:बहिमुंखो मनः-प्रकृति को 
ad करना ददी सावना है | एकमात्र इसी सातरना के द्राण ही ada 
जना जा.सकता है । इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह प्रकृति 
Ad जातो है, तमी शासित प्राप्त होती हे ad शान्ति यथार्थ 
"या ब्रह्मानन्द है । परन्तु तुम्हारा विषयाऽक्त 'बहिम्ुंखी मन चाहता है, 
"निवी रहकर ही अन्तर्जगत्‌ के त्रिषय अर्थात्‌ आरमतत्र जान ले, परन्तु वह 
थेर अ्रपस्पत हे । क्योकि जितने दिनों तक मन अ्रस्तमुंखी नहों होता,. उतने 
तक वह मन किसी तरह शरन्तरनंगत्‌ फा कोई समाचार नहीं पा अवा 
॥ के द्वारा अन्तर्जगत्‌ का समाचार बताये जाने पर भो वह उसे नहीं समझ 
| जिपका मन जिस परिगाण में अनत हुआ दै, वह ia उतने हो 
गण में भीतर का समाचार जान सका है। मन में विचार न आने तक वह 
ग्रसमुंच्रो नहीं हाता आर अम्तमुंचरी हुए बिता मां मन UK न pa 
के शान्त हुए बिना भी लोग शान्ति नहीं पाते । मन asa होकर ya 
Ta ग्रामा का दर्शन करके हा यान्त द्वोता-है और तमो म चिर्न 


वेय laga के अतिरिक्त सांगरिक समी आनन्द Ta an 
| Ar ae _ परम AA परत 
JUL जएड जौ३-चेतन्य के श्र ल प्राप्त नहों होगो । 


स्थिति लाम.न करने तक किवा तह मां चा adi सत्र 
सिए इस जाब ओर aka अमेद्शान दी मु्ति का Ta 3 Tam 

तधम घमो के sena पर्वा्वेद-शाज्ञ Td sapu सहज 

पा गुर का आय लेकर उनका सत्संग करना ही शो अनुभव करना 

॥िप हे । इन सब विद्रयों के AN क तो सुनने ` से काम 

रभा, नहीं तो केबल मेरे मुख से माड रो Ta नहीं हैं । साधन के 

५ चलेगा । क्योंकि ये कर कब के तक तुम इन बातों को 
जब तक परोद रूप 
"At नहीं मुझ सकोगे | 
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भक्त-- प्रभु ! आप जो ब्रह्मज्ञान या आत्मश्ञान Tg बात कह रहे है, ज्र 
ग्रकार का ब्रह्मज्ञान तो संसार में समी को है। क्योंकि 'मै हूँ यह हे 5 
जीवमात्र में ही है |. अतः सभी ब्रह्मज्ञानी हैं। तो इस ब्रह्मज्ञान को mia 
के लिए इतना कष्ट क्यों करना पड़ेगा ? | 
महात्मा--वेटा ! ज्ञान तीन प्रकार के हैं--सात्तिक, राजसिक | 
तामसिक । साधारण मनुष्यों में जो इस शरीर पर YP ऐसा ज्ञान है, | 
अशान से भी अशान या तामसिक ज्ञान है । यह शान यथार्थ शान नहीं है, ah 
अम ज्ञान है। परमात्मा जो ajaa हैं, वह तो तुम्हारे अ्रनुभव में नही 
रहा है; वेबल र मने इसका अनुमान मात्र कर लिया है। ऐसा अनुपान मौ 
एक प्रमाण ही है सही; परन्ट॒ अगरोच् उपलब्धि के समान नदीं । अतः पै 
ही आत्मा हूँ, ऐसा अनुव न होने से उसे अपरोच ज्ञान नहों कहा जात। 
'मैं ही आत्मा हूँ,” ऐसी उपलब्धि को ही यथाथ ज्ञान कहते हैं श्रौर 'मैं मन 
जीव”'हूँ ऐसे अनुभव को ही अज्ञान कहते हैं। और “मैं देह हूँ.” ऐसे अनुम 
को अज्ञान से भी झज्ञान कहते हैं । ई 
किसी सियार के गढ़े में एक सिंह का बच्चा पाला-पोसा जाकर पियारों है 
साथ रहते-रहते अपने निडरपन अर बल-विक्रम आदि सिंह के गुण श| 5 
गया और डर, घबड़ाइर आदि के द्वारा सियारों का-सा बन गयां था ३ 
काल के बाद बिसी दूसरे सिंह ने जब उसे देख लिया तब उसे gara किसी 5 
के पास ले गया और जल के भीतर दोनों की परछाइयों को Kar रे 
बताया कि “जिस प्रकार मैं सिह हूँ, उसी प्रकार तुम भी मिंइ हो । वह देले, थे 4 | 
आर तुग्हारे चेहरों में कोई श्रन्तर नहीं है। इसलिए श्रत्र ठुम अपने wi 
सियारों का-सा मिथ्या डरपोकपन छोड़ दो ।? तप्र वह सिंह का बचा 3 
र अपने मन के मय-भ्रम आदि सियारों Adaa २ 
सिह हूँ? यह निश्चय रूप से जानकर प्रबल विक्रम से आनन्द के i 
विचरण करने लगा | उसी प्रकार तुम भी मन रूप सियार के गढ़े 
पोसे जाबर मन रूप सिदार का संग करते-करते अपना ब्रह्मस्वरुपं उबर रा 
मन या जीव हूँ या में देह हूँ? इस प्रकार का बोध कर रहे हो । बह 
ररु mate PURA शेर 4३०३: प्कह्मंक्तितकितादी * 


उपसंद्दार ५५१ 


Ba 


E हैं उपदेश देते रहेंगे, तमी Ka श्रज्ञानान्ध मन चौंक उठेगा | 
5 श्रनन्तर क्रमशः अपनी मन-भ्रान्ति या जगत्‌-भ्रान्ति दूर होगी और तमी 
५ पना ब्रह्मस्वरूप जानकर निर्मय होकर आनन्द से ब्रह्मानन्द में विचरण 


रं मक्त-प्र्च ! उन तीन प्रकार के जञानों के लक्षण कैसे हैं ! 
महात्मा- तुम प्रतिदिन जिस श्रीमदूमंगबद्गीता का पाठ करते हो उस 
त मे ही भगवान्‌ भी कृष्ण ने कहा है-- 
c N . ~ 
gaya येनकं भावमव्ययमो क्ष्यते । 
अविभक्त विभक्तषु तजज्ञानं विद्धि arang | 
परथकत्वेन तु यजज्ञानं नानाभावान्‌ प्थगूविधान | 
Ifa सर्वेषु भूतेषु तज्‌ ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ 
यत्तु ऋत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्य an 
थंवदल्प्च तत्तामसमुदाहृतम्‌ 
अतन्त्वार्थवद्र । 


° 
क पृथक रूप 
| : रे द्वारा सांसारिक पदार्थ एय 
ह| अ्र्थात्‌--“असंख्य नाम-रूपों के दा रूपों का लोप होकर 


ष्टिगोचर हो रहे हैं । जिस जान के द्वार Ta ज्ञान 
Tita एक श्रव्यय, नित्य ब्ह्मवस्तु उपलब्ध होती है उसे ही सात्विक 


(ते हैं। केवल सी शान से श्रत दर्शन होता है Laman 
रैक, कुएडल, कंकण आदि मिल्न Ra gam के नाम- DS 
j पी सब में त कांचन ही दृष्ट होता है, ठीक उसी प्रकार । 


हे 
पृथक पथक बोध होता है 
पुरो में एकत्व का बोघ नहीं होता, 0 3 कोई दुःखी है, अतः इये 


| रीत होता है मानो प्राणियों में कोई 2 रहे हैं, यदि यथार्थ में ही अत्मा 
क शरीर में पृथक पृथक आत्मा SS दुःख का अतुभव करते । ऐसा 
। होता तो सभी प्रणी क ही ग्रकार सु सत्वगुण मेदमाब का लोप 
| kau या चंचलता ही रजो बा उसके बिपरीत एकत्व-जञान 
J RT एकत्व त्पन्न करता हे आर रजोगुण कर en में दैत दरशन 
IN 3 क उन्न करा देता है। श्रतः इ 

भ लोप कराकर 
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————— 
की हा aan रहती है । इसीको राजसिक शान कइते है। इसके बारत Ae : 
शान पत्र से निकृष्ट हे । इस कारण उसे अज्ञान कहने पर भी झत्युक्ति "3 
जिस ज्ञान से एऊ वस्तु को हो पूर्ण समझकर तथा निश्चय ह न 

कवर उई केर sia 
आसकि' उल्नन्न दोती है, उत्ती को तामसिक ज्ञान कहते हैं। जो शान मनुख 
को यह कहता है कि “इस एक नाम के सिवाय और कोई गति नहीं है। 33. - 
व्यक्ति या भूति ही सुब कुछ दै, यह मूर्ति ही परित्राण करने बाही बरौर मुक्ति अ री 
वाली है?, परन्तु वह व्यक्ति या मूर्ति किसी एक स्थान में ही dang हे, जो झन | मक्त 
कहता है कि “यही सर्वान्तर्यानी है? और जिन ज्ञान से कनी ऐसा अनुभव नहीं [प्रकत 
होता कि अन्तर्यामी मेरा ही नाप है; ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काली, कृष्ण, राम आदि बन म 
देव देवियों के जितने नाम या मूर्तियों हैं, वे सभा मेरे दी नाम और मेरी ही मू झन 
हैं, यहाँ तक कि जितने पदार्थ हंसू, चन्द्र, नक्षत्र आदि सौर जगत्‌ तण महा 
पशु, पक्षी, कीर, पतंगादि सभी भैं - हूँ; जिस ज्ञान से ऐदी घारणा नहा होतै | र 
आर जो ज्ञान मन को दुर््ल से भी दुर्बल बना डालता है, बदी तामि [ऐता 
ञान है। यह ज्ञान युक्तिरहित, प्रमाणरहित नितान्त असार और तसही है।' शान 
वेया | श्रब जरा विचार कर देखो कि तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्यों का शन हज 
अति निऊृष्ट तामसिक ज्ञान है | दुम लोग ah राजसिक ज्ञान तक मी नहीं पुँ 
सके दो उल्टे बाहक मू्ति-पूजादि करके तमभते :हो हि “इम aan | । 
न| अपने जो श्रात्मज्ञान की बात कही है, पढते रशन ks 3 
सम्पूण नाश होने प. ज्ञान उत्पन्न होगा ! agar अ.त्मज्ञान पूर्ण रूप से उस 
होने पर तब ग्रज्ञान का नाश होगा ! i 
महात्मा-बेय | लाली बड़े में जल भरना देखा है! यहाँ उस विषय की. 
स्मरण कर देखो, तभी समफ सकोगे । खाली घड़ा पहले वायु से भरा ag कि 
है; उसके बाद जल भरते समय घड़े के भीतर को समस्त वायु के एक aa | 
निकल जाने के बाद क्या जल्ञ घड़े में परतरिष्ट da है ! या समस्त जब । 
साथ घड़े में प्रविष्ट होकर समस्त वायु को निकाल देता है? वा ad 

'योडा-योड़ा करके जल घड़े में प्रविष्ट होने लगता है तर साथ ही TT 

थोड़ी करके वायु घड़े में से बाहर निक्तो रती है । adat हट | 

स पिष्ट Tuan kawan Ro Slalu, ana 3 


न uug 


क हरे मन रूप घडे में ज्ञान रूप वायु सदा ही भरी हुई है । अग्र शान 
|| ज्यों ज्यों मन रूप घड़े में प्रविष्ट होगा उसके साथ-साथ त्यों त्यों 


हात्मा--वेरा ! जत्र तक सूर्योदय नहीं होता तब तक ही श्राकाश में नक्षत्र 
| वि रहते हैं, उसी प्रकार जत्र तक मनुष्य वे: शरम्तर में आस्मशान प्रकाशित 
Naga तक ही उसके अन्तःकरण में विषय चमकते रहते हैं mala 
न कार्यकर होता हे । फिर जब सूर्योदय होता हे तब आकाश के नक्षत्र 
Nak, ऐसी बात नहीं है। sa समय भी आकाश में AU 
नि रहती है, परन्तु उन नक्षत्रों की छीण ज्योति सूर्य की प्रखर ज्योति में 

पति हो जाती है.। उस्तो प्रकार aa व्यक्ति के मन में विषयान के 
| मी वह शान परमश्रें्ठ श्रात्मज्ञान के मातर डूब जाता है | 

' मिक्ू-प्रभु | आपने जो विचार्-वैराग्य की बात बायी है उससे तो 
| समी सुखों का नाश दो जाता है | अतः हमारे सांसारिक 2 र 
ले के लिए हम स्वेच्छा से क्यों विचार और वेराग्य को खींच ल्न 
त्मा वेय ! बेराग्य को किसी अन्य स्थान से खींच नहीं शाता TA | 
मन का स्वाभाविक घ्म है । इसो कारण वह मन में ही निहित है और 
मात्र ही उस वैराग्य को सब्रसे श्रधिक झपनाते हैं | इसका ठ 
“प्रतिदिन ही मन में विषय-बैराग्य के उदय हुए Rar Ta शाह 
॥ सकती । अग्नि के स्पश से समस्त देशों का Ai होता 5 5. 
पिष देखकर मी जिमन प्रकार लोग र्ति का प्रयोग करना नई पा 
| को प्रत्येक के घर में हद विशेष HAK सम्॒रफार वई छु 
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SHS AE आ 
रखी जाती है ; ठीक उसी प्रकार विचार-वेराग्य के द्वारा E: na बतार। 
विशेष हानि होने पर भी महामानव ( आत्म ) लोग सत प्रकार के परो 
उस विचार-वेराग्य को हृदय में धारण किये रहते हैं। क्योंकि hama 
कभी सुख नहीं है-- वह दुःख का ही नामान्तर मात्र है। विचार-पैराग्य के हा प्र 

जो परम शान्ति प्राप्त द्वोती है, वही यथार्थ 'पुख”-शब्दवाच्य है | , 
भक्त--हे ब्रह्मन्‌ ! आपने पहले कहा है क्ति “स प्रकार की कामनाओं श्र 
कर्मों का परित्याग हुए बिना किसी तरह मन की उन्नति या आत्मदर्शन न 
होता !? परन्तु भुमुक्तु व्यक्ति के मन में तो सदा ही यह कामना रहती है हि. 
साधुसंग करूगा, सद्गुरु का आश्रय लूँगा, वेदःन्ततत्व का श्रवण करूँगा तकत 
श्रात्मज्ञान लाभ करके मुक्त हो जाऊँगा ।? और इस प्रकार का सत्संग करतीं. 
लिए उसे साधुमेवा, गुससेवा आदि अनेक प्रकार के शारीरिक कर्म मी करने प 
है । अतः इन सब कर्मों और कामनादि Sang के मन में विद्यमान रहे 
कैसे उसके मन की उन्नति होकर आत्मदशन दोगा ! | 
महास्मा-बेटा ! कर्म और कामना दो प्रकार के हें-एक सत्‌ पीप्रक 
न्तसुंखी और दूसरा असत्‌ यानी बहिमुंखी । आत्मतत््-लाभ के सि म 
जितने कर्म और कामनाएँ हैं, वे रुत्‌ या श्रन्तमंखी हैं । उनके सिवाय 
सभी असत्‌ और बंहिर्मुखी हैं । मन के इन kaga कर्मों और कामत 
द्वारा मनुष्य के मन के ada कर्म और कामनाएँ. क्रमशः हास परत: 
निर्वाण प्राप्त हो जाती हैं। और मन के बइिमुंखी कामनादि दरं ke | कर 

करमशः बढ़ जाने से जीव की अधोगति ही होती है। अतः इन वोन 
C LX ९2 ने म ने के Hg प्र 
नाम कर्म होने पर भी अन्तर्मुली और बइिसुँखी होने के %' 

झौर अन्धकार की तरह वे भिन्न हैं। किसी एक स्थान में दो py 
हो गया, एक विज्ञ चिकित्सक ने आकर एक रोगी SS aa 
“सिर केम्फर? पिला दिया और उस षधि की शक्ति से वई aan 
आराम हो गया और एक मूख चिकित्सक ने आकर दूसरे रोगी ag 
नामक औषधि खिला दी । फलस्वरूप उस रोगी का रोग बई हि ak 

मृत्यु हो गयी । इस प्रकार उन दोनों रोगियों को षयि 3 रहे के 
परन्तु TER की शस” चिपक की वगत रहने और न 


अ ५५५६. 


- 


जराम हो गया और दूसरा मर गया। ठीक उसी प्रकार आ्रात्मज्ञ गुरु 
[श्रय ग्रहण कर वेदान्ततत्व की आलोचना के बल मनुष्य का मन 
apaan होकर भव-व्याधि ( माया-षन्धन ) से मुक्त होता है। gd 
ञानी के आदेश से श्रनेक आऽमी इकडे होकर कोतनादि में गाने, 
e आदि के द्वारा तुम लोग जो हलचल मचाकर बाहरी धर्मानुष्ठान 
है, उससे मन संयत और श्रन्तमु'खी न होकर उसकी चंचलता बढ़ 
के कारण मन का अधःपतन ही होता है। वेया ! ag श्रात्म-शानी के 
फक एकदम सच कमो या सब कामनाशओों का त्याग कोइ मी नहीं 
क़ता | परन्तु कर्मं और वासना का त्याग किये बिना IKAT 
गी होता । अतः जो लोग उन कर्मों और वासनाओं का बिल्कुल त्याग 
Ak सकते वे rage) शुभ कर्म-वासना रखें, वह उनके लिए मंगल 
हीहै । क्योंकि उनसे ही क्रमशः उनके उन कर्मादि का त्याग होता जायगा | 


| हे दयामय | तो मन की किस स्थिति में आत्मदशंन होगा | हक 
प्रकार का विचार उत्पन्न होने पर त्रह्मोपल्नग्धि होगी या ब्रह्मज्ञान होगा 
त में समझ नहीं सका |. 


ह s 
ii मात्मा बेरा | इस समय तुम्हें कौन सां ज्ञान है ! श्रत्र तुम कया देख 


रो! किस वस्तु की उपलब्धि कर रदें हो ! पहले उसे बको बताओ । 
॒ देह तथा एह-ेत्र आदि संसार का शानः 


| भक्त--भगवन्‌ ! अब तो अपनी cmp र 
१ भ्रतः केवल इस दृश्य जगत्‌ को ही देख रहा है पा प्रत्यक्ष रूप से इ 


MAKA कर रहा हूँ । ae 
, , का ज्ञान रहने तक ठंग 
| मात्मा बेटा ! जिस प्रकार सांसारिक किसी 5 हुत होने से दी सबि 


ष का 
तरह घु नहीं आती, समस्त वस्तुओं का ` या र 


c 
है ; जिस प्रकार रज्जु में सपश्रम के समय सपं 


| अतः जन तुग्हारा 
Ah से त्याग करके अगतूद्शंन 
| य जगतः के akad का 
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नहीं करेगा अर्थात्‌ मन में जगत्‌ के अस्तित्व को उपज्ञब्धि IT होगी दम 
उसी समय तुम्हारे मन में ब्रह्मान उदित होकर आहमदशन या रो 
डोगी | दे घुमते | एक प्रचलित बात है “मधुरेण समापयेत्‌? अयत्‌ भो 
के शन्त सें मीठी बस्ठु खानी चाहिये । इसलिए डिसी के भोजन पर बेठने मग 
कडवा, तीता रादि सब प्रकार के स्त्राद वाले खाद्यों के खाने के द त उ 
सामने स्वादिड मीठी ag निठाई आदि ला दी जाती है | सर प्र ARI मोजन समा 
इए बिना कमी वह सर्वोत्तम मांडो बल्छ प्राप्त नहीं होतो (Adang 
` देता ); यह मी ठीक उसी प्रकार है जगत्‌ का भोजन ( भोग ) करने वाहे सिण 
में जब जिका सांसारिक सब वस्तुओं के विचार द्वारा निःरोत्र रूप से Haa 
{ भोग ) करना समास होगा, ठीह उडी समय उसके सामने आसाम श्री क 
उपस्थित होगा । परन्तु मोजन ( विश्व+-भोग ) में मन को पूर्ण तृप्ति न हेने (मा 
में वेराग्य न आने ) तक किसा तरह कोई बद आ त्मास् त पा नहीं सकता। मे 
AKA TR तथा उसे पीकर ही लोग IRI प्राप्त करते हं । | 
वेया | जब तुम्हारा मन इत बढिह ष्टि को छोड़कर ग्रन्तमुंखी; होगा ag न 

मन श्रपने भीतर के मनोराज्य के ऊपर दृष्टि डालेगा तमी तुम मन बीए 


BE Ab 


उसके सामने रूप, रस आदि विषय ला देतो हें और मन मौ उससे या IN 
दशन मात्र से ही उन्मत्त की तरह नाव रहा है । मन पूर्व पू दृतिं की बहे 
जाता है सही, परन्तु फिर उती प्रकार को नया इत्तियां को परात न के का 
घावित हो र्षा हे । क्या आश्चर्य है! में मन का जि वित्य से निच | 

चेश करता हूँ वह अधिक उन्नत होकर sa विषय में घातित होता : ' 
घट छोड़कर पर में जाता है, पट छोड़कर म में जाता है। उषी गो | 
चह मठ छोड़कर दूतरी जगह चला जाता है । यह मन बन्दा बडी बिए 
है। हमारी ag आदि aka ही मन के तिपो में आने जाते फे A 
हैं। अरे इन्यत कयेव वर ओसि दस की अवतर गई 
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$ णभर के लिए भी शानाजन का श्रववाश नहीं पाऊँगा । मैं देखता हुँ 
होग तरंगों के समान चंचल हो | अब तुम अनर्थ-जनक चांचाल्य का 
(बाग करो । अतीत दुःखजाल का स्मरण करो | रे श्रघमो ! तुम जड़ तथा 
इईमन के अंश हो। जड़ को घमण्ड किस बात का! मैं जान गया, जड़ : 
दय वस्तुओं की .तरह मिथ्या है। तुम श्रसार हो, तुम्हारे रूप या स्वरूप 
Ig हैं | इसलिए तुमलोग RAMA NA CAR विपय में जाना श्रन्बे 
dan में जाने के समान है। अरे श्रज्ञान इन्द्रियों | तुम्हारी व्याङलता और 
शरिता निरर्थक है । पथिक जिस प्रकार साँप के डर से दूर रहता है, चिन्मय 
गरमा मी उसी प्रकार इन्द्रियों से दूर अबरिथत हैं | ग्रे चित | तेरा विचरण 
॥ के विचरण की तरह व्यर्थ है । कुत्ता जिस बार safa वस्तु खाकर पेट 
गहे और ज्हाँ-तहाँ घूम्ता-फिरल है परन्तु उससे मी उसकी आशा पूणं 
बे सिद्ध नहीं होती । तेरा विचरण भी ठीक उसी प्रकार हे ।त्‌ सोचता है 
सतिन या चिन्मय हुँ? परन्तु वह तेरा भ्रम है । तू जड़ है तेर साथ चिदात्मा 
(एन भी नहीं है | ६ जो यह हंबार करता है कि 'मैं जीवित हूँ; बह भी 
ही भ्रम है। चेतन परमा(मा ही एकमात्र वस्तु है। वह दयन्त बरजित हैं, 
फेके स्वाय और कुछ नहीं है रे मुखे ! तू इश दी इस ten Ta 
हि कर रहा है | तेरा ada या मोवतृत्व पहले अमृत के हमान प्रतीत होता 
| पस्तु परिणाम में वह विषतुल्य है । श्ररे मूखे मन ! तू इन्द्रियों वा आश्रय 
तर पनी हँसी न करा । तु वतो भी नहीं, भोक्ता भी by इ 
ष त जड़ हे, दूसरे का बोष्य है| त. मोग का कौन है? करारका सम्बन्ध 
वन है! जब तू जड़ है तब तेरे साथ भोग्य वस्तुरों का. कोई दा 5 
Ah रह सकता | जो जड़ है वह नहीं है, यही स्थिर सिद्धान्त है । रण चर 
Oa का अभिमान करता है, उसे मैं आज प्रमाणित कर दूं Fi 
ह, इस विषय में कोई भी सदेह नहीं है। जड़ मे श्र जीवित हूँ, में करता 
का इुबड़ा नाचे कैसे ! तू इथा ही सोचता है कि है लोग 5 daa 
हमै मारता हूँ? आदि । जिसकी शक्ति ४ ला तो पुरुष को हत्यारा 
हे ; “8 aa AT ara र बावा दे, इसीलिए पुरुष को 
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लोग काटने वा ता कहते हैं; ऐसे स्थलों में उन श्रतं Si कोई हस्यारा मज 
वाला नहीं कहता । ईश्वर के अंरा रूप चिदाभाप्त को शक्ति से ही सारे बाई 
रहते हैं, उत्तमें तेरा इतना घमण्ड क्यों? तू यथार्थ में: जड़ है, तेस जो द 
` ज्ञान है, वह समी चेतन ईरंवरांश के अधीन है। परम पिता परमेश्वर 
निरन्तर बोध प्रदान कर रदे हैं इसीसे तू समझता दै 'मैं हो बोड हूँ'। daa 
वेद ! मानव मनोराउ्य में प्रविष्ट होकर पहले जत्र मन के वैसे दोष प्रसा 
देखता है, तभी वह afi द्रत मनोराज्य की विजय करके ara या पए da | 
ग्राप्त करने में समथ होता है । इस मनोराज्य में तिष्ठ होकर क्रमाः ai 
होते रहने से जब मन में ज्ञान अज्ञान कुछ भी नहीं रहेगा, HL 
के ज्ञान लुप्त हो जायेंगे, उस ज्ञानातीत अवस्था में ही आत्मानुभूति होती है| उ 
भक्त-भगवन्‌! अपने दी कहा है, gai मी ज्ञान रहता पनि 

अतः ज्ञान सदा ही विद्यमान दै ।' अतः मन में ज्ञान नहीं रहेगा, वह फिर | मत 
अवस्था हे १ 


तिर 


अति निम्नतर अवस्था मात्र है | तुम विशेष - रूप से स्मरण रखना कि 
विषय की सर्वोच्च और सर्वनिम्न सीमा प्रायः एक ही प्रकार की प्रतीत ह 
है | एक दृशन्त देखो --प्रधश का . स्पन्दन जत्र अति खडु होवा है, उ 
अन्धकार का ही स्वरूप घारण करता हे अर्थात्‌ हम जिसे श्रन््रकर कहते धृति 
वह प्रकाश का ही निम्नतम aer है। फिर प्रकाश का उच्च सद मै के । 
घकार सा ही प्रतीत होता हे । इसलिए क्या उन दो प्रकार नोर ए 
को एक कहा जायगा! कमी नहीं। उनमें एक यया UT 
तीब्र प्रकाश है ; तथापि वे दोनों देखने में एक ही समान Bs, 
मनभर जल में एक तोला चीनी घोल देने से उस ची को मन 
नहीं भनुभूत होता । फिर मिठास की उच्चतम अतर अर्थात भे 
“सेकरिन? में भी मीठा स्वाद अनुभूत ही नहीं होता । बल्कि बहुत 
म्ही अनुभव होता है | परन्तु मिठास का मध्यमावस्या रुई ad, 
का स्वाद मीठा ही मालूम होता है । ठोक उसी प्रर र्न हैं म 
निम्नतम Keempat Rena 
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Fr saat दै। रार बिसे इम शान कहते हैं, वह एक मिश्रित 
तन्न मात्रनात्र दै । TART वह मन का ही एक संस्झारमात्र है-- 
सत्य नहीं हे । उच्चतर एकाग्रता का अभ्यात् करते करते मन की पहली 
[तथा आलस्य के पुराने संस्कार तथा शुभ प्रवृत्तियों के संस्क्रार मी 
र्त हो जाते हैं । इस प्रकार सदा ऐसे संयम की शक्ति से ही पहले की अप्तत्‌ 
रा तथा उनके साथ साथ सतू प्रव्ृत्तियाँ मी नाशप्राप्त हो जायेंगी | श्र्थात्‌ 
न दोनों प्रकार की सत्‌ और असत्‌ प्रद्नत्तियाँ एक दूसरे को विनष्ट कर 
हई है । केवल उसी समय आत्मा सत्‌ या असत्‌ किसी प्रकार की शक्ति द्वारा 
सनित न होकर अपनो महिमा में ( स्त्रे महिम्नि ) अत्रस्थित रहता है। श्रतः 
है उसी समय आत्म्ञ व्यक्ति आत्मा का Kaka और सर्वज्ञत्व की 
[भिम्बि करते हैं । 

| भक्त--प्रभु | आपने कहा है कि 'मत्त अचेतन है', तो श्रचेतन मत केसे 
निका दर्शन करेगा ? 

॥ प्रहत्मा--हे सत्यकाम ! सूर्यकिरण के पृथी में पड़ने पर जिस प्रकार उसी 
से जीवों में सूयंदशन को शक्ति उत्तर होती है, रिं दूसरे प्रकाश की 
ता से नहीं, मन में प्रतिबिम्बित आस्मचैतन्य के प्रकाश से मन या बुद्धि 
की उसी प्रकार menata की शक्ति उतपन्न होती है। रयात्‌ आत्मा अपने 
Uma में ही परिदृष्ट होता दै,--मन के द्वारा नहीं । जिस प्रकार अन्य" 
मके द्वारा प्रकाश प्रतोत नहीं होता उपो प्रकार KAK मन Jus 2 
फ आत्मा के दर्शन की सम्भावना नहीं हे । श्न्बशर प्रिय के निकट आ 


TEA विनाश-प्राप्त हो जाता है; उसी प्रकार रु से enak 
केलि जाता है; इसलिए मन आए 
ए जाते ही लुप्त हो ; Pakan Ae 


न्‌ के विनष्ट हो जाने पर खयं-प्रकाश आत्मा सय 
: Tang | शुचि और अशुचि किसे कहते हें ! नमक 
| पहात्मा--मन की कामना या संकहप-बिक ही अशुचि A 

त्य या संकल्य-विकल्प-रद्ित होने से ही उसे शुचि कहते 


१ 
Sm ss ae पर जि प्रकार वहाँ यथार्थ में 


| 


' भशत्मा--वेय ! रजु में daa 
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रञ्जु है और सप नहीं है, यही बात सत्य है; यहाँ भी उसी प्रकार 5 
को ब्रह्म में जगत्‌-भ्रम dar है | अतः ब्रहम है और जगत्‌ नहीं है, इही छ 
सिदान्त है । इसे मैंने तमसे पहले ही कहा है | अतः इस सत्य-सवर्प न 
आत्मा के तत्व की आलोचना न करके जो मनुष्य सदा केवल मिथ्या संर 
तत्व या विषयतत्व की ही सस्यज्ञान से आलोचना करता है, वही यशा ग 
मिथ्यावादी है । | 
भक्त--प्रभु | बहरा करसे कहते हैं ? 
महात्मा--वेश |! आत्मतत्व या ब्रह्मतस्त्र के कानों में प्रविष्ठ होने परभ हो 
जो मनुष्य उसे हृदयंगम न करके उसे छोड़कर सांसारिक विषयों में ही दै 
लगाता है, वही यथार्थ बहरा है ! 
भक्त-दयाण्य | अन्ध किसे कहते हैं ? 
मद्दात्मा--'ब्रह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्याः--यही स्वतः रिद्ध बात है | तो मीच 
मनुष्य ज्ञान-नेत्र के न रहने के कारण उस श्रात्मा या ब्रह्म का दशेन नहीं मे 
सकता, aka मायिक चमंचक्षु से इस संसार को ही सत्य रूप से देखता है 
सत्य बोध से giat करता है, वही यथार्थ mad उसे मोहान्ध या ब्र 
नान्ध भी कहते हैं । 
भक्त--हे करुणामय ! संसार में अभाव की ताड़ना से मुझे रामी 
का अवकाश ही नहीं मिलता; इसलिए संसार के इन श्रमावों की पूर्ण " 
होगी ! ! 
महात्मा--बेश ! मन में अमाव-बोध का अभाव होने पर ही संसार मे 
आर किसी बात का भी अभाव नहीं रहेगा, केवल विचार के द्वारा 
अभाव-बोध का अभाव होता है । 


भक्त-प्रभु | त्यागी पुरुष का निणय केसे करूंगा ! बहुत को 5 
पुत्र-परिवार छोड़कर हरिद्वार, हृषिकेश आदि स्थानों में जाकर सण 
कया-प्रसंग में कहते हैं--“देखो, मैं इतनी सम्पत्ति का त्याग फे 3g? 
उपासना के लिए कितने कष्ट से यहाँ जीवन an रहा ह! के... 
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: प्रहत्मा--वेटा ! 'मैं त्यागी हूँ? यह बात मुख से कहना तो दूर की बात है 
Taat हूँ,” ऐसा अभिमान जिसके मन में हे, वह मी त्यागी नहीं है । यथार्थ 
[मनुष्य के अनजान में ही हुआ करता है; इसलिए वह नहीं जानता 
Ja किस विषय का त्याग हो गया । अतः डुग्डुगो पिय्वाकर लोगों में जाहिर 
नहीं होता कि मैंने विषयों का त्याग किया है | aa के समय तुम्हारा 
किस चण में किस प्रकार से सुषुतति में निमग्न हदो जाता है, क्या उसे तुम 
(सकते हो ! ठीक उसी प्रकार जिसका जत्र विनय त्याग होता है, अनजान 
॥ रोता है । ओर भी देखो, तुमने इस समय गुड़ियों के साथ खेलना छोड़ 
॥है, उसे देशभर के सभी आदमियों को क्या saga पिरवाकर जता देना 
है! दुम्हारी उमर तथा उसीके अनुसार काम-काज देखकर ही ल्लोग जान 
॥ हैं कि इस समय तुम फिर गुड़ियों से नहीं खेलते, उसे तुमने छोड़ दिया 
| टोक उसी प्रकार जो त्यागी हैं, उनके निर्विकार भाव, चाल-चलन, 
त, माव-भंगी से तथा चेहरे से ही प्रकट होगा कि वह त्यागी ti 

मक्त--भगवन्‌ | त्यागी ब्रह्मज्ञ जीवन्युक्त RU क्या है! ज 
| मात्मा वेदा ! श्रपने में दष्टि-शक्ति के न रहने से जिस प्रकार तृयंदशन 
किया जा सकता, उसी प्रकार अपनी कुछ विचार-शक्तिया शान के न रहने 
पनी महात्मा को भी पहचाना नहीं जा सकता; केवल. बाझिक लक्षण के द्वारा 
रष का निर्वाचन करना असम्मब है। तयापि ्रधिकाश महापुरुषों के 
में जिस प्रवार के निर्मल लक्षण प्रकट होते हैं गरे ह Sa 
ka मे संक्षेप से कुछ वर्णन करता हूँ--ध्यान देकर सुनो : $ Ea 
का निर्णय करने के लिए aa श्रम में पड़ जात आह aa 
रोचते हैं, जिसने विवाह किया दै या जिसके eta रन्त 
ह अथवा जो मीमांस आदि Te 2 Tan नहीं किया 
! रम्न daa नहीं दो सकता; जीवनमर जिन्होंने विग 


धके महापुमष हैं, यथार्थ में यह उन यों का भोग करके जिन्होंने उसे . 


--५इस जन्म में ही संसार 
दिया हे, वही यथाय शानी हैं | इसलिए उन्हें कोटि कोरि बार नमस्कार 
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करता हूँ ।” इस विषय में थोड़ा विचार करने पर अति सहज में ही तुप 
तात्पये समभ सकोगे । संसार में माया, मोह, ममता की सॉकल से बाघने के alga 
आकर्षण की वस्तु पत्नी-पुत्र, घन-जन आदि कुछ भी जिनके सामने नहीं क 
ऐसे व्यक्ति तो स्वतः ही बन्धन-रहित अवस्था में हैं | इस कारण उनके ह्व सु 
संसार का akar ग्रहण समान मूल्य रखता हे, क्योंकि जहाँ ह 
वस्तु नहीं है वहाँ त्याग या ग्रहण कुछ भो सम्भव नहीं हो सकता | दूषि 


उन विषयों ने जिन्हें माया, मोह या ममता का साँकल के द्वारा हढ़ रुप da 
डाला है ; विवेक ओर विचार रूप तेज धार वाले र्न से उन्हें सिंह के समा 


करना पड़ा हे | जिन्होंने इस प्रकार ममता की ala काठ डाह हम 
केवल वही जानते हैं कि इस प्रकार की साँकल कारने के लिए झर 
अधिक मार्नासक शक्ति की आवश्यकता होती है । प्रसववेदना केसा कले 
है, केवल सन्तानवती माता के सिवाय कोई बाँझ उसकी उपलब्धि कमीच म 
कर सकती | ठीक उसी प्रकार घन-जन आदि के द्वारा परिवेश्टित Agil 
सिवाय विषय-सम्पत्ति-रहित दीन भिल्लुक भोग्य विषयों में मायामोह 
आकर्षण-शक्ति कितनी प्रबल दै, कमी नहीं जान सकते। विचार बजे 
प्रतीत होता है संसार में जितने महापुरुष हो गये हैं, समी मध्यवित शेणी] 
: घर से; उनमें कोई भी दीन, भिक्षुक नहीं थे। और -उनमें ata) 
- विवाहादि करके घन-जनों से परिवेष्टित थे | रुपये में से दूध निकाल सके 
को चीनी बना दे आदि नाना प्रकार के जादू दिखाने वाले ओर सब "| 
शारीरिक रोगों को आराम कर सके या भूत-मविष्य बता सके) + 
वेशधारी व्यक्तियों को देखकर प्रायः उच्च शिक्षित व्यक्ति और ५ 
- अपनी बुद्धि के भ्रम से उन्हें अद्वितीय महापुरुष सम्म उनसे 
- ले लिया करते हैं, परन्तु यथार्थ महापुरुष साधारण मतुषयं क थी | 
का जादू दिखाकर अपना प्रभाव दिखाने या घन कमाने के लिए” 
: नहीं करते, क्योंकि उन्हें उस प्रकार मिथ्या कपट दिखाने में कभी किक र 
सकती (सह विषय, सभी) को. सन्नप. SS Sesi e' 


. 
d 
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ह उपदेश देते समय हिन्दू , युसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि किसी भी 
गय पर द्वेषमाव न रखकर सब सम्प्रदायों में समन्वय करके ही आत्मशन 
करते हैं । यही लक्षण महापुरुष का सुख्य परिचायक है| महापुरुष का 
हि सुद्र होगा, उनके चेहरे में ऐसा एक निर्मल शान्तभाव रहेगा जिससे 
देखते ही दूसरे मनुष्य की अपेक्षा उनमें कुछ विशेषता है ऐसा शान होगा, 
लिए उन पर लोगों की भक्ति होगी। उनकी आँखें छोटों रर ललाट मे 
त भू या विषाद का भाव कमी नहीं होगा, उनके नेत्र बढ़े बडे, भौं लम्जी, 
एड प्रशान्त तथा दास्यपूणं रहेगा, उनके शरीर पर वेष्णव, शाक, शेव 
पर किसी साम्प्रदायिक धर्म के चिह्न अर्थात्‌ बाहरी मालाःतिलक आदि नहीं 
ग | वह लम्बा चिमय घारण, गाँजा, मदिर आदि का सेवन, ऐसे बाहरी 
कवर कुछ भी नहीं करते । यहाँ तक कि वह कमी किसी प्रकार की श्लो किक 
रमि का प्रदशन भी नहीं करते | उनमें बाहरी पूजा, Tag, जप-तप, 
TRUK कुछ भी साधारण. मनुष्यों को दिखाई नहीं पड़ते । वह अल्पमाषी 
र पिष्टभाषी हैं तथा चलते समय उनके शरीर में करिसी प्रकार की अ्रंगमंगी नहीं 


Pra निरामिष खाद्य के प्रति किसी प्रकार का द्वेषभाव/न रखकर, किसी 
म या साम्प्रदायिक मेदामेद के प्रति ध्यान न देकर वह अपनी रुचि के 
र शरीर-र्षार्थ परिमित भोजन करते हैं। वह निरता तथा दया से रहित 
 चंचल्ताहीन होते. हैं । जो इस संसार में साधुओं से यूजित से 
Li होकर भी एक ही भाव में रहते हैं, dara नहीं होते अर्यात्‌ 
पया दुःख दोनों अवस्थाश्रों में जिनकी युख-प्रमा समान रहती है, वही 
Kg हैं। वेट ! आहमश व्यक्ति शयन, भोजन) गमन) ह म 5 
| एदा विचार-परायण होकर, सवस्य और उद्वेगरदित रह वे कमे किया 
। उनके मन में अहंकार AK मद-मात्सय आदि नहीं रइतं । उन शुक्त 


की चिन्ता और बुद्धि बहुत ada होती है, * उनमें Ea सदा Tu 
La ही वह आनन्द यें मग्न रहते है| उंच दि ह 
ए वह इस लोक तया इस शरीर 


"९ भी सता से सम्पादित होता दै; Kata 
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i NONA 
में परमानन्द से विराजमान रहते हैं । लोग देखते हैं सही, किवह कर कर 
परन्तु उनका श्न्तर ( मन ) कतृत्व-वर्जित रहता है। वह अन्तर से सपरित के 
तथा इच्छा-रहित होकर भी बाहरी कर्मों में विभुख नहीं होते । वह भक्त के; 
अनुग्रह, धूर्त के प्रति निग्रह, बालक के प्रति वात्सल्य, युवक के प्रति यौन 
“बात, दुःखी के प्रत दुःख-प्रकाश करते हैं रुही, परन्तु अनुरंजित हेर 
करते। वह बाहर प्रयोजनवान व्यक्ति के समान, परन्तु न्तर ( : ) 
अयोजनशन्य हैं। वेदान्त मी कहते — 
यः संमस्ता्थजाल्लेष व्यवहायंपि शीतलः। 
परार्थेष्वेब पूर्णात्मा स जीवन्झुक्त उच्यते ॥ 
चेत्यवर्जित-चिन्मात्रे पदे परसपावने। 
अक्ष॒ुन्धचित्तो विश्रान्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ (Ada 
अर्थात्‌--“'समरत विषय सम्बन्धी व्यवहार करके भी जो शान्त माव से 
"स्थित रहते हैं, जो दूसरे के प्रयोजन-साघन में पूर्ण-शक्ति-सम्पन्न हैं, वही बीन 
कहलाते हैं| चित्त का धर्म जिनमें नहीं है, जो परम पतित्र हैं तथा aga, 
ओर चेतन्य-स्वरुप हैं, जिनका चित्त प्रशाग्त और आत्मा में विशामः बिग 
Id siaga एरुष हैं 7 शीमदूभगवदूगीता में लिंखा है-- | 
OA ग्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ! मानोगतान। 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
दुःखष्बनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रः | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ 
यः सबंत्रानभिस्नेह्तत्तत्‌ प्राप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। _ 
अर्थात्‌--“हे पार्थं ! योगी पुरुष जब अपने मन की कामनाश्री di : 
'करके आत्मा में परितृत्त रहते. हैं, तभी वह स्थितभ्रज्ञ या Ta हि 
“कथित होते हैं | जो दुःख में उद्विग्न नहीं होते, सुख के' लिए 5 # 
'नहीं रखते और जो आसक्ति, क्रोध, भय से रदित हैं, वे ही हल 
“अश (Maag ) हैं। जो सर्वत्र Sega अर्थात्‌ जिनमें श्र प्रा 
Tak केःअतिनिम्हुम् Aa Dana" 


उपसंहार Sisik 


2 नहों होते, वही स्थितप्रज्ञ ( जीवन्मुक्त ) कहलाते हैं |” ब्रह्मइ के ' 
थाई के विषय dumai भी लिखा है-- 

| यन्न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न वहुश्रुतम्‌ । 

न सुवृत्तं न ढुबू त्तं वेद करिचित्‌ स ब्राह्मणः ॥ 

शूढ्धर्माश्रितो विद्वान्‌ अज्ञातचरितं चरेत्‌। 

अन्धवत्‌ जड़वच्चापि मुऊवच्च ada |! 
अञ्यक्तलिंगोऽऽयक्तचरः ॥ 

र 'जिन्हें अपना ङुलीनत्, अ्रकुत्नीनत्, पाणिडत्य, अपाणिडत्य, सदा- 
नि, असदाचारित्व आदि ज्ञात नहीं हैं, ऐसे महापुरुष ही राह्मण” श्रर्यात्‌ 
ह हैं। ब्रह्मानो कपी अपने कौलीन्याद्‌ का गर्व नहीं करते, वे सब 
इते भी नहों, श्रनुष्ठान-योग्य भी नहीं | ज्ञानी लोग रहस्य का ्रवलम्पन- 
प्रतच्या में विचएण करते हैं, उनकी गतिविधि या स्वमाव दूसरों 
र हैं । वे इस संउार में श्रम्बों, जड़ों रौ! lal की तरह विचरण 
१ । चे चक्षुरिन्द्रिय के वशीभूत नहों होते और न रसना आदि aa 
uk क्मेन्द्रियों के मो वशीभूत ही होते हैं। aka व्यक्ति Sean fat 
१ घर्मचिह्न-रहित होते हैं । उनके आचार-व्यवहार नितान्त gita हैँ ।? 
| जो दशन और दरशन का परित्याग करके केवल आत्मस्वरूप 
bahar रहते हैं, वही ब्रह्मवित्‌ तथा ब्रह्मलरूप हुँ । मुक्त 
को सांसारिक सुखदुःखादि किंसी तरह अभिभूत नहीं कर सकते, 
ह जिन्होंने सब प्रकार के सुखभोगों को कामना का "त्याग कर दिया है, 
| उन्ह देखकर भय से माग जाता दे । जिन्होंने सब्र सुखं के भोग 2 
को त्याग दिया है, नरक का मय उन्हें कैसे होगा £ जो ख्याति ड 
खर पाने की आशा से दूसरों का मुँह नहीं ताकते, बया कमी बई निन्दा 


जो विषय के त्याग और ग्रहण को मर्म उत्तम रूप से 
हम पूर्ण वैशाग्यवान हो गये हं 


Mat आसक्ति और विरक्ति से रहित होकर I हो 
k larang समी भोग्य विषय सदा उनको बा में ina 
"जो naas, ब्यक्त, अचिन्तनीय परमपुरुषे परमात्मा या ब्रह्मा, विष्णु, 

र माभाकहिरत इस मिथ्या 


को सत्ता सर्वदा अने में श्रत॒मत्र करते है, 
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सुष्टि में ऐसी कौन वस्तु है जो उनके मन को विचलित कर सके? गील 
को जैसे सॉचे में डाल दोगे उसमें वेसा ही रूप बन जायगा, परनु ह 
मिट्टी को जलाकर पक्की बना देने पर उसे किसी दूसरे सांचे में इह 
पर भी वह अपने ही रूप में विद्यमान रहती दे, कमी दूसरे सांचे 
रूप में परिणत नहीं हो जाती । ज्ञानी, विरागी, त्यागी महापुरुष $ 
मन भी ज्ञानाग्नि के द्वारा पुरत हो जाने के कारण लाखों प्रकार की भोग 
वस्तुओं के भीतर रहने पर भी इंटे की तरह वह सुना हुआ मन कमी कि Ta 
वस्तु का आकार ग्रहण नहीं करता ; श्र्थात्‌ विषयभोग की इच्छा adakan 
जैसे दपण में प्रतिबिम्बित नगर दिखाई पड़ने पर भी मिथ्या है, उसी प्रद 
इस प्रतीयमान विश्व को जो मिथ्या रूप से जानते हैं, वह महापुरुष ही जीवु कर 
हैं। जो कतंव्य-नोघरहित तथा जाग्रत काल में भी सुषुप्त की तरह Rifan 
हैं, वही जीवन्मुक्त हैं । जिनको देइ में “अहंबोध? नहीं है और जो कत्या गरात 


या पाप-पुण्यादि में लिस नहीं होते, उन्हीं को जीवन्मुक्त कहते हैं । ऐसे सिक 


जिस प्रकार उस पत्र में रहकर भी उसके साथ हिस नहीं होता, उसी ग्र 
वह भी विषयों के साथ संलिस नहीं होते । उनसे यदि कोई कुछ पूछता हप : 
वह उसका यथार्थ उत्तर देते हैं और न पूछने से वह बुत की तरह श्रव] पहा 
रहते हैं । अर्थात्‌ आत्मज्ञ व्यक्ति कभी अयाचित भाव से किसी को कह इ 
बतल्लाते । वह मनोराज्य में उतरकर दूसरे को Aa का उपदेश | ii 
सही, परन्तु किसी से कोई सम्पर्क नहीं रखते । जैसे नतकी समा "3 Ra 
गीतादि करके ओर में चल्ली जाती है, किन्तु सभा के दशकों में किसी आ 
कोई सम्पक नहीं रखती, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति भी ठीक उसी प्रकार हैं र 4 आर 
महापुस्ष के जो लक्षण मैंने तुम्हें बताये, ये सभी खचप Tah 2 | sj 
मिलेंगे ; तथापि इनमें ञ्रधिकांश लक्षण जिस व्यक्ति में मिलें, 
महापुरुष रूप से जानना । यहाँ तक कहकर मदात्मा अपने भाव 
होकर भजन गाने लगे कै 
८-संसारके से भय करे ना, मानब इय ज्‌ 
ट 27775 Pn usai 


उपसंदार 20 


धन-सम्पद्‌ ख्री-पुत्र, सुख-दुःख शत्रु-मित्र । 
ए सव मनेर कल्पना जेने, आपन वरो राखेन मन ॥ 

मन जाँदार बशेते आछे, जगते ताँर कि भय ag ? 

रह्मा, विष्णु, ada ताँर, अनुगत सवेक्खन ॥ 

आत्ताय जार अनुभव आह, पूर्णानन्द से पेयेछे । 

सकल बन्धन सुक्त होये, तिनि ब्रह्मस्वरूप हन |। 

स सका आशय इस प्रकार है-- | 

[पार को वह नहीं डरता जो यथार्थ मनुष्य है। वह अपना तत्र स्मरण 
दा चलते हैँ । घन-सम्पदू पत्नी-पुत्र, सुल-ढुःख, IIA, इन सबको 
कल्पना जानकर मनको अपने वश में रखते ह । जिनका मन वश में 
सात्‌ में उन्हें भय क्या है ! ब्रह्मा विष्णु मदेश उनके सदा श्रदुगत रते 
रातमा में जिसको अनुभव दै, वह पूर्णानन्द प्रा गया है । सब बनबनों से 
बोकर वह ब्रह्म-स्वरूप हो जाते हैं । 
अग्--प्रसु ! ब्रह्मज्ञ महापुरुष का कोई 
र के कार्य कैसे करेंगे ? उपासना आदि का 
वैफ और चार्मिक सममते हैं । 

श पहात्मा--बेठ ! जत्र तक किसी साधक में उपासना करने के छिए मन 
इच्छा रइती है, तब तक समझना चाहिये कि उसे स 
नहीं हुआ है श्रोर न अद्वेत ज्ञान दी सिद्ध हुआ है। यदि सा जयोतिः 
व्यो या मूर्ति अर्चना आदि के प्रेति या योगस्य होकर ज्योति 
सरेवियों या मूर्तियों की पूजा-अचना Atik 


॥ श्रादि के प्रति किसी प्रकार das होता ya ब 
| हद्‌ 
क मारो ए क्योंकि उस समय वह उपासनादिं 


| अजन पर किसी तरह रुचि नहीं रहेगी) द 
पहुँच गये हैं। इस विषय में पोठमालातन्त्र मी कहते 


ब्रद्माज्ञानं परं ज्ञानं यस्य चित्ते विराजितम्‌ । 
किन्तस्य जपयज्ञाद्यैस्तपोमि नियमन्रतः ॥ 

जञानेनेव भवेउञ्ञेयं विदित्वा तत्लणेन तु । 
ज्ञानमात्रेण मुच्येत कि पुनयोगघारणम्‌। 
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ई बाहरी कर्म न रहने से वह ब्रह्मो 
द देखकर हो तो हम उन्हें 


uu सत्य दशान 


अर्थात्‌---“ब्रह्मज्ान रूप परम शान जिनके चित्त -में 2 हेह 
जप, यज्ञ, तपस्या, नियम, त्रत आदि अनुष्ठानों की कोई आवश्ककता नहीं है। 
तत्वज्ञान के उदित दोने पर ही शेय-स्वरूप परमात्मा को जाना जा सङा: 
और परमात्मा को जान सकने से ही वह उस ज्ञान मात्र की सहायता से हृ सम 
मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तब उन्हें योग-घारणादि किसी प्रकार के | 
नुडान की आवश्यकता ही नहीं रहती ।” शोमदूमगवदूगीता का उपदेश है-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुप्तश्च सानवः | | 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काय' न विद्यते ॥ 
श्र्थात्‌- “जिन्हें आत्मा में ही रति, आत्मा में ही तृप्ति और श्रात्मा में मी 
सन्तोष दै, उनके सिए बाहक dada अनावश्यक है |” वेदान 
कहते हैँ 
ज्ञानासृतेन्‌ इप्तस्य ऋतकृत्यस्य योगिन : | 
न चास्ति किव्न्चित्‌ कतेव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌॥ ते 
लोकत्रयेऽपि कतंव्यं किव्म्चन्नास्त्यात्मवेदिनाम्‌। , |. ` 
( जात्रालदशनोपनिषद्‌ ) १ 
्र्थात्‌--“ज्ञानामृत से तुस्त, कृतकृत्य योगी को कुछ भी aa at 
मी कतव्य नहीं है ।” इसलिए, गोस्वामी तुललसीदासजी कहते I— 
'कहिय तात सों परम विरागी । 
५ तृणमय सिद्धि तीन गन त्यागी ॥ 
अर्थात्‌--“'जो परम योगी ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं, वे अष्टप्तिद्धियों तथा सल 
तम इन तीन गुणों का तूण के समान विसर्जन करते हैं और नि रेप 
समस्त ब्रह्माएड को ब्रह्ममय देखते हैँ ।? बेटा | मुक्ति की इच्छा नहीं है ah IRR 
भी नहीं है--ऐसी बुद्धि ही सत्यार्थ ज्ञान का हेतु है श्रर्थाव्‌ aa श्रा वार 
यथार्थं ज्ञान है । जमी जीव ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है तमी Ria | 
है। इसलिए वेदान्त भी कहते — 5 
न नियेधी Aa म महोप 
न सुमन वे सुक्त KAN परनीरथतो (लाई. 


उपसंहार ७९६६” 


क का मिथ्यात्व-निश्चय हो जाने पर ब्रह्मज्ञ व्यक्ति के-मन में 
नहीं है, उत्पत्ति नहीं है, बद्ध नहीं हे, साधक नहीं है, ag भी नहीं हे 
hama है। यही पारमार्थिक सत्य भाव है ।” बेय ! ऐसे ब्रह्मज्ञ व्यक्ति 
समय शास्त्र का भी परित्याग कर देते हैं, क्योंकि अत्यन्त प्रगाढ मेबतुल्य 
कार-समस्वित वासना ही जीव को पुनर्जन्म देती है। अ्रतः पुनजेन्म के 
।ःरूप मलिन वासना का परित्याग करके जो ( जीवनी-शक्ति-रहित सुने 
(बीज को तरद ) वर्तमान रहते हैं बार बार शाख्रालोचना में उनको कोई 
बन नहीं रहता । इसी कारण उनके लिए YAH परित्याज्य हैं। Ta 
भमी कहते हैं--- 


ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः | 

पलालमिव घान्यार्थी त्यजदू न्थमशेषतः॥ (बरह्मविन्ूपनिषद्‌) 
र्यात्‌ --“जेसे धान्यार्थी व्यक्ति ठृण सहित ATA का RU करके उसमें से 
| लेकर तृण (Jaa) का परित्याग कर देता दै, उसी प्रकार मेघावी ब्यक्ति 
गोका अध्ययन कर उनमें से ब्रह्मसाक्षात्कार्प्रापफक शान का पूर्ण अविकार 
श करके ग्रन्थों का परित्याग कर देते FP परन्तु दे साधो | ठम इसे भी इढ़ 
से .स्मरण रखना कि Kara arak के समान gai और तत्व- 
नी इन दोनों के लिए नहीं है, केवल अह व्यक्तियों के लिए, ही विचारः 
पन्न का उदय है । श्र, pia व्यक्तियों के उद्धार के लिए. अर्थात्‌. उन्हें 
किशान प्रदान करने के निर्मित आत्मश महात्माश्रों हे द्वारा ai mala 
i है, आजतक संसार में उन्हींका प्रचार हो रहा 
Cn भी शिष्यों को उपदेश दिया करते थे--“अनिच्छैव 
Ka --श्रनिच्छ्ञा ही परमपद गरात ब्रह्मपद-स्वरूप है !” इसका ab 
जीव के लिए 'कुछ भी न माँगने वी जो अवस्था हे?) वदी KAK 
ती है । जिस समय मनुष्य के मन के मीतर से 'कुछ भी नदी TO 
नहीं चाहता,” ऐसी ध्वनि निरत निकलती रहती है तमी उ 3 
हजन ren आत दुरे ऐश पएठ केश सलक 
kena करके सारे पदार्थों का निरसन करके तत्व-निणंय करते हुए जे 
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बुद्धि इस प्रकार स्थिर होगी कि “इसके आगे और कुछ नहीं । 7 
ऐसी बुद्धि स्थिर होगी, वही परमात्मा हैं | इस रूप में “अव्यक्त' से लेकर “विशे धान 
पर्यन्त विकारों का निणय हो जाने पर चेतन और अचेतन के बाहर अन्य सपः अ 
जो ज्ञान होता है, उसे तत्तज्ञान या आत्मज्ञान कइते हैं । नि 
Tea! आप जो ्रात्मज्ञान की बात कहते हैं, वह ज्ञान एक का मरह 
राज्य है; वहाँ और छुछ नहीं है। अतः उस वाक्यातीत स्थान की arah हमः 
कैसे पाठ करेंगे ! श्रौर फूल, चन्दन आदि के बिना उस आत्मा की पूजा है बे 
केसे करेगे || प? 
महात्मा-वेया ! कल्पना के बिना परमेश्वर का निर्दिश कार शरसम्वः 
है। अतः मैं पूजक हूँ, यह पूजा है और वे ऐज्य हैं, ये सभी केवल कलना 
अर्थात्‌ मिथ्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | वाक्यातीत और कल्पनातोत यह. 
आत्मदेव या 'मैं? ज्ञान के द्वारा ही पूजित होते हैं, फूच आदि उपहार के दवारा. 
नहीं । इस देव की पूजा में धूप, दीप, पुष्प, अलंकार, अन्न, चन्दन, कुम 
कपूर, इन्र, चामरादि कुछ भी दिया नहीं जाता, केवल ध्यान ही उनका श्रे 
पूजोपहार है। ध्यान ही श्ष्यं, ध्यान ही पाद्य और ध्यान दी पुष्प है; र 
क्या कहूँ, जान लेना कि ये सभी ध्यानात्मक हैं। इस ब्रह्मावस्था की SU 
असम्भव है । तथापि किसी की स्तुति करने की इच्छा होने पर कहा जाता है हि 
त्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानसूर्तिम्‌ । : 
इन्द्रातीत॑ गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ ॥ | 
एकं नित्यं विमलमचलं सवधो सात्ती भूतम्‌ | | 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरं तं नमामि ॥ ! 
भक्त-प्रभु! आपने जो स्थितप्रज्ञ, आत्मज्ञ की बात कही है, ऐसे aa 
व्यक्तियों को संन्याही क्यों कहते हैं ? | | 
pe 
महात्मा-- से + न्यास - संन्यास अर्थात्‌ भीतर और बाइर के Kn 
आसक्ति-विरक्ति, संस्कार-वासनादि सब प्रकार के विषयों का न्यास ( 2 | 
जिनको हो गया है, उन्हीं को संन्यासी कहते हैं। इस प्रकार an cat | ' 
बिना केवल्न गेरआ वञ्च पहनने या सिर मुड़ाने अथवा जटा र | 
नहीं कहा जा सकता [9४५24 at Collection. Digitized by eGangotri 
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से 


हे 


ang TG ; ) | 
पु भक्त-भगवन्‌ ! ब्राह्मण रले में जनेऊ घारण न करने से सन्ध्या-पूजन. | 
» |द्रन-चारणादि किसी कार्य में अधिकारी नहीं होते, ऐसा ही हमने इना | 
|| झतः संन्यासी महापुरुष ब्राह्मण होकर भी गले में जनेऊ, सिर में शिखा 

4 हनसन्ध्या का त्याग करके भी ब्राह्मण केसे कहल्ला सकते हैं ! 

TP प्रहा्मा--हे सुब्रत ! जिन खोगों ने आत्मज्ञान रूप शिखातूत्र को ही हृदय 

शरण किया है, उन्हें बाहरी सूत्र घारण करने की कोई. आवश्यकता नहीं होती. 

॥ | ही ययार्थ में ब्राह्मण हैं। जो ब्रह्मज्ञ हैं, उन्हें बाहरी समध्यापूजन से कया 

| १ क्योंकि इन्द्रियाधिष्ठित ब्रह्मादि देवता सदा उनके हृदय में निवास करते 
व | उनके हृदय में अर्थात्‌ mada चराचर विश्व के सभी तत्व प्रतीयमान . 
है से वे बाहरी पूजा में बिरत रहते हैं। वेदान्त में भी कहा गया है-- 

१| सशिखं वपनं इत्वा बहिःसूत्रं त्यजेद्‌ बुधः । 

Jaga परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्‌ ॥ 

सूचनात्‌ सून्नमित्याहुः सूत्रं नाम परं पद॒म्‌ । 

ag सुत्रं बिदितं येत स विश्रो वेदपारगः ॥ 

तेन सर्वमिदं परोत सूत्रे मणिगणा इव । Fe 

ततत सुत्रं धारयेद्‌ योगी योगवित्‌ तत्त्वदशिवार 

बहिःसूत्रं त्यजेद्‌ विद्वान्‌ योगसुत्तममास्थितः | 

न्रह्भावमयं सुत्रं धारयेद्‌ यः स चेतनः ॥ 

घारणात्तर्य सत्रस्य नो च्छिष्ट नाशुचिभवेत्‌ । 

सूत्नमन्तगत येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ ॥ 

ते वै सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपबीतिनः | 


| :॥\ 
शाखी ज्ञाननिष्ठो ज्ञानयज्ञोपवीतिन | 
Es परं तेषां पचित्रं श म्न 
भेरिव शिखा नात्या यस्य AAA 
स राखो विद्वान्नेतरे केशधारिणः ( kas 
अर्थात्‌-- “विप्र संन्यास के समय शिखा सहित मस्तक का 2 हे 
री सूत्र (जनेऊ ) का परित्याग पूर्वक अविनाशी aa सर्प 
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अन्तर में धारण करते हैं । वह परम KAKAK सूत्र वेदान्त-बाक्य दाग Ra 
होने से वह “द्र है, वह सूत्र हो परम पद है। जो उस Tagana 
जान सके हैं, वे ही वेदवित्‌ हैं | जिस प्रकार सूत्र में मणि ग्रयित रहते है उत 
प्रकार इस ब्रहमूत्र में निबिल ब्रक्ञाणड aa हैं । जिन्होंने इस सूत्र जे जान 
लिया है वे सूत्र में अयित मणियों की तरह चराचर ब्रह्माएड और उसका करए 
समी जान गये हैं, इसीपे उन्हें rara कहते हैं | जो विद्वान व्यक्ति इस उत्तम 
योग का आश्रय लेकर वाइरो कल्पित सूत्र का परिहार करगे ब्ह्परय Kal 
हृश्य में घारण कर सके हैं, वहो चतन्यत्रान हुए हैं। वह कमी दोषदुष्ट या 
अपवित्र नहीं होते । जिनके द्वदय में ज्ञानमय सूत्र न्तर्नि हित है, वे ही g 
खोक में सूज्ञ तथा यथार्थ में सूत्रत्रारी कहलाते हैं। जिन्होंने शान रूप शिल | 
का धारण किया है, जिन्हें ज्ञान में निष्ठा है और जिन्होंने यथार्थ श्ञान-सूत्र र | 
चारण कर लिया है, वे ही परम पवित्र ज्ञान लाम करने के योग्य अधिकारी होते |: 
TI जिस प्रकार शिखा रहने के कारण अग्नि को शिखी कहते हैं, aan, 
जिन्होंने ज्ञानमयो शिखा का घारण किया है, वदो ययार्थ Aa क्ते हैं| ह 
इसके सिवाय जो केवल हिर में बहुत से बाल रखाते हैं, वे कमो शिवी नहं | 
Rear सकते |” i 
भक्त-महात्मन्‌ ! तो बाहरी aa ka घारण करेंगे और कीन नहीं वः 
घारण करेंगे ? । 
महात्मा--वह भी कहता हूँ, सुनो । ब्रह्मोपनिषद्‌ कहती है-- : 
कुमण्यधिकृता Iga ब्राह्मणादयः | | 
तः संघायमिदं ga क्रियाङ्गं तद्धि वे स्मृतम्‌॥ 
अर्थात्‌-“ब्राह्मणादि वणे वेदःप्रतिपादित यज्ञ संन्ध्या-बन्दन आदि की, 
के अधिकारी हैं रथात्‌ कर्म में अनुसक्त हैं, वे ही बाहरी यज्ञ यूत्र धारण करेगे | किक 
क्योंकि यह ang, कर्मांग रूप है, इसके बिना कर्म में अधिकार दी ada 2 
सकता । इस कारण वीतस्पृह होकर जिन्होंने कमों' का परित्याग कर RAT 
उन्हें फिर बाहरी यज्ञसूत्र धारण करने की आवश्यकता नहीं होती ।” बे को | 


भक्त--प्रभु | तो क्या सर्वक्रमंपरित्यागी ai पराग 
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पे | „हात्मा--चेरा ! वेदान्त क्या कहते हैं, सुनो । 
A शिखा ज्ञानमयो यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌ | 
ज्राह्मण्यं सकलं तप्य इति ब्रह्मविदो विदुः (ब्रह्मोपनिषद्‌) 
नि दर्थात्‌--“जिन वेदज्ञ व्यक्ति ने जञानमयी शिखा तथा ज्ञानमय यशसूत्न का 
किया है, उनके पास समस्त ब्राह्मणय घमं विद्यमान हैं श्र्थात्‌ वही यथार्थ. 
ण हैं, वेदश सुघी लोग ऐसा जानते हैं |”? 

इदं यज्ञोपवीतं तु पचित्रं यत्‌ परायणम्‌ । : 

स विद्वान्‌ यज्ञोपवीती स्यात्‌ स यज्ञः स च यज्ञवित्‌ || (ब्रह्मोपनिषद्‌); 
अर्थात्‌ -“यहृ श्रेष्ठतम ज्ञानरूप यजञसूत्र जिनका अवलम्त्रन हो यया हे, ऐसे 


प हैं । अतः वही त्मज्ञ हैं !! जाबालोपनिषद्‌ कहती .हे--किसी समय 
त्रे मुनि ने योगी याज्ञवल्क्य से पूछा या- "दे याशवल्क्य ! आपसे पूछता ह 
ka का परित्याग करने वाले को केसे ब्राहमण कहा जायगा? तब योगीन्र 
॥वर्क्य ने उत्तर दिया--“जो हमारी बुद्धि के साच्ची खयं-्रकाशमान AP 
| वही परमहंसों का यशसृत्न-स्वरूप हैं र्यात्‌ आत्मध्यान म ही सारे बमल 
हित हैं। अतः आत्मध्यान करने वाले के घमसाधन में यज्ञसूत्न 5 
वश्यकता नहीं है |? अत्रि ने कहा-- दि भगवन ! यशसृतररहित ध्यक्ति 

गण होंगे ? याशवल्क्य ने कहा-- हाँ, उस प्रकार के परमहंस बाहरी यशसूजन 
बिना मी ब्राह्मण रहेंगे । संन्यासियों में निम्नलिखित akar pas भ 
{-प्रजापतिपुत्र Sada, अरुणि-पुत्र, औददालक श्वेतकेतु, च गे 
मूत अतन्रि-पुत्र दुर्वासा) ब्रह्मा के पुत्र ऋधु पुलख्यः्तनय Ia राजा 
म के ya santa, सुनि aa के पुत्र दत्तात्रेय; विख्यात 5 राजक | 
तक गदि । इनमें यज्ञसूत्र आदि का कोई चिह्न नहीं था । इनके कार्य र 
प आदि भी दूसरे देख नहीं पाते ये, क्योकि वे उस समय 3 हा 
पात्कार करके अ्रल्लौकिक-शान-सम्पन्न हुए ये। इस कारण उन शा 
से उत्पन्न मत्तता नहीं थी। तयापि वे उन्मत्त के समान न क्रते २ 
सदा लोकसंग से तप में विध्न होता है जानकर कभी कम॑ र 
ष करते ये ये समी परमहस चे? बेटा ! भैं ही वह प्रसिदःकतृल्ादि-- 
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Ag तथा सत्य-श्ञान-लक्षणयुक्त जगत्कारण-स्ररूप ब्रह्म : | 
चान ही सूत्र है। यही सुतर संधार रूप बल्ल का उल,दक है। शत: चो ब्र 
योगी हैं, उनके लिए बाहरी नत्र गुण वाले यहसूत्र का धारण करना बृथा बाह | 

. शोमामात्र है । वे उसे छोड़कर “में निरय ओर अनित्य सभी से पृथक हे | 
शान में आत्मस्थ रहते हूँ | 
भक्त--प्रभु | संन्यासी सम्प्रदाय में कोई कोई एक बाँध का दएड हाय में 
लिये क्यों घूमा करते हैं ! | FF 
_ महात्मा--भेरा ! वह संन्याप्तियों का प्रथम स्तर है, Kata 
कहते हं। तत्र की आलोचना करते करते जब वे इस बाँध के दणड क्रा रत | 
जानकर केवल ज्ञान-दणड ही हृदय में घारण करेंरे' तन्न वे उस बाँ के दएइ |! 
'को छोड़कर परमहंस हो जायेंगे । वेदान्त मी कहते हैं-- | 
सर्वान्‌ का मान परित्यज्य ag परमे स्थितिः । 
ज्ञानदण्डो Ga येन एकद्ण्डी स उच्यते | 
काष्ठदण्डो धृतो येन सर्वाशीज्ञोनवर्जितः | 
स याति नएकान्‌ घोरान्‌ महारौरवसङ्गकान्‌ ॥ Pt, ही 
इदमन्तरं ज्ञात्वा स परमहंसः ॥ ` (परमहंसोपनिषद्‌) 
अर्थात्‌--“जो इस लोक तथा परलोक के विषयमोग की अभिलाषा भ 
परित्याग कर निलिल-द्वेत-रहित ्रानन्दमय आतमा में सदा श्रवसि 
रहते हैं और भैं दी ब्रह्म हँ?, उनमें और सुममें कोई भेद नहीं हेश 
ITE हृदय में थारण करते हैं, उम्हों को पंडित लोग mad 
शानदणडी कहते हैं। जो परमहंसाश्रम का आश्रयं करके मी सम्यकू, ब्रश 
से रहित होकर केरल लकड़ी का दण्ड हाथ में घारण करते हैं तथा KAK 
के विरोघी अशन-बसन आदि का ग्रहण करके स्वेच्छाचारी होते हैं, वे मश 
रौरव नामक अनन्त दुःलकर भीषण नरक में पतित होते हैं। इस प्र 
शानदएड और काउदणड दोनों का मेद जानकर जो जञानदणड का म्र «रै |६ 
६, वही यथार्थ परमहंस हैं ।?? h 
अक्त--प्रभु | सन्ध्या किसे कहते हैं १ 
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) | 
|| महात्मा--हे सत्यकाम ! आत्मध्यान का नामान्तर ही सन्ध्या है। अर्थात्‌ 
वात्मा AK परमात्मा के अभिन्न रूप से मिलन का ही नाम सन्ध्या है। परम- 
Untag कहती दै 
तदेन शिखा च तदेवोपवीतं च परमात्मात्मनोरेकत्वज्ञानेन 
तयोभेंद्‌ एव विभग्नः सा सन्ध्या । 
हा) श्र्थात--“वह परमात्मा ही मेरी शिला है, वही भेरा यज्सूत्र है अर्थात्‌ 
त्मा से मैं सम्पूर्ण अभिन्न हूँ--इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा 
` ॥श्रभेदज्ञान के द्वारा योगी क! अविद्याकल्पित जीवात्मा और परमात्मा का 
शान विनष्ट हो जाता है । . ऐसा अमेदज्ञान ही जीवात्मा और परमात्मा की 
` लि हे अर्थात्‌ cra Aa से निष्पन्न होने के कारण परमहंसों के उस सन्बि 
॥ शरभेदज्ञान का नाम हीं सन्ध्या है ।? आशय .यह है--दिन और. रात्रि की 
Ika mania क्रिया का नाम जिस प्रकार सन्ध्या है, उसी प्रकार 
Jerit के dara की सन्बि या एकत्व-बोध का नाम भी सन्ध्या है। 
` अक्त--परभु | मन के साय इतना युद्ध करके मन को इतने कष्ट से संयत 


। ४ - - z गवर्‌ 4 
|िके हम आत्मा की उपासना क्यों करें ! इसकी इतनी आवश्यकता दी क्या है 
हम आत्मा को उपा कम 


होता है, तभी. मन को 
विषय-तत््त के त्याग करने 
तत्व ही नहीं रहता कि मत उसे 
त्र की आलोचना ही आत्मा 


(| उपासना है । पहले मन विषयों की उपासना करता था, उसके अनन्तर उसी 
न में विषय-वैराग्य उत्पन्न होकर मन | 
(त होता हे। अतः इसमें बलप्रयोग 
यकता नहीं होती । बे ! उपाइना 


पस्य सूतिं का रूप-चिन्तन और उसकी 
सना या ब्रह्मोगासना के नाम से. ब्रह्म के प र से 
हे उपासना में कोई भी लाम नहीं दै 

ते हो तो उप उपासना में कोई 
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बृथा कर्म या परिश्रम मात्र है। ब्रह्मोपासना का अर्थ न है, यह 
ही ब्रह्मोरासना करने से वह सार्थक होगी | किसी वस्तु के विषय में गनी 
करने के लिए जिस प्रकार उस वस्तु की खुशामद नहीं करनी पड़ती, त्रह्मोपा 
या आत्मोपासना के विषय में भी ठीक वैसा ही जानना । इसमें श्रात्मा या 
की किसी प्रकार खुशामद नहीं करनी पड़ती । 
ag! आपने कहा है जिसकी उत्पत्ति है, उसका विनाश मी है| प्रव 
अतः जीव का इस प्रकार अनेक कों से अर्जित “ब्रह्मत्व क्या किसी समय न्ह 
ad होंगा १ : 
महात्मा--बेरा ! तुम्हें जो रज्जु में सपं-श्रम हुआ था, यहाँ उसवत 
को याद करो। उम्हारे रुपंशन फे पहले जो रज्जु थी सरपज्ञान के समय म 
वही रज्जु विद्यमान थी। रउ : कभी भी सर्पं में परिणत नहीं हो सकती। 
उसके बाद जब तुम्हारा सपंभ्रम दूर होकर रज्जु का ज्ञान हुआ उस साझ 
भी ठीक वही रज्जु है mak तुम्हारे में रज्जु-ज्ञान के श्रभावः 
भाव के कारण रज्जु में से रज्जुत्व का कभी लोप नहीं हुआ है । सत्य र्बु पहहे 
और बाद को ठीक एक ही भाव से विद्यमान थी । यहाँ भी ठीक वैसा ही है 
मनुष्य का यह ब्रह्मत्व कोई नयी प्राप्य वस्तु नहीं है कि इसका नाश होगा श्र ति 
जीव पहले भी बहम ही था और अब भी है और आगे भी वह ब्रह्म ही रह 
केवल ऊपर-कथित रज्जु में सपं श्रम की तरह सत्य ब्रह्म में जीव-अम YAI 
भ्रुति ने भी कहा है d 
स यो ह वे तत परमं ब्रह्म वेद जहोव भवति | क 
ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति । | 
अर्थात्‌--“जो इस परब्रह्म को जानते हैं, बह.परब्र्म हो जाते GITAR 
जीव पहले भी ब्रह्म था, अव भी ब्रह्म को जानकर ब्रह्म हुआ | 


बैठक 


c णी है 
कि ब्रह्म अज्ञात था, शान होने से वह अज्ञता दूर हुई और जीव है हे 
हुए |” बेरा ! ब्रह्मल-प्राप्ति से जीव मुक्त हो जाता है, परन्ठ को | जेते कर| He 


नया प्राप्त नहीं होता; मुक्ति अपने स्वरूप का ही AAN कण 
व्यक्ति का TER be NT रहेछु; MA, 


उपसंहार क 


उ अगोछे को इर जगइ खोजता-फिरता है | बहुत थक जाने के बाद 
र|छकर उसी कन्थे पर के अंगोछे से मुंह का पसीना पोंछने लगा, तब उसे 
समभ गया Kang खोया नहीं गया था, अपने कन्े पर ही था | 
हग कहेंगे कि उसे श्रॅगोछा मिल गया, परन्तु वास्तव में वह मिला ही 
| उसके विषय में ज्ञान के कारण वह खोजते-खोजते क्लान्त हो गया या । 
१ प्रकार मुक्ति Kaka भी हुम नित्यता ही जानना | 
रक के द्वारा मुक्ति अनायास-लम्य होने पर भी अविवेक उसे दुलभ बना 
[है। 
बात ३ ! दृश्य प्रपंच बाहर रहने से हानि नहीं है, परन्तु अन्तर में उसका 
न्य से दर्शन होना ही दुःख का कारण है अर्थात्‌ वह मोक्ष का वाधक है। 
तौ. सामने यह जो दृश्य रूप में जगत्‌ दिखाई पड़ रहा है तथा अन्तर में 
समए म आदि भाव उपलब्ध हो रहे हैं वह समी व्यवहारिक दशा में जगत्‌ है 
| , के अतिरिक्त यथार्थे में जगत्‌-शब्द 
Yara पारमार्थिक स्थिति में ब्रह्म है। ब्रह्म 
इ च्य अन्य कोई वस्ठु नहीं है । जो कुछ ह्य दिखाई पड़ता है; सभी श्रजर, 


हे श्रव्य नहीं है। केवल ब्रह्म में ब्रह्म की ही 
र और अव्यय ब्रह्म दै और कुछ er 


ग ~ जगत-प्रम के स्थल में बरह्म में ब्रहम की ही अवस्थिति 
सी प्रकार. ब्रह्म म॑ अ शा है, अविवेक के र उसी स्थि 


है और विवेक के द्वारा फिर उसमें लयप्रास होता है। ब्र Ne 
| तक कितनी जगत्‌ रूप लह उत्पन्न हुई हैं, उनकी सीमा be 
| जगत्‌ की स्थिति का AU अजान है, उसी प्रकार जगत्‌ का स 
त्रज्ञान है | | 
GP. Aa कहा दै. कि “सभी ra नाश-प्राप्त दो 


लोग जो अनेक कष्टं से मन को समाधिस्थ 


समाधि है; वह किस प्रकार स्थायी होगी * 
किसी कर्म के द्राण उन 


भक्त--हे महात्मन्‌ ! शपः 
KP अतः योगी महापुरुष 

है उस कष्टसाध्य कमल जो 
0| पहात्मा--बेट ! यह समाधि अवस्था मय 


३७ 
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नहीं करता । स्वप्नावस्था से सुषुप्ति में जाने के पहले स्वप्न ज्रौर मेः 
अति सूम सन्धिस्यल है, वही तुरीय या समाधि की अ्रवस्था है। इस कर 
प्रतिदिन ही जीव को समाधि होती है, परन्तु ga मनुष्य उ हो 
अनुभव नहीं कर सकता | जाग्रत, स्वप्न श्रौर सुपुप्ति की तरह समा: 
या तुरीय अवस्था भी जीव की स्वाभाविक अवस्था है। कोई नयी ala 


प्रप्य अवस्था नहीं है | अतः इसके नाश की कोई सम्भावना नहीं है। ब्र ह 
भी कहती है-- । मः 
७० : 

न इंतं मासते नापि निद्रा । तत्रास्ति यत्‌ सुखं स ब्रह्मानन्दः॥ | 


अर्थात्‌-“जब्र मन में किसी प्रकार की द्वेत वस्तु प्रकाशित नहीत. 
( स्वप्न की अन्तिम सीमा ), परन्तु निद्रा ( सुघुसि ) भी नहीं, इन दोनों अवस्पाग्र 
की सन्धि के समय जो ानन्दानुभव होता है, वही ब्रह्मानन्द या नि 
समाधि है ।” श्रुति और भी कहती है-- | 


इमाः सर्वाः प्रजा अहरदरोच्छन्तीमं नर्मलोकम्‌ | 
न विन्देयुः अनृतेन हि प्रत्यूढाः ॥ 
अर्थात्‌--“जीव प्रतिदिन इस ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं, परत अत 
में आच्छादित रहने के कारण वे नहीं जानते अर्थात्‌ इसको उपलब्धि गई 
कर सकते [”? ; 


बेरा ! मन के शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाघान और FA 
विचार, वैराग्य, समाधि आदि जिन विषयों का साधन करने के UU 
मैंने तुमसे कहा था, वे सब तुम्हारे मन की ही अवस्थाएँ हैं। श्रतः हए 
मन में ही वे सब विद्यमान हैं, इस कारण किसी को कहीं से उनका शरी ४ 
करना पड़ता । यहाँ तक कि किसी किसी समय वह तुम्हारे मन में 3* ॥६ 
होते हैं, परन्ठु तुम लोग उसका अनुभव नहीं करते, इसलिए इतने शक | 
का भोग करते हो | जैसे किसी व्यक्ति के पूर्वजों का कमाया इर र 
अपने ही घर में गाड़ा रहने पर भी उसका ज्ञान न रहने से वह शिरि | 
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| 
अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कालान्तर में किसी जानकार पुराने 
॥ के द्वारा उस गुप्त घन का पता उसे मिल गया | तब उस प्रचुर घन के 

॥ होने से उसकी दरिद्रता मिः गयी और वह दुल से पना जीवन बिताने 
माहि। उसी प्रकार तुम्हारी मनोमूमि के भीतर आत्मशान रूप घन-रत्न निहित 
E उस विषय में तुम्हारी अज्ञानता के कारण ही तुम लोग दुःख-कष्टों से 

ठ होकर सदा ही ञ्जमावों की ताड़ना से नाना प्रकार के देवताश्रों या मूर्तियों 
सामने 'घन देहि, जनं देहि” कहकर रोते हुए भिक्षा माँगते फिरते हो | 
एज्ञानररन के विषय में अमिज्ञ किसी गुरु के उपशानुसार जब पुम अपनी 
' भूमि पर विवेक रूप फावडे के आघात से उस MAA बाहर 
सकोगे, तमी तुमल्लोग सत्र विषयों में घनेरवर्य प्राप्त करके परमानन्द 
UN बीवन मिता सकोगे । | 
भक्त-प्रभु | यदि प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा हो तो क्या जीवों के 
मरण के साथ-साथ इस आतमा का भी जन्म-मरण नहीं होता! 
6 आत्मा अनेक होने के कारण तया KAI TU करने से केसे 
$ एक, असीम, जन्मरदित, TIA श्रौर अव्यय होगा ! 

| ada! एक दृशटन्त ले लो। किसी बड़े कमरे - 3 Ta 
स बड़े-बड़े दर्पण लगे हुए हैं और तुम उस कमरे के बीच में : Ni 
ह पचासों दशो में तुम्हारे पचास प्रतिबिम्ब पड़े हैं। इस प्रकार हक 
तने से ही क्या दुम पचास हो गये ? ऐसा कभी नहीं हो Ta वि 
ह पड़ने के पहले मी तम अकेले ही ये और अब उन प्रति ने 

कर मी तुम अकेले दी हो | उन 
के प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ते दै, व 
त मतिब्िम्ों के विषय में तुम्हें पूर्ण शान 
वक्ति नहा हो गये दो, इसे तुम स रूप 


° 4 a जायगा कि यथार्य 
णां के देखते ही विश्वाप्त ह 


से आदमी हैं । आएमा के विषय 
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प्रकार है । तुमरे जैसे ama व्यक्ति ही इस जगत्‌ रूप र 3 
आत्मा के अनेक श्राकारों के विषय में सत्यता का बोध कर रहे हैं 

आत्मतत्त्वश व्यक्ति उस आत्मा की एक अद्वितीय स्वरूप सें उपलब्धि कर है 
आर भी देखो, उन. दर्पणों को यदि कोई एक एक करके तोड़ डालता है 
उससे उन दर्पणों के प्रतिबिम्षों का नाश दोगा सही, परन्तु कया उससे 2. 
भी नाश होगा या तुम्हारी कुछ हास-इृद्धि होगी ? उन दएणों के टूट जाने हेय 
और भी दस-बीस दर्पण वहाँ लाने पर जिस प्रकार तुम्हारी कोई हास-ृद्दि न 
होती, ठीक उसी प्रकार जीवों के जन्म-मरण से आत्मा की कोई भी हास 
नहीं होती । जिप मकार ठम दर्पण में संलिस नहीं हो, बल्कि दर्पणो ऐ निशि 
हो ; आत्मा भी ठीक उसी प्रकार सृष्टि, स्थिति, पर्य में. लिस नहीं हैं, बा 
सम्पूर्ण निलित हैं । जिस ग्रकार स्फरिक के सामने लाल फूल लाने पर इ 
खाली छा जाती है, उस समय यदि वह स्फटिक सैकड़ों टुकड़ों में तेइ 


ha] 


दिया जाता है तो उस लाल पूल में कुछ भी sasa नहीं होती। झा. 


अगणित जीवों के जन्म-मरण से उसी प्रकार आत्मा में भी कोई हास 
नहीं होती । 


ag | यदि मैं ही ब्रह्म या परमात्मा हूँ और प्रतिदिन ही RR 
Ih तुरोयावस्या होती हो तो फ़िर किसकी साधना करूँगा और Ksp 
करूगा £ बिना प्रयोजन के कोई कुछ काम नहीं करता | Ra 


महात्मा--अब की तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। सोचकर देखे) Tr 
तुम लोग बात करते समय ata, “किन्तु! Saya आदि शब्दों के ४! 0 
से जो बात कहते हो वह निश्चयात्मक नहीं है। उसमें कुछ सन्देइ रह जर्ष ष 
है, इसी कारण उस प्रकार के सन्देहात्मक वाक्य कहा करते हो। मात हो नई 
किसी ने तुमसे कहा करि “माई, मेरे लिए बाजार से एक आने का पान ह्र 
तब तुमने कहा--“यदि बाजार जाऊँ तो जाऊँगा ।? अतः इसमें वा! " नि 
के विषय में तुमको सन्देह है, तुम जा भी सकते हो, न भी जा सकते | 
लन के विषय में भी ठीक इसी प्रकार सन्देह है। Esa के साथ गिः 
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व ठुस्ह'रा मन अभी तक नहीं कह सकता कि 'मैं ही ब्रहम हूँ? । इसलिए 
इह रदे हो कि “यदि में ही ब्रह्म हूँ । तुम्हारी इन बातों से ही स्पष्ट प्रमाणित 
दा है कि तुम अभी तक ब्रह्म नहीं हुए हो। अतः यदि तुम ब्रह्म हो तब 
-. किसी साधन की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तुम्हारा नाम देवेन्द्र है । 

वेन्द्र शब्द बचपन से सुनते सुनते उसके मनन के फल्लस्वरूप वह अब 
/ प्रकार प्रगाद निदिष्यातन में परिणत हो गया कि तुम्हारा नाम जो देवेन्द्र 
Kes विषय में तुम्हारे मन में श्रत्र कोई सन्दे दी नदीं रह गया है। इस 
१ बदि मैं देवेन्द्र हूँ, ऐसा सन्देहात्मक वाक्य कमी भी वुम्धरे मुख से 

भ निकलता । यहाँ तक क्रि ठुम जो देवेन्द्र हो, यह तुम्हारे मन में ऐसी 
भा के साथ निश्चित हो गया है कि तुम्हारे निद्रितावस्था में भी यदि कोई 
Ng कह कर पुकारता है तो तुरन्त दुम जाग्रत होकर उत्तर देते हो | निदि- 
के प्रभाव से "मैं ही देवेन्द्र हूँ” इसकी जिस Ran तुम प्रच रप से 
kta रदे दो, विचारशील ज्ञानी व्यक्ति मी भैं ब्रह्म हैं? मैं विष्णु हूँ? 
है वाक्य सुनते सुनते मनन और निदिध्यासन के प्रमाव से ब्रम या विष्यु 
जो अपना ही विशेषण है, इसकी निःसन्दिग्ध रूप से उपलब्धि कर 
RE) ऐसा निदिष्यान ही आत्मस्वरूप में स्थिति है। तुम्हारे बल के 
हय सें भी इसी प्रकार निःसन्द्रिि भाव से जिस दिन मे हवी ब्रह्म हूँ be 
र अपरो रूप से उपलब्धि कर सकोगे; उसी दिन से फिर किंसी प्रका 
लो|नि-मजन का तुम्हें प्रयोजन दी नहीं रहेगा । अतः तुम्हारे इस ह 
येगर शब्द को तिरोहित करके निःसन्द्ग्धि होने के लिंए ही घु का 
[तानि करने की आवश्यकता है। अनुमान करना ओर अनुभव TS 
तो नहीं है । तुमने शाल्लोय प्रमाण . और. मेरे युक्ति-प्रमाण प 
हलिया है कि “तुम ब्रह्म हो! परन्तु यह के सी 5, काश पे 
Raka में नहीं आया है। इस प्रकार के अनु 
खानुमव को श्रपरोदानुसूति Sa ह an 2 Ma 
धरो अज्ञानुता दूर होकर मन शोक-ता 

शान्ति हो प्रात कर सकते हो । ' इसी कारण श्रपरो्च शान के दारा 
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निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने वी आवश्यकता होती है । ARI Sg उने पा : 
मनुष्य में ब्रहम हुँ? यह निःसन्दिग्ध रूप से जानकर इस भवसागर से Ing : 
हो सकता है | इस विषय में भगवद्गीता के वचन हैं 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च | 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यचर्वा रागद्घेषौ व्युदस्य च || 
विविक्तसेवी लष्याशी यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं चेराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहङ्कारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुखो निममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
अर्थात्‌--“संशय और विपर्यय से रहित अर्थात्‌ रातमा के विषये 
संशय-भावना और विपरीत-भावना से रहित बुद्धि के साथ aa 
तथा घीरे घीरे शरीर आदि को नियमित करके शब्द, सश, रु, 
रस और रन्ध, इन पाँच विषयों का परित्याग, राग-द्वेष का त्याग, जनश 
पवित्र kyak में निवास, लघु भोजन, शरीर, मन, वाणी अर 
संयम, सदा आत्मस्वरूप का ध्यान, योगानुष्ठान अर्थात्‌ आत्मा में मन की 
और वैराग्य का आश्रय ग्रहण क(के अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध र परि + 
का परित्याग पूर्वक ममतारहित तथा शान्त होकर मनुष्य ब्रह्मभूत होने में शर 
त्रझम-सा्षात्कार करने में समर्थ होता है । वेदान्त भी कहते दै - 
एवं निस्यशुदबुद्धसुक्तस्वभावन्रह्माहमस्मीति 
संशयसम्भावनाविपरीतभावनाराहित्येन यस्तु 
जानाति, स जीवन्मुक्तो भवति | के 
अर्थात्‌--“संशय-मावना और विपरीत भावना से रहित होकर जो के 
शुद्ध-बुद-मुक्त-स्वमाव परब्रह्म हूँ? इस प्रकार अपरोक्ष SIAPA 2 
अभेरज्ञान-सक्ञञः In 'बह्ी «त्क (224 by eGangotri 
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र न भगवन्‌ ! आप-सर्वज्ञ हैं, इससे मैं आपसे पूछता हूँ, जीवस्मुक्त 
teka mada ज्ञान के द्वारा निर्विकल्प समाधि में ब्रह्मानन्द प्राप्त करके किस 
आनन्द का श्रनुभव करते हैं ! 


महात्मा--वेण ! वह आनन्द, आनन्द नहीं है । वह आनन्द और निरानन्द 
से परे है । इसीलिए वह “्रवाङमनसगोचरम्‌' अर्थात्‌ वाक्य ओर मन के. 
वर है । रसगुल्ला का स्वाद केवल वही जान सकता है जिसने रसगुल्ला . 
वा है । अब वह इस रसगुल्ले का स्तराद केसे दूसरे को समझायेगा ¦ सम्भवतः. 
[ कहेगा कि वह बहुत ही मोठे स्वाद का है, यह ब्रह्मानन्द भी ठीक उसी. 
धर है । एक कहानी सुनो 
| एक विवाहिता राजकन्या अपनी कुमारी सहेलियों से कहा करती थी किं 
ति बहुत ही उत्तम वस्तु है । पति के संग का सुख संसार में भेष्ठ सुख है। 
[मि बढ़कर शान्ति और आनन्द संसार में और कुछ नहीं है |” राजकन्या क 
पी सुख की बात सुनकर उस सुख का स्वाद उपलब्ध च्ल के Ka | 
AO सहेलियाँ बहुत व्यग्र होकर प्रायः राजकन्या से पूछा करती थीं-- 2 
'ि-संग-सुख कैसा है १ जरा खोलकर बताओ न | su Ta As 
ति कुछ अंश हमें भी मिल हर Me कला. इ रए 
ht LU थौ «दुन इसे नहीं समकोगी दुम ब 
| प्रकार के आनन्द की बात कह रही हो, उससे भी Ing 2. 2 
आनन्द है |” इस तरह सहेलियाँ नाना प्रकार के आ : TX 
उलेख कर उस राजकन्या से बार बार पूछे लगीं, पर्द दफा नहीं सही, 
गजकन्या उन कुमारी सहेलियों को पति-संग-सुख का स्वाद स॑ 


हे के 
षा । तब वह सहेल्ली पति-संग-सुख का रसास्वाद करने के लक कक) ४ 
Ia आपस सें पति-संग-सुल की आलोचना करते ह Hi 
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TET कालका 
इस प्रकार जब दूसरी सहेल्लियों का भी विवाह हो गया तब वे भी 2! 
का स्वाद समझ गयीं । पति-संग-सुल की बात बार बार सुनकर भी पतिसंग न 
करने तक जिस प्रकार सहदेलियाँ पति-संग-सुख का स्वाद नहीं पा सका, ठीक 3 | 
प्रकार यह निर्विकल्प समाधि भी है । अपरोचानुभूति या निर्विकल्प समाधि जिसे 
कभी नहीं हुई है, लाखों वेद-वेदान्त, शाख्-अन्यों का अध्ययन करने 
कान से दूसरों के उपदेश सुनकर किसी तरह वह उस समाधिशुल ब 
स्वाद नहीं पा सकता । राजकन्या जिस प्रकार अनेक प्रकार से बहन 
भी सददेलियों को पति-संग-सुखू. नहीं समका सको, समाधिनिष्ठ अक्त 
भी ठीक उसी परकार अन्तर में पुरुष-प्रकृति के संयोग से ana 
जो अपार आनन्द है, वह दूसरे को नहीं समझ सकता । अतः सलियों के विवाह में 
की तरह Bagai में जिसको जब ञ्रपरोच्षानुभूति होगी तमी वह उस श्रा 
नन्द्‌ की उपलब्धि कर सकेगा | वेरा ! जिस प्रकार खरी का वयस कितना ही 
अधिक क्यों न हो, वह पति-संग-सुख्ल की उपलब्धि किये बिना बह नह 
आनन्द नहीं पा सकती ओर न सन्टान प्रसव करने को शक्ति ही होती है, 
ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मनःप्रकृति अनेक बार शरीर ग्रहण करके भी किले 
ही अधिक विषयों का भोग क्यों न करे, परमात्मा रूप पुरुष के साथ रमण 
न करने तक किसी तरह भी परमानन्द की उपल्न्धि नहीं कर सकती 
और न उसमें समदशन, निर्विक़ार भाव, मृत्यु-मय का नाश आदि शक्तिह 
उत्पन्न हो सकती है। यहाँ तक कह कर मदात्मा अपने भाव में डूबकर मष 
गाने लगे ः 
| मनेर बाहिरे जखने जाइ आमि, 
जागे TT ऐक चेतना । 


CAST तखन नीरब होये जाय, 


En तुमि आमि सेथा किछुइ रहदै चा॥ 
तखने ए बिरशा आमाते हय लय, | 
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BER ज्ञान रहे ना तखन, । 
मनातीतो स्थान ( तार ) ना हय बरणना। 
सुख-ढुःखातीतो वाक्केर अतीतो, 
ag साधारण करिछे कल्पना। 
सेइ सत्य शान्त, ज्ञानातीतो स्थाने, 
झज्ञेर जल्पना कभुओ पोळे ना ॥ 


का आशय इस प्रकार है-- ह 
वाह] मैं जब मन के बाहर जाता हूँ, तब केवल एक चेतना ही जागती है। यह 
माप तब नीख हो जाता हे, दुम-में वहाँ कुछ भी नहीं रहता । तब यह विश्व मुझ 
Aka प्राप्त हो जाता है; देखता हूँ-तुम और मैं भिन्न नहीं। तब द्वेताद्वेत का 
वह नहीं रहता, उस मनातीत स्थान का वर्णन नहीं होता | ( वह ) sara 
है, तथा वाक्य से अतीत है, तो मीं साधारण लोग कल्पना करते हैं। उस 
शान्त ज्ञानातीत स्यान में अज्ञानी की कल्पना कमी नहीं पहुँचती । 


'भक्त--दयामय | कैसे मैं निर्विकल्ल समावि द्वारा ब्रह्मानन्द की उपलब्धि 
पकूँगा, कपाधूवंक अब झुरे उसी का उपदेश करे | 


महात्मा--दे महामते | विवेक और विचार के बह जिसके मन से घन; 
जाति, वर्णाश्रम, खाद्याखाद्य, पाप-पुण्य, TG तथा pr 
छ ईश्‍वर आदि सन प्रकार के संस्कार विदूरित हो गये हैं. अर्थात्‌ जि 3 
| माविक प्रपंच के अहित को mu रूप से जिदृस्ति कर दिया हे, 
' da वैराग्यवान व्यक्ति निर्जन ओए नोर स्थान में उवार 
शुरु के उपदेशानुसार ध्यानमग्न होने पर श्रवायास समत्य हो 
kara शक्ति कमी प्रिचलत नहां कर 


. ॥ ऐसे उत्तमाधिक्रारी को लय या म 3 
TI इसलिए ag उप्त समय उस एक के राज्य में पहुँच कर RU समाषि 


. |हमानन्द्‌ में मग्न हो जाते है। 
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भक्त--प्रमु ! मेरे जैसे निम्नाधिकारी को क्या करना चाहिये s4 | 

महात्मा-ठ॒ग्हारे जैसे अल्पाधिकारी व्यक्ति को किसी निर्जन और Ia 
पदेश में अकेले सुखासन में उपविष्ट होकर भ्रीगुरु के आदेशानुसार प्रणव (इ 
का उच्चारण करते रहना चाहिये तथा सब प्रकार की चिन्ताओं का 
करके मन का द्रष्टा होकर रहना चाहिये अर्थात्‌ तुम अपने मन से पृथक रूप 
रहकर केवल देखते रहोगे कि तुम्हारा दुष्ट Tau मन किस विषय को श्रोर बिस 
दिशा में घावित हो रहा है। मन जिस समय जिस विषय में घाबित होगा, उप 
समय उस विषय से बलपूर्वक मन को लौटा जाकर छसे अपने ही ऊपर अवस्थित 
रखना होगा | इस तरह प्रथम अभ्यास के समय किसी किसी के मन में आहस 
शौर अरुचि आकर बाधा उत्पन्न कर सकते हैं अर्थात्‌ प्रथम अवस्था में साधक 
व्यानघारणा करके कुछ भी स्वाद नपा सके तो उसके मन ang 
जाती है | तब उसे ऐसा भान होता है कि इस साधन से कोई फल नहीं 
विशेष कर यह मेरे लिए एकदम साध्य है। ऐसी आवस्था में शिष्य को गुर 
के समीप दीर्घकाल तक रह कर शुरुसेवा करते हुए उनका उपदेश झु. 
ही प्रधान कर्तव्य है, क्योकि उस समय समझना होगा कि वह शिष्य ही 
प्रकार ध्यान-घारणा के अनधिकारी है। इसलिए, गुरु से तोप 
सुनते-सुनते कुछ काल के अनन्तर उसके मन में अधिकारित्र उत्पन्न होगा। 
और यदि तुम्हारे भीतर वैसा रलस्य या अरुचि उत्पन्न न भी हो तो पुनः एग! 
तुम्हारा चित्त विषयों में विक्षित होगा, इसी को मन की विच्ेपावस्या कहते है| 
इस अवस्था में बार-बार मन को बलपूर्वक आकषेण करके खोरा लाकर पे 
चिन्ताशत्य श्रवस्या में स्थित रखना होगा । अपने मन को इस कः; हे 
शत्य करना पड़ेगा कि अपनी देह की चिन्ता श्रर्यात्‌ मैं ध्यान * : 
ऐसी चिन्ता तक को मन से हटा देना होगा। अर्थात्‌ उस समय म aah 
चिन्ताशून्य करना चाहिये कि उस समय मन में केवल मे Ta | 
मन के सिवाय वहाँ कोई दूसरी बस्दु न रहने पावे। इस पर्प हो हि| 
चिन्ता से मन को बार बार आकर्षण करने पर भी यदि यह लाडा तरह मी 5 
किसी edema gauri bi Blak, Kn प 


जप KAA 


ba छोड़ना नहीं चाहता तब मन जिस इत्ति के द्वारा उसको आकर्षण कर 
Fa है, केवल उसी ब्रत्ति को मन के सामने रख कर aa विचार द्वारा उस ब्रत्ति 
3) दोष-गु्ों की आलोचना करते रहना होगा aan द्वारा उस मनो- 
का दोष प्रत्यक्ष होने पर तुम्हारा मन पने-श्प ही संकुचित हो जायगा |: 
|. प्रकार मन के एकदम विषय-शूत्य अर्थात्‌ निरालम्ब होने पर वह तुम्हारे 
किस जान में ही निद्रा में अमिभूत हो जायगा। बहुत लोग कुछ काल तक 
स ९४ रहने पर निद्राविष्ट होकर पुनः सचेत होने पर सोचने उगते हैँ कि 
b: सम्भवतः ध्यानस्थ ही था? । इस निद्रा को मन की “लयावस्था' कहते हैं । 
॥ निद्रा से भी मन को बल पूर्वक आकर्षण करके सचेत रखना होगा। जो 
ग अधिक भोजन क्रते हे अथवा अधिक ठण्दी चीज खाते Li या जो लोग 


— 


3 हैं, उन्हीं का मन इसी प्रकार निद्रा में अभिभूत हो जाता है। क 
है [ल तक उपरोक्त रुप से श्रभ्यास के बल विषय-चिन्ता श्रौर निद्रा से मन क 


पर्ण रूप से सुक्त रखने से दी तुम्हारा मन स्वतन्त्र द जायगा । परन्तु मनः 
सी विषय की चिन्ता छोड़ क्षणभर भी नहीं ठहर सकता | पहल से ही त 
ख़ फे विषय में श्रवण, मनन आदि के रहने के कारण अब तुम्हारा ag al 
“न मानो विवश होकर श्रात्म-ध्यान ही करता रहेगा। इस प्रकार से मन 
अत्म-ध्यान करते रहने पर बाहरी इन्द्रियाँ भी फिर चाहरी विषयों में A 2 
फशी । उस समय वे मन की AA से ही शान्त हो जायेगी | इस प्रकार 
t नद्रयों और अम्तरेन्द्रिय मन को विषय रहित करके जो निर्विषय ध्यान 


उसे ही 'ब्रह्म-ध्यान! या “ध्यान-योग? कहते हैं। अर्थात्‌ आत्म-तत्त के 2 
दारा मनन होने रूगता है, उसे मनन की अवस्था जब %मशः निदिध्य 
साली । हे । यही “निर्विकल्प' 


परिणत हो जाती है, तमी यथाथ ध्यान सिद 3 Mn 
Tama? तथा एक का राज्य अथवा ब्रह्मानन्द है तथा यही म 
2 


घाम? है | 


ai 


आत्मध्यान नहीं कए 
भक्त--प्रभु | जो लोग उस प्रकार कठोर भाव से AAN 


ऐकते, उनका उपाय क्‍या है! 
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कहते हैं-- 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येश्य उपासतते। 
तेऽपि चातितरन्त्येव ag श्रुतिपरायणाः ॥ 


. _ अर्थात्‌--“कोई कोई इत प्रकार ध्यानादि के द्वारा आतमा का र जान 
करने में असमर्थ रहते हैं| इसलिए वे आचार्य (गरु ) के समीप aga के 
बण कर उन्हीं गुर की उपासना करते हैं । वे भी उन ्राचायं के उपदेश अव] इसी 
करते हुए संसार अथवा मृत्यु का अतिक्रमण करते हैं।” 
सक्त-प्रशु | यह आत्मदशन या ब्रह्मज्ञान एक का राज्य जिस प्रञनर से 
दोगा ! क्योंकि आपने कहा है--'देह, मन और आत्मा-ये तीन वख हैं| 
उसके बाद आपने सवत्र ही आत्मद्शन या ब्रह्मज्ञान बताया है। श्रतः भ्रार्त |. 
दशन कहते ही तो मन वहाँ द्रशा और आत्मा दृश्य रूप से अथवा aa 
कहते ही मन वहाँ ज्ञाता और ब्रहम शेय रूप से अवश्य ही रहेंगे । 2 
महात्मा--बेय ! जो द्रष्टा, हर्य का दर्शन करता है वह दरश तादे 
करने में समर्थ नहीं होता । हे महामते ! द्रष्टा और इश्य--इन दोनों मे श 
पदार्थ का समी लोग दशन करते हैं, परन्तु कोई भी द्रष्टा का दशग * 
कर पाता । जिस प्रकर तुम्हारा चन्नु बाहरी सब्र वस्तुश्रों का रॉ देखता i 
और उन रूपों का वर्णन भी मुँह से करता है, परन्तु वह ( चक्षु) कमी शरा 
को नहीं देखता ; अपने रूप का बेन भी नहीं कर सकता । ठी% उ Ba 
इर वस्तुओं का दर्शन करके सभी उन वस्तुओं के नामों और रूपों की पर - 9 
किया करते हैं। परन्तु यदि किसी से यह पछा जाय किं राप ६ ` | 
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MRIS 

देख रदे हैं, किन्तु द्रश्ट रूप आप कौन हैं, कमी उसे देखा है क्या १ 

(द्रा कहाँ तथा केसे है ! उसका नाम-रूप भी केसा है ! त्र उसी का वर्णन 

ये? तभी वह चौंक उठेगा और कहेगा--'ैं द्रष्टा को नहीं जानता, 

न पहचानता EP परन्तु उसी समय यदि उस व्यक्ति से पछा जाय कि “यइ 

श्राप दृश्य के नाम-रूपादि की व्याख्या कर रहे हें, इनका दशन किया हे 

? उसके उत्तर में वह उसी समय स्पष्ट रूप से कहेगा --'मैंने दशन किया 

| यहाँ सूम विचार करके देखो, “में अपने को. नहीं जानता, नहीं पहचानता 

[नहीं समझता? ऐसी बातें कहने से लोग उसे पागल ही कहेंगे । इस विश्व 

ke के सभी मनुष्य उसी प्रकार से पागल की तरह बातें किया करते हैं | 

| सुमते ! उस द्रष्टा को दर्शन करने का नाम अर्थात्‌ अपने को स्वयं पहचानने ' 

| जानने का नाम ही ब्रह्मज्ञान या आत्मदशंन दै । आत्मश ब्यक्ति केवल श्रशा- 

पो को समामे के लिए ही “इसका नाम अविद्या और इसका नाम जीव 

| इसी प्रकार के काल्पनिक मेद-बोषक वाक्यों का अवलम्बन करके उपदेश 

या करते हैं । जब तक तुम जैसे श्रश्ञानियों का मन बोघ रहता है तब तक 

4 प्रकार शाख््-कल्पित व्यवहार का आश्रय लेने के बिना अन्य किसी उपाय 

उन्हें समझाया नहीं जा सकता । युक्ति के द्वारा लोगों की असम्मावना और 
गैत-भावना निवृत्त हो जाती दै। उसके बाद मन बोध प्रास होकर परमात्मा 

| संयोजित हो जाता है। नहीं तो श्रज्ञानी व्यक्ति को पहले ही “सव ब्रह्म” का 

देश देना वृक्ष के सामने अपने दुःख का वणेन करने के समान निरर्थक 

॥ युक्ति-प्रमाणों के न देने पर मूद लोग नहीं समभते । जब वे अशानी La 

यो के द्वारा समभाये जाते हैं, तमी प्राज्ञ होते हैं। इस कारण उस समय : 

व की बात कहने पर समक सकते हैं| इस कारण जब तक ठम ATK थे, तन: 

। ठे युक्तियों से समझाया है। अब ठम इछ इद हुए हो) इस , 

रण तुमको तत्त्व की बाते बताता हूँ । परमात्मा के साथ जगत का झो लक 

$ रह है वह व्यवद्ारिक मात्र है, सत्य नहीं है। अतः ६0 के हक रा 

ैव्यवहारिक दशा में अर्थात, kada के पहले प्रयोजन हे पे स 

हेरा के (निमित्त उसा ग्रइण करना . पड़ता है। जिस प्रकार निया रल 
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७६७० TA दशन 


< 2 ~ ~ स्‍ञधऑसफएफ कसब७न/स्ज-: | 
सप. के दशन से सत्य भय, कम्प आदि उदूमुत होते हैं, उसी प्रकार रण 


वेत का अनुवाद कंरके उपदेष्टा सत्य ब्रह्म को समझाया करते हैं। न्र्‌ 
सिद्ध दवेत का अबलम्बन किये बिना अद्वेत समभाया नहीं जा सकता | पंच. 
'प्रिथ्या तथा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य हे अर्थात्‌ केवल मैं ही सत्य हूँ? इस विषय ने 
में वेदान्त-तात्यय की व्याख्या करने वाले अन्य, गुरु और ब्रह्मज महापुर 
का अनुभव ही प्रमाण है । ब्रह्म ही ब्रह्म का दशन करते हैं। जो ब्रह्म नहीँ ॥ 
चह कमी ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकता अर्थात्‌ अपना ब्ह्मल-शान ही ब्रह 
दर्शन है । ब्रहम-भिन्नस्व ज्ञान अर्थात्‌ में अन्य हूँ और ब्रह्म अरः 
हैं, इस प्रकार का जान ब्रह्मदशंन नहीं है। वह दृश्य हैं, उन्हें देल 
है, इस प्रकार से देखने की चेडा करने पर ब्रह्म दूर भाग जाते हैं। बमो 
उस माब के दर्शक ब्रह्म के बिशुद्ध चेतन्य-भाव का अनुभव नहीं कर सकते ' 
अतः अपना या आत्मा का स्वरूप. जानना अथवा आत्मदशन प्रात कर 
-किवा ब्रह्मज्ञान लाम करना था ब्रह्मदर्शन करना--ऐसी ऐसी बातों से यहाँ) 
या दो वस्तुएँ न समभना । क्योंकि ब्रह्म या आत्मा को जानना ओर ng 
आत्मा हो जाना एक ही बात समभनी चाहिये। सवसाधारण को सम्मान 
लिए. ही “जानना? 'दशन करना” आदि द्ेत-माव-बोधक IKAN 
करते हे | | 
वेश | आस्माज्ञान के प्रात होने पर उस व्यक्ति के मन में फिर इस प्र 
के ham प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते । क्योंकि उस समय वह $ | 
पदायों' का आत्मा हो जाता है अर्थात्‌ तब वह शून्यवादी का कह 
'का ब्रह्म, विज्ञानवादी का विज्ञान, सांख्य का झुरे) योगी : 
.शेवों के शिव, वैष्णवों के Asu, कालबादिथों का काल; arak 
माध्यमिकों का निरात्मा, मुसलमानों के खुदा, ईसाइयों के याड रा : 
परिणत हो जाता है । श्रर्थात्‌ जो सारे ala अन्तिम hs : बा 
. के हृदय-निहित आत्मा है, जिसे सर्वव्यापी और सर्वेमय कहा हा ? 
“वही हो जाता है । इसीलिएं श्रुति भी कहती है-- 
| ब्रह्म वेद aga भवति | 
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[त्‌--“्रह्मजञ व्यक्ति ब्रह्म ही हो जाते हैं |? 
इतना सुनकर भक्त कुछ क्षण तक ध्यानस्य हो रहा | उसके अनन्तर वह 
पते लगा--“दे महात्मन्‌ ! आपकी असीम करुणा से मेरा मोह -जाल छिन्न हो 
है, मेरा संशय सम्पूण रूप से निरस्त हो गया है, दुस्तर समुद्र की तरह 
-समुद्र से उत्तीर्ण होकर इस समय में अपने हृदय में चिरशान्ति का अनुभव 
रह हूँ । मैं बहुत दिनों तक अ्रप्रबुद् अवस्था में भ्राम्तिजाल में आबद्ध या, 
मैं प्रबुद होकर अक्षय स्थान में प्रतिष्ठित हो गया हूँ । इस समय मुझे परम 
[न का लाभ हुआ हे |” 

इस समय सूर्यदेव अ्रस्ताचल की ओर गये । तब महात्मा भी मौनावल्म्बन 
पक आत्मस्थ हुए. । इसे देखकर मक्त तथा अन्यान्य AG यथाशक्ति 
भद्रा, वस्त्र तथा Kagak दारा उन आत्म महात्मा की श्र्चना 
फे दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थान को चले गये | 
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